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तरापथ के नवमाथित्ञास्ता, अग्रुब्बत-ग्रान्दोल न-प्रवतंक --- 


झ्राचायय श्री तुलसो 





उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्लि राधाकृष्णन्‌ 
द्वारा 
वि० सं० २०१८ फात्गुन कृष्णा दशमी, गृरुवार 
ता» १ मार्च, १६६२ 
के दिन गंगाशहर (बीकानेर) में 
अणुब्रत-आन्दोलन-प्रवर्तक आचायंश्री तुलसी 
हे 
सादर समर्पित 


सम्पादकीय 


आचायंश्री तुलसी भ्रभिनन्दन ग्रन्थ में चार अध्याय हैं। प्रथम अ्र्पाय श्रद्धास्जैलि और संस्मरण प्रधान है| 
देश और विदेश के विभिन्‍ल क्षेत्रीय लोगों ने श्राचार्य श्री तुलसी को अपनी-अपनी श्रद्धाऊअजलि अपित की है । वे श्राचार्य श्री के 
व्यापक व्यक्तित्व और लोक-सेवा की परिचायक हैं । दूसरे अध्याय में आचार्य श्री तुलसी की जीवन-गाथा है। जिनका 
समग्र जीवन ही अहिसा और प्रपरिग्रह की पराकाप्ठा पर है, उनकी जीवन-गाथा सर्वभाधारण के लिए उद्बोधक होनी 
ही है। तीसरे अध्याय की आत्मा झ्रणुश्रत है। समाज में प्रनेतिकता क्‍यों पंदा होती है और उसका निराकरण क्या है 
ग्रादि विषयों पर विभिन्‍न पहलुओं से लिखे गए नाना चिन्तनपूर्ण लेख इस अध्याय में हैं। समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान 
और प्रर्थशास्त्र के श्ााधार पर विभिन्‍न विचारकों द्वारा प्रस्तुत विषय पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। संक्षेप में इस 
अध्याय को हम एक सर्वांगीण नंतिक दर्शन कह सकते हैं । चौथा अध्याय दर्शन और परम्परा का है। विद्वानों द्वारा अपने- 
झपने विषय से सम्बन्धित लिखे गए शोधपूर्ण लेख इस अध्याय की ही नहीं, समग्र ग्रन्थ की अनूठी सामग्री बन गए हैं । 
हालांकि अधिकांश लेख जैन दर्शन और जैन-परम्परा से ही सम्बन्धित है; फिर भी वे निश्ान्त शोध-प्रधान दृष्टि रे लिखे 
गए है और साम्प्रदायिकता से सर्वथा अछूते रहे हैं। स्पराहाद जैन दर्शन का तो हृदय है ही, साथ-साथ वह जीवन-व्यवहार 
का अभिन्‍न पहलू भी है। यह सिद्धान्त जितना दार्शनिक है, उतना वेज्ञानिक भी । डा ग्राइस्स्टीन ने भी अ्रपने वैज्ञानिक 
सिद्धान्त को सापेक्षवाद की संजा दी है। इस प्रकार चार ग्रध्यायों का यह भ्भिनन्‍दन ग्रन्थ दर्शन और जीवन-व्यवहार का 
एक सर्वागीण जास्त्र बन जाता है। भ्रभिनन्दन-परम्परा की उपयोगिता भी यही है कि उस प्रसंग विशेष पर ऐसे ग्रन्थों का 
निर्माण हो जाता है। अभिननन्‍्दन में व्यक्ति तो केवल प्रतीक होता है । बरतुतः तो वह अभिनन्दन उसकी सत्प्रवृत्तियों का 
ही होता है। 

भारतवप में सदा ही त्याग और संयम का श्रभिनन्दन होता रहा है। आचार्य श्री तुलसी स्वयं अहिसा व अपरि- 
ग्रह की भूसि पर है और समाज को भी वे इन भ्ादणों की ओर मोडना चाहते हैं । सामान्यतया लोग सत्ता की पूजा किया 
करते हैं । इस प्रकार सेवा के लषेत्र में चनने वाले लोगों का अमिननन्‍्दत समाज करती रही, तो सत्ता और अर्थ जीवन पर 
हावी नहीं होंगे । 

ग्रस्थ-सम्पादन की शालीनता का सारा श्रेय मुनिश्री नगराजजी को है। साहित्य और दर्शन उनका विषय है। 
मैं सम्पादक मण्डल में अपना नाम इसीलिए दे पाया कि वह कार्य उनदी देख-रेख में होना है। व्यक्तिश: मैंने इस पुनीत 
कार्य में ग्रधिक हाथ नहीं बटाया, पर नाम से भी सबके साथ रह कर गातार्यश्री तुलसी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर 
सका, हस बात का मु हे है । 


ट्ना . । 
पटना ८... जिब।/ह/ आरा #>२....- 
ता० २६-१२-६१ 


धवल समारोह ५ परिकल्पना और परिसमापन 


विक्रम संबत्‌ २०१६ का वर्ष मेरे लिए ऐतिहासिक संस्मरण छोड़ गया । वर्ष की झ्रादि में आचाये सिक्षु स्मृति- 
ग्रन्थ की रूपरेखा और कार्य दिशा के निर्धारण मे अपने-आपको लगाकर महामहिम ग्राचार्यश्री मिक्ष को एक विनम्र 
श्रद्धाज्जलि दें पाया श्र वर्ष के अत में श्राचार्यश्री तुलसी अ्रमिनन्दन ग्रन्थ के श्रायो जन में अपने-झ्रापको लगाकर क्ृत- 
कृत्य हुआ । 

इस वर्ष ग्राचार्यप्रवर का लानुर्मास कलकत्ता में था। श्री शुभकरणजी दसाणी ने ग्रकस्मात्‌ इस ओर ध्यान 
झाकृप्ट किया कि दो वर्ष बाद आचार्यवर को आचार्य-पद के पच्चीस वर्ष पूर्ण हो जाते है । इस उपलक्ष में हमे सिलबर- 
जुबलों' मनानी चाहिए। सिलवर जुबली का नाम सुनकर मैं सहसा चौका | मैंने कहा--यह तो बीसवी सदी में अ्रठारहवी 
सदी के सुझाव जैसा लगता है। उन्होंने कहा->सिलवर जुब्रली को भी हमे बीसवी सदी के चिन्तन का पुठ देकर ही तो 
मनाना है। बस यही प्राथसिक बातलाप समग्र धवल समारोह की भूमिका बन गया। मनि महेम्द्रकुमारजी “प्रथम इस 
वालालाप में साथ थे ही और हम तीनों ने आदि से अन्त तक की सारी योजना उन्हीं दिनां गढ़ ली । 

योजना के मुख्यतः तीन पहलू थे-- 

१. झाचार्यप्रवर की कृतियों का सम्यक सम्पादन हो । उनकी ऐतिहासिक यात्राओं का लेखबद्ध सकलन हो। 

इसी प्रकार उनके भाषणों का प्रामाणिक सकलन व सम्पादन हो । 

२. झ्राचार्यवर की लोकोपकारक प्रवृत्तियाँ सार्वदेशिक रूप से अभिनन्दित हो । 

३. धबल समारोह प्रशस्ति परम्परा तक ही सीमित न रहे, वह दर्शन, संस्कृति वे तैतिकता का प्रेरत: भी हो । 

इसी समग्र परिकल्पना को लेखबद्ध कर आ्राचायंप्रवर के सम्मुख रखा । उन्होंने तो स्थितप्रज्ञ की तरह इसे सुना 
और चुप रहे। इससे अ्रधिक हम उनसे अपेक्षा भी कंसे रखते । सं० २०१७ का वर्ष तेरापथ द्विशताब्दी का वर्ष था । 
अआाचारयवर का चानुर्मास राजनगर में हुआ । हिशताब्दी श्रौर धवल समारोह की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा 
चातुर्मास झाचायंवर ने दिल्‍ली ही करवाया । साहित्य-सम्पादन व साहित्य-लेखन का कार्य क्रमशः आगे बढ़ने लगा । धवल 
समारोह की अन्यान्य ग्रपेक्षाएं भी ऋमश: उभरती गईं। अणुक्नत समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुगनचन्दजी आचलिया 
प्रभूति कुछ लोग सक्रिय रूप से समारोह की प्रव॒त्तियों के साथ जुटे रहे । उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव ग्रामेट में हुआ | उस 
प्रवसर पर समाज के प्रतिनिधियों की एक गोष्टठी हुई श्रौर घवल समारोह की रूपरेखा पर मकत रूप से चिन्तन चला। 
मुनिश्नी नथमलजी, मुनिश्री बुद्धमललजी व मैंने भी इस गोष्टी मे भाग लिया। तेरापंथी महासभा के नव निर्वाचित 
प्रध्यक्ष श्री जबरमलजी भण्डारी, पूर्ववर्ती अ्रध्यक्ष श्री नेमचन्दजी गधैयाव जन भारती के भूतपूर्व सम्पादक श्री 
जयचन्दलालजी कोठारी ग्रादि के उत्साह और झात्म-विश्वास ने समारोह के कार्य क्रम को तेरापंथी महासभा का स्थायी 
ग्राधार दे दिया । 

दिहली घवल समारोह के कार्यक्रम का केन्द्र बन गई। श्री मोहनलालजी कठौतिया प्रभृति स्थानीय लोगों का 
विशेष सहयोग मिलना ही था। कार्यकर्ताओं का भी ग्रनुकूल योग बैठता ही गया । दिल्‍ली अ्णुन्नत समिति व धवल समा- 
रोह समिति एकीभूत-सी हो गई। देखते-देखते भाद्रव शुक्ला नवमी ग्रा गई । बीदासर में धवल समारोह का प्रथम चरण 
सम्पस्त हो गया। श्रास्मा राम एण्ड संस के संचालक श्री रामलाल पुरी ने 'भ्रीकालू उपदेश वाटिका,' भगिनि-परीक्षा' ग्रादि 
पच्चीस पुस्तक प्रकाशित कर प्राचार्यवर को भेंट कीं। देश के अनेकानेक गणमान्य ब्यक्तितयों ने अपनी भावभीनी 


१० |] झायायंत्रो तुलसी अभिनन्दन प्रम्थ 


श्रद्धांजलियाँ प्रस्तुत कीं। ग्रब घवल समारोह का व्यापक कार्य क्रम फाल्गुन कृष्णा १० से गंगाशहर (बीकानेर ) में होने जा रहा 
है ।उपराष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करेंगे, ऐसा निश्चय हुआ है । आचायेवर का अभिननन्‍्दन सत्य 
और अहिसा का अभिननन्‍्दन है। प्रस्तुत झातायेश्ली तुलसो अभिनन्‍दन गअन्ध भारतवासियों की ही नहीं, विदेशी मनीषियों 
की भी झाध्यात्मिक निष्ठा का परिचायक है। सभी ने झ्राचार्यश्री का श्रभिनत्दन कर सचमुच ग्रध्यात्मवाद को ही झभि- 
नन्दित किया है । 

चूँकि धवल समारोह की परिकल्पना से लेकर परिसमापन तक मै इसकी श्रनवद्य प्रवृत्तियों में संलग्न रहा हूँ । 
मु्के यधासमय इसकी सर्वागीण सम्पन्तता देख कर परम हे है। दिल्ली में अनेको चातुर्मास व्यतीत किये श्लौर सघन कार्य 
व्यस्तता रही, पर ये दो चातुर्मास कार्य-व्यस्तता की दृष्टि से सर्वाधिक रहे । मेरे सहयोगी मनिजनों का श्षमसाध्य सहयोग 
रहा है, वह निश्चित ही झ्तुल और अमाप्य है । 

मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' भ्रौर द्वितीय' ही ग्रन्थ के वास्तविक सम्पादक हैं । इन्होंने इस दिशा में जो कार्य- 
क्षमता व बौद्धिक दक्षता का परिचय दिया, वह मेरे लिए भी प्रप्रत्याशित था। समारोह के सम्बन्ध से मुनि मानमलजी 
की सफलताएं भी उल्लेखनीय रहीं। श्रन्य सार्वजनिक क्षेत्रों से जो सहयोग अर्जित हुआ, वह तो समारोह के प्रत्येक 
अवयव में मृतं है ही । 

“रजत' शब्द भौतिक वेभव का द्योतक है, प्रतः 'धवल' शब्द इसका ही भावबोधक मानकर अपनाया गया है। 


रजत जयन्ती शब्द की अपेक्षा धवल जयन्ती या धवल समारोह शब्द अधिक सात्तिक तथा साहित्यिक लगता है। मैं 
मानता हूं, इस दिशा में यह एक भ्रभिनव परम्परा का श्रीगणेश हुआ्ना है । 


१ जनवरी ६२ ] 
कठौतिया भवन, | मुनि नगराज 
सब्जीमण्डी, दिल्‍ली । 


प्रबन्ध सम्पांदक की ओर से 


सामान्यतः झ्राज का युग व्यक्ति-पूजा का नहीं रहा है, पर आदर्शों की पूजा के लिए भी हमें व्यक्तित को ही 
खोजना पड़ता है। अहिसा, सत्य व संयम की अर्चा के लिए भ्रणुक्रत-धान्दो लन-प्रवतेक ग्राचार्य श्री तुलसी यथार्थ प्रतीक हैं । 
वेग्रणुन्नतों की शिक्षा देते हैं श्रोर महाज्नतों पर स्वयं चलते हैं । 

भारतीय जन-मानस का यह सहज स्वभाव रहा है कि वह तक से भी अधिक श्रद्धा को स्थान देता है। वह श्रद्धा 
होती है--त्याग और संयम के प्रति । लोक-मानस साधुजनों की बात को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, जितनी श्रद्धा से 
ग्रहण करता है, उतनी भ्रन्य की नहीं | श्रणुन्नत-आन्दोलन की यह विशेषता है कि वह साधुजनो द्वारा प्रेरित है। यही 
कारण है कि वह ्रासानी से जन-जन के मानस को छू रहा है । झ्राचायंश्री तुलसी समग्र श्रान्दोलन के प्रेरणा-सत्रोत हैं । 

ग्राचार्यश्री का व्यक्तित्व सर्वांगीण है। वे स्वयं परिपूर्ण हैं शऔर उनका दक्ष शिप्य-समुदाय उनकी परिपूर्णता में 
ओर चार चाँद लगा देता है | योग्य शिष्य गुरु की अपनी महान्‌ उपलब्धि होते है। प्ररतुत श्रभिनन्दन ग्रन्थ व्यक्ति-अ्र्चा 
से भी बढ़ कर समुदाय-अर्चा का दोतक है। अणुब्रत-प्रान्दोलन के माध्यम से जो सेवा आचार्यजी व मुनिजनों द्वारा देश 
को मिल रही है, वह झाज ही नहीं; युग-युग तक अभिनन्दनीय रहेगी । 

ओआचायश्री तुलसी श्रभिनन्दन ग्रन्थ” केवल प्रणस्ति ग्रन्थ ही नहीं, वास्तव में वह ज्ञान-बृद्धि और जीवन-शुद्धि 
का एक महान्‌ भास्त्र जैसा है। इसमे कथावस्तु के रूप में आाचाय॑श्री तुलसी का जीवनवृत्त है। महाव्रतों की साधना और 
मुनि जीवन की आराधना का वहू एक सजीव चित्र है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि अन जाय 
सहज सम्भाव्य है की उक्त को चरिता4थ करने वाला वह अपने श्राप में है ही । साहित्य मर्मज्ञ मुनिश्री बुद्धमल्‍लजी की 
लेखनी से लिखा जाकर वह इतिहास और काव्य की युगपत्‌ अनुभूति देने बाला बन गया है। नैतिक प्रेरणा पाने के लिए 
व नतिकता के स्वरूप को सर्वागीण रूप से समभने के लिए अणुक्नत अ्रध्याय” एक स्वतन्त्र पुस्तक जैसा है। दर्शन 
व परम्परा प्रध्याय में भारतीय दर्शन के अंचल में जेन-दर्शन के तात्त्विक और सात्त्विक स्वरूप को भली-मभॉलि देखा जा 
सकता हैं। 'भ्रद्धा, संस्मरण व कृतित्व' ग्रध्याय में आाचार्यश्री तुलसी के सावंजनीन व्यक्तित्व का व उनके कृतित्व 
का समग्र दर्शन होता है। साधारणनया हरेक व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है और उसे उस क्षेत्र से श्रद्धा के सुमन 
मिलते हैं। नैतिकता के उन्‍्तायक होने के कारण झाचार्य॑जी का व्यक्तित्व सर्वक्षेत्रीय बन गया है और बह इस अध्याय 
में नियिवाद पभ्रभिव्यवत होता है । 

केवल छः: मास की अवधि में यह ग्रस्थ संकलित, सम्पादित और प्रकाशित हो जाएगा, यह आशा नहीं थो। 
किन्तु इस कार्य की पवित्रता झौर मंगलमयता ने प्रसम्भव को सम्भव बना डाला है। ऐसे ग्रन्थ अ्रनेकानेक लोगों के सक्रिय 
योग से ही सम्पन्न हुआ करते हैं। मैं उन समस्त लेखकों के प्रति आभार प्रदर्शन करता हूँ, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर 
यथासमय लेख लिख कर दिये। राष्ट्रपति हा० राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू, उपराष्ट्रपति हा७ एस०७ 
राधाकृष्णन, सबोेदियों संत विनोबा व राजपि पुरुषोत्तमदास टण्डन झादि ने अपनी व्यस्तता में भी यथासमय अपने सन्देश 
भेज कर हमें बहुत ही प्रनुगृहीत किया है। तुलसी भ्रभिनन्दन प्रन्थ के व्यवस्थापक श्री मोहनलालजी कठोतिया का 
व्यवस्था-कौशल भी प्रभिनन्दन ग्रन्थ की सम्पन्तता का अभिन्‍न अंग है । दिल्‍ली अणुन्नत समिति के उपमस्ती 
श्री सोहतलालजी बाफणा और श्री लादुलालजी झाच्छा, एम ० कॉम० मेरे परम सहयोगी रहे हैं। इनकी कार्यनिष्ठा ग्रन्थ- 
सम्पस्नता की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। श्री सुन्दरलाल भवेरी, बी० एस-सी० ते भ्राचायंश्री तुलसी के सम्पर्क में ग्राये हुए 


श्ड | 


प्राचार्यश्षी तुलसी झभिननन्‍्दन प्रस्‍्य॑ 


नेतिक जागरण का उन्मरुक्‍्त द्वार 
ढाई हजार वर्ष पूर्व के जैन-संघ में 
महान्‌ कार्य और महान्‌ सेवा 

संत भी, नेता भी 

आधुनिक भारत के सुकरात 

सर्व सम्मत समाधान 

चारित्र और चातुर्य 

सत्य का पवित्र बन्धन 
समाज-कल्याण के लिए 

भारत का प्रमुख अंग 

पुरानन संस्कृति की रक्षा 
राष्ट्रोत्थान में सक्रिय सहयोग 
विह्व-मंत्री का राज-मार्ग 
आरचायंश्री का व्यक्तित्व 
मणि-कांचन-योग 

आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का आन्दोलन 
पंच महाब्रत और अणुब्रत 


भारत को महत्तर राष्ट्र बनाने वाला आन्दोलन 


महान्‌ व्यक्तित्व 

अपने आपमें एक सस्था 
प्रेरणादायक आचारयत्व 

श्रीकृष्ण के भ्राववासन की पूति 
बीसवीं सदी के महापुरुष 

आचार्य श्री तुलसी का एक सूच 

दो दिन से दो सप्ताह 

देश के महान्‌ आचार्य 

नेतिक पुनरुत्थान के नये सन्देशवाहक 
स्वीकृत कर वर ! चिर अभिनन्दन 
सुधारक तुलसी 

मेरा सम्पर्क 

तुम ऐसे एक निरंजन 

आचार्य श्री तुलसी मेरी दृष्टि में 


मानवता के पोषक, प्रचारक वे उन्‍नायक 


बलेमान शताब्दी के महापुरुष 
धर्म-संस्थापन का द॑वी प्रयास 
प्रथम दर्शन श्ौर उसके बाद 
तुम्यं नमः श्रीतुलसी मुनीथ ! 
सम्प्रति बासव: 


डा० लुई रेनु 

डा० डबल्यू ० नोम॑न ब्राउन 

श्री बी० बी० गिरि 

क्री मोपीनाथ श्रमन' 

महषि विनोद 

भारत रत्न मह॒धि डो० के० कर्वे 
श्री नरहरि विष्णु गाडगिल 
महामहिम श्री रघ्वल्‍लभ तीर्थस्वामी 
श्री विद्यारत्न तीर्थ श्लीपादा: 

श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा 

श्री श्रीप्रकाश 

श्री जगजीवनराम 

श्री यश्वन्तराव चह्बाण 

श्री हरिविनायक पाटस्कर 

डा० कैलाशनाथ काटजू 

श्री सुज्ञानेन्द्र तीर्थ श्रीपादा: 
स्व्रामी नारदानन्दजी सरस्वती 
डा० बलभद्रप्रसाद 

डा० वाल्थर शुत्रिग 


एच ०७ एच० श्री विश्वेश्वरतीर्थ स्वामी 


श्री एन० लक्ष्मीनारायण श्षास्त्री 
श्री टी० एन० वेकट रमण 
आकर्नंबिशप जे ० एस७ विलियम्स 
ग्राचार्य धर्मन्द्रनाथ 

डा० हबंट टिसी 

श्री जयसुखलाल हाथी 

क्षी गोपालचन्द्र नियोगी 

श्री ओम प्रकाद द्रोण 

डा० विश्वेश्व रप्रसाद 

कामरेष्ट यशपाल 

श्री कन्हैयालाल सेटिया 
सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी 
श्री विष्णु प्रभाकर 

प्रो० एन० बी० बच्च 

श्री एल० झ्रो० जोशी 

श्री सत्यदेव विद्यालंकार 
ग्राशुकविरत्न पण्डित रघुनन्दन शर्मा 
मुनिश्नी कातनमलजी 


निडंन्द्रो इन्द्र माश्चितः 
तुलसीं वन्दे 
चिरं॑ जयतु श्रीतुलसी मुनी नद्रः 
न मनुजो5मनुजो$हँति तत्तुलम्‌ 
निर्मलात्मा यशस्वी 
को$पि बिलक्षणात्मा 
निरत्तरायं पदमाप्तुकास:ः 

बन्द्यों न केषां भवेत्‌ ? 
निष्ठाशील शिक्षक 
आज्जनेय तुलसी 
लग्ण तपस्वी श्रातचाय श्री तुलसी 
चर॑वेति च॒रवेति की साकार प्रतिमा 
नवोत्थान के सन्देश-वाहक 
कुशल विद्यार्थी 
महान्‌ धर्माचार्यों की परम्परा मे 
झभिनन्दन गीत 
तुलसी प्राया ले 'चर॑वेति' का नव सन्देश 
भगवान्‌ महावीर और बुद्ध की परम्परा में 
जैसा मैंने देखा 
शत-शत अ्भिवन्दन 
ग्रणब्रन, आचार्यश्री तुलसी और तिव्व-ग्ान्ति 
सन्तुलित व्यक्तित्व 
ग्राशा की फतक 
महावीर व बुद्ध के सन्देश प्रतिध्वनित 
विकास के साथ धामिक भावना 
आ्राध्यात्मिकता के धनी 
आप्त-जीवन में श्रमृत सीकर 
न॑तिकता का वातावरण 
प्राचीन सभ्यता का पृनरुज्जीवन 
सर्वोत्तष्ट उपचार 
आध्यात्मिक जागृति 
उत्कट साधक 
महान्‌ भ्रात्मा 
प्रभावशाली चारित्रिक पुननिर्माण 
तपोधन महर्षि 
झनेक विशेषताओं के घनो 
वास्तविक उन्नति 
सफल बनें 


मुनिश्नी अन्दनमलजी 

श्री यतीनद्र विमल चौधरी 
मुनिश्वी नवरस्नमलजी 
मुनिश्री पुष्पराजजी 
मुनिश्री बत्सराजजी 
मुनिश्ली इंग रमलजी 
मुनिधी शुभकरणजी 

श्री विद्याधर भास्त्री 
मुनिश्री दुलीचन्दजी 
आचाये जुगलकिशोर 
श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया 
श्री आनन्द विद्यालंकार 
श्री प्रमरनाथ विद्यालंकार 
मुनिश्री मीठालालजी 

श्री पी० एस० कुमारस्वामी 
श्री मतवाला मंगल 

श्री कीतिनारायण मिश्र 
मुनिश्नी सुललालजी 

श्री कलाशप्रकाश 

मुनिश्नी मोहनलालजी 'शार्दल' 
श्री अनन्त मिश्र 

साहू गान्तिप्रसाद ज॑न 

श्री जिलोकीसिट 

महा राजा श्री करणसिहजी 
की दीपनारायण सिह 

श्री प्रफुल्नचन्द्र सेन 

श्री उदयक्षकर भट्ट 

श्री मोहनलाल गौतम 
महाशय बना रसीदास गुप्ता 
श्री वन्दावनलाल वर्मा 
सवाई मानसिहजी' 

श्री मिशीलाल गंगवाल 
डा० कामताप्रसाद जन 

डा० जवाहरलाल रोहतगी 
श्री लालचन्द सेठी 

डा० पंजाबराव देशमुख 
श्री गुरुमुग्य निहालसिह 
सरसंघचालक मा० स० गोलवलकर 
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अ्राचामंभी तुलसी झ्भिनग्दन प्रस्थ 


समाज के मूल्यों का पुनरुत्थान 
आवचार-प्रधान महापुरुष 

अपना ही परिशोधन 

एक अनोखा व्यक्तित्व 

मानवता के उन्‍नायक 

महामानव तुलसी 

भारतीय संत-परम्परा के एक संत 
आवार्यश्षी का व्यक्तित्व : एक अध्ययन 
द्वितीय संत तुलसी 

शुवा आचाये और वृद्ध मन्‍्त्री 
संत-फकीरों के अरगुश्ना 

भारतीय दर्शन के भ्रधिकृत व्याख्याता 
परम साधक तुलसीजी 

जन-जन के प्रिय 


अनुशासक, साहित्यकार व आन्‍न्दोलन-संचालक 


अवतारी पुरुष 

आजार्यश्री के शिष्य परिवार मे श्राशुकवि 
श्रमा में प्रकाश क्रिरण 

शत बार नमस्कार 

ग्राधुनिक युग के ऋषि 

वे है, पर नहीं हैं 

आचायश्री के जीवन-निर्माता 
निर्माण लिए आए हो 

मानवता का नया मसीहा 

युगधर्म उन्‍्नायक आचार्य शी तुलसी 
संघीय प्रावारणा को दिला में 

तुम मानव ! 

इस युग के प्रथम व्यक्त 

नहीं मकक्‍त भी, किन्तु विभकत भी 
ब्यक्तित्व-दर्शन 

आराचार्यश्री तुलसी के जीवन प्रसंग 
अनपम व्यक्तित्व 

भगवान्‌ तया आया 

एक रूप में ग्रनेक दर्शन 

अमरों का संसार 

यशस्वी परम्परा के यशस्तरी प्राचार्य 
सभी विरोधों से भजेय है 

तो क्‍यों ? 


श्री मोहनलाल सुखाड़िया 

श्री प्रलग्राय शास्त्री 

डा० हरिवंशराय 'नच्चन' 
मुनिश्री धनराजजी 

श्री यशपाल जैन 

प्रो० मूलचन्द सेठिया 

डा० युद्धवीरसिंह 

मुनिश्री रूपचन्दजी 

श्री रामसेबक श्रीवास्तव 
मुनिश्वी बिनयवर्धनजी 

बेगम श्रली ज ही र 

सरदार ज्ञानसिह राडेवाला 
श्री रिपभदास रांका 

मुनिश्ली मॉंगीलालजी “मधुकर' 
श्री माईदयाल जैन 

श्री परियूणनिन्द वर्मा 

सुनिश्ती मानमलजी 

महासती श्री लाडांजी 

श्री विद्यावती मिप्न 

श्री सुगनचन्द 

मुनिश्नी चम्पालालजी (सरदारशहर ) 
मुनिश्ली श्रोचन्द्रजी 'कमल' 
मुनिश्री बच्छेराजजी 

श्री एन० एम० भमुनकुतवाला 
डा० ज्योतिप्रसाद जन 
मुनिश्नी सुमेरमलजी 'सुदर्शन' 
मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल' 
क्री गिल्‍्नूमल बजाज 

मुनिश्नी मानमलजी (बीदासर ) 
श्री नथमल कठौसिया 

मुनिश्री पुष्पराजजी 

श्री फतहचन्द दर्मा आराधक' 
श्री उमाशंकर पाण्डेय 'उमेश' 
मुनिश्री शुभकरणजी 

मुनिश्री गुलाबचन्दजी 
मुनिश्री राकेशकुमारजी 
मनिश्षी मनोहरलालजी 

थी भ्रक्षयकुमार जैन 
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सीर्थकरों के समय का वर्तत 
इस युग के महान्‌ अशोक 
सूक-बूक और शक्ति के धनी 
कर्मण्येवाधिकारस्ते 

बिद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते 

शतायु हों 

गुरुता पाकर तुलसी न लसे 
श्रचेना 

का विध करहु तव रूप बखानी 
युग प्रबर्तक श्राचाय श्री तुलसी 
विशिष्ट व्यक्षितयों में अग्रणी 
उज्ज्बल सन्त 

तूमने क्‍या नहीं किया ? 
अहिसा व प्रेम का व्यवहार 
धरा के है चिर गौरव 

लघु महान्‌ की खाई 

लप:पूल 

पाप सब हरते रहेंगे 

शुभ गजना 

तम कौन 

गीन 

असावारण नेतृत्व 

पूज्य आचार्यश्री तलसीजी 


झ्राचाय॑श्री तुलसी की जन्म कुण्डली पर एक निर्णायक प्रयोग 
पद्चभूषण पं ० सूर्यनारायण व्यास 
रेखागास्त्री श्री प्रतापसिह चौहान 


श्रीतुलसीजी की जन्म कृण्डली का विहंगावलोकन 
हस्तरेखा-अध्ययन 

एक सामुद्रिक ग्रध्ययन 

ग्राचार्यश्री तुलसी के दो प्रवन्ध काष्य 
प्रग्नि-परीक्षा : एक अध्ययन 

क्रीकालू यशोविलास 
भरत-मुक्ति-समीक्षा 

श्रीकाल उपदेश बाटिका 

आापषाढ्भूति : एक अध्ययन 

जब-अजब मनुजता भटकी 

शुभ भावता 

आचारयेप्रवर श्री तुलसी के प्रति 


डा० हीरालाल चौपड़ा 
श्री के० एस ० धरणेन्द्रेय्या 
पण्डित कृष्णचन्द्राचार्य 
राबसाहब गिरघारीलाल 
श्री ए० बी० श्राचार्य 
सेठ नेमचन्द गधया 

श्री गोपालप्रसाद व्यास 
श्री जबरमल भण्डारी 
श्री शुभकरण दसाणी 
डा० रघुवीरसहाय माथुर 
श्री कन्हैयालाल दूगड़ 

श्री चिरंजीलाल बड़जाते 
थ्रो मोहनलाल कटौतिया 
रायसाहब गुरुप्रसाद कपूर 
साध्वीश्री जयश्रीजी 
साध्वीक्षी कनकप्रभाजी 
मुनिश्री मणिलालजी 
मुनिश्री मोहनलालजी 
मुनिथ्री बसन्तीलालजी 
साध्बीश्री मंजुलाजी 
साध्वीश्री सुमनश्नीजी 
श्री क्ृष्णदत्त 

श्री तनसुखराय जेन 
मुनिश्नरी नगराजजी 


श्री जयसिंह मुणोत 
डा० विजयेन्द्र स्‍्तातक 
प्रो० मूलचन्द सेठिया 
डा० दशरथ शर्मा 
डा० विमलकुमार जैन 
श्रीमती विद्याविभा 
श्री फरजनकुमार जैन 
मुनिश्री दुलीचन्दजी 
पं० जुगलकियोर 

श्री सियारामशरण 


द्वितीय अध्याय : जीवन वृत्त 


जीवन वृत्त 


मुनिश्री बुद्ध मल्‍लजी 
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ध्रायायंधरो तुलतो प्रभितत्दन ग्रस्य 


तृतीय अध्याय : अणुब्रत 


नतिकता का श्राधार 

अणुन्न त-झानदोलन और चरित्र-निर्माण 
अणुवन्नत : विश्व-धर्म 

नेतिकता श्रौर समाज 

नैतिकता : मानवता 

ग्रपराध और नैतिकता 

साहित्य और धर्मं 

धर्म और नंतिक जागरण 
अणब्रत-श्रान्दोलन का रचनात्मक रूप 
अणकबत से : सच्चे नि:श्लेयस की ओर 
अणु युग में भ्रणुत्रत 

शिक्षा की आत्मा 

दर्शन और विज्ञान में अहिसा की प्र तिपठा 
प्राचीन व अरनचिीन सूल्य 

एकता की दिशा में 

सम्यक्‌ कृति 

स॑तिकता और देशकाल-परिवर्तेन 
नलिकता का मूल्यांकन 

अनैतिकता : अस्वस्थता का मूल कारण 
प्रगतिवाद में नैतिकता की परिभाषा और व्याख्या 
राष्ट्रीय प्रगति और नैतिकता 

भारतीय स्वाघीनता और संत-परम्परा 
धर्म और नैतिकता 

ग्रणब्रत-आन्दोलन . कुछ विचारणीय पहल 
आदणशे समाज में बुद्धि और हृदय 

अणुवब्रत शौर न॑तिक पुनरुत्थान आन्दोलन 
नैनिकता झौर महिलाएं 

व्यापार और नेतिकता 

बिद्यार्थी वर्ग और नैतिकता 

विद्यार्थी, नैतिकता और व्यक्तित्व 
बाल-जीवन का विक्रास 

अणुनश्नत : जीवन की न्यूनतम मर्यादा 
ग्रणब्रत-प्रान्दो लन की दार्गनिक पृष्ठभूमि 
कानून श्र हृदय-परिवर्तन 

प्राचीन मिख्ैर और अणुब्त 

आध्यात्मिक जागृति का आन्दोलन 


मुनिश्नी नथमलजी 

श्री सुरजित लाहिड़ी 

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य 
डा० ए० के० मजूमदार 
डा० हरिशंकर शर्मा 

श्री गलाबराय 

डा० नगेन्द्र 

श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर 
श्री नरेन्द्र विद्यायाचस्पति 
प्रो जैनेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
श्री स्वामी कृष्णानन्द 

पं ० चैनसुलदास न्यायतीर्थ 
श्री सादिकश्नली 

थी हरिभाऊ उपाध्याय 
डा० कन्हैयालाल सहल 

डाए० प्रभाकर माचवे 

श्री मुकुट बिहारी वर्मा 

डा० द्वारिकाप्रसाद 

श्री मन्मथनाथ गप्ल 

प्रो० हरिवंध कोच्छड़ 
मनिश्नी कान्तिसागरजी 

श्री शोभालाल गृप्त 

भरी हरिदत्त शर्मा 

श्री कन्हैयालाल दार्मा 

श्री रामकृष्ण भारती' 
श्रीमती उमिला वाप्णेंय 

श्री लल्लनप्रसाद व्यास 

श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
मुनिश्री हर्षच्रन्द्रजी 

श्रीमती साविन्रीदेजी वर्मा 
मनिश्री सुमेरमलजी 'सुमन' 
श्री सत्यदेव शर्मा विरूपाक्ष' 
श्री बी० डी० सिह 

श्री रामचन्द्र जैन 

स्यायसूर्ति श्री सधिरंजन दास 
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सुधार और क्रान्ति का मूल : विचार मुनिश्ती मनोहरणालजी 
नैतिक संकट | श्री कुमारस्वामीजी 
समाज का आधार : नैतिकता श्रीमती सुधा जेन 
चतुर्थ अध्याय : दर्दान और परम्परा 
जैन धर्म के कुछ पहलू डा० लुई रेनू 
जैन-समाधि भ्रौर समाधिमरण डा० प्रेमसागर जन 
भारतीय दर्शन में स्याद्राद प्रो" विमलदास कोंदिया जैन 
स्थाह्राद और जगत्‌ मुनिथी नथमलजी 
स्याह्ाद सिद्धान्त की मौलिकता और उपयोगिता डा० कामताप्रसाद जैन 
मानवीय व्यवहार और भनेकान्तवाद डा० बी० एल० आत्रेय 
भेद में श्रभेद का सर्जक स्याह्राद मुनिश्री कन्हैयालालजी 
दक्षिण भारत में जैन धर्म श्री के० एस० धरणे द्धेय्या 
निशीध और विनयपिटक : एक समीक्षात्मक अध्ययन मुनिश्री नगराजजी 
बौद्ध धर्म में ग्रार्य सत्य और अ्रष्टांग मार्ग श्री केशवचन्द्र गप्त 


जन दर्दोन व बोद्ध दर्शन में कर्म-बाद एवं मोस्ष डा० वीरमणिप्रसाद उपाध्याय 
भारतीय और पाउचात्य दर्भन प्रो ० उदयचन्द्र जैन 
जैन रास का विकास डा० दद्ारथ श्रो का 
जैन दर्शन के मौलिक सिद्धान्त श्री दरबारीलाल जैन कोठिया 
स्वार्थ, परार्थ श्रौर परमार्थ डा0 इन्द्रचन्द्र धास्त्री 
द्रव्य प्रभाणानुगम श्री जबरमल भण्डारी 
भगवान्‌ महावीर और उनका सस्य-दर्शन साध्वीक्षी राजिमती जी 
भौतिक मनोविज्ञान बनाम आध्यात्मिक मनोविज्ञान कर्नल सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार 
जैन दर्शान में धर्मास्तिकाय-श्रधर्मा स्तिकाय डा० लूडो रोचेर 
मानब-संस्कृति का उदगम और भझ्रादि विकास मनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' 
जन पुराण-कथा : मनोब्रिज्ञान के आलोक में 
जन धर्म का मर्म : समत्व की साधना 

जैन दर्शन का शअ्रनेकान्तिक यथार्थवाद 


थी वीरेन्द्रकुमार जैन 
श्री अगरचन्द नाहटा 
श्री जे० एम ० भवेरी 


श्रादर्शवाद श्रौर वास्त विकताबाद मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय' 
कर्म बन्ध निवन्धन भूला क्रिया श्री मोहनलाल बाँठिया 


भाषा : एक ताल्विक विवेचन मृनिश्री सुमेरमलजी (लाइन) 
वर्तमान युग में तेरापंथ का महत्त्व डा० राधाविनोद पाल 
ग्राचार्य श्री भिक्षु और उनका बिचार-पक्ष मुनिश्री मोहनलालजी 'वार्दल' 
तेरापंथ में अवधान-विद्या मुनिश्ली मागीलालजी 'मुकुल' 


परिद्धिष्ट 
घवल समारोह समिति : पदाधिकारी व सदस्य 
सम्पादक सण्दल : परिचय 
झकारादि-अनुक्तम 
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राष्टूपति मयनम, 
नई दिकलो । 
जनवरी १, श६६२ 


पौण १५, ९८८३ शक; 





अ.्लाठुत भआानन्‍्दौलन के प्रवतेक आचार्य श्री तुतत्ती 
के घवल सपारौह के अवसर पर मैं उर्नें श्रमितन्‍्दन ग्रन्थ 
वैट काने के निएाय का स्वागत करता है और जाचाये 
जी के प्रति अपनी अद्धांजलि अर्पित करता हूं। जात 
आनन्‍्यदौलन का उद्देश्य भैतिक जागएणा आर जनसा चथारण 
कौ सन्‍सानग की और फैरित काना है। यह प्रयास भपने 
श्राय भे ही झतना सश्स्वपुणी है कि हसका समी कौ 
स्वागत करता चाहिये । जाज कै शुगर रे जबकि सा तव 
अपनी मौतिक.उन्‍नति से नकारना थ हौता दिखाएँ दे रहा 
है, और जीवन के पैतिक तथा आध्या त्पिक तत्वाँ की 
अवशैलना की आशंका है, रैसे आनन्‍्दौलनाँ के द्वारा ही 
मानव अपने सन्तुलन कौ बनाये रख सकता है और माँ तिक- 
वाद कै विनाशकारी परिणामों सै बचने की भझाशा कर 
सकता थे । 

भंश्री आचार्य तुलसी घवल समारौह समिति को 
बधाहँ देता हैं और शस ब्रायौजन की सफलता की कामना 
करता हूं ॥ $ 
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शुभकामना 


मुझे यह जातकर प्रसन्नता हुई है कि आराचायंश्री तुलसी की 
सेवाओं की स्मृति में आप अभिनन्दतन ग्रन्थ भेंट करने जा रहे हैं। समा- 
रोह की सफलता के लिए मैं ग्रपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ और श्राशा 
करता हूँ अपने कार्य-शील जीवन के द्वारा झनेकों वर्ष तक आवार्य श्री 
देश की सेवा करते रहेंगे । 


एस० राधाकृष्णन 


अधान मंत्री भवन 
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सन्देश 


में अणुक्नत-प्रान्दोलन-प्रवतंक आचार्य श्री तुलसी को, उनके झाचाये-क्ाल 
के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में, अपनी शुभक्रामनाएं भेजना हूँ । मेने 
उनके अणुब्रत-श्रान्दोलन के अन्तर्गत होने वाले कार्य का विशेष रुचि व प्रश॑ंवात्मक 
भाव से झनुशीलन किया है, जिसका उद्देश्य हमारे देशवासियों का और विशेषत: 
नई पीढ़ी का नैतिक स्तर ऊँचा उठाना है । 


जवाहरलाल नेहरू 
प्रधानमन्त्री, भारत सरकार 


संयम और सेवा का संगम 


श्रात्ायेश्री तुलसीजी के महान्‌ कार्यों के प्रति श्रद्धाअजलि भ्रपित करने का 
विचार योग्य ही है । संयम को सेवा-कार्य में जोड़ने का काम शभ्रपनी विशिष्ट 
पद्धति से उन्होंने चलाया, जिसका अ्रसर जीवन के झनेक क्षेत्रों में पड़ा है और 
पड़ेगा । संयम और सेवा के संगम से ही नव-समाज बनेगा । 


था धः & न्न्य्‌। 


शत फ ४7 ?/ प्‌ 


अपुव्रत की कल्पना 


यह मेरा सौभाग्य है कि आचार्यश्री तुलसी को पास से देखने झौर उनसे 
बात करने तथा उनके भाषण सुनने का अवसर मुझे मिला है। दिल्‍ली में उनके 
कई अनुयायी मुनियों से मे री भेंट हुआ करती थी । उनके चलाये श्वणुत्रत-आनन्‍्दोलन 
के पक्ष में कुछ सभाओं में भी मैंने अपना मत प्रकट किया था। अणुश्नत की कल्पना 
बहुत सुन्दर है और उसने बहुतों को न्नती बनाकर उनके जीवन की गति में भझच्छी 
भावना का प्रवेश कराया है । 

देश में नैतिकता की गहरी कमी दिखाई पड़ती है। उसमें परिवर्तत करने 
के लिए अणुक्त-झान्दोलन सहायक हो सकता है। आचाये तुलसी अपनी कल्पना 
की पूति में अधिकाधिक सफलता पायें यह मेरी अभिलाषा स्वाभाविक है। 
आचार्यश्री तुलसी अ्रणुत्रत-आनन्‍्दो लन की सफलता के लिए हम सबकी श्रद्धा और 

सहयोग के अ्रधिका री हैं । 
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नेतिकता के पुजारी 
आओ लालबहादुर शास्त्री 


स्वदेदा मन्जो, भारत सरकार 


भ्राचार्यश्री तुलसी नैतिकता के पुजारी हैं, भ्रहिसा जिसका मूलाधार है। 
सभा, सम्मेलन और साहित्य-निर्माण आदि के द्वारा उन्होंने एक नये श्रान्दोलन 
को सम्बल प्रदान किया है। अ्रणुब्रत-प्रान्दोलन ने प्रत्येक वर्गे को अपनी शोर 
खींचने का प्रयास किया है और जैन समुदाय पर स्वभावतः इसका विशेष प्रभाव 
पड़ा है । नैतिकता उपदेशों से कम, उदाहरण से ही पनपती है । भाचायेश्री तुलसी 
स्वयं उस मार्ग पर झाचरण कर दूसरों को उस ओर प्रेरित करना चाहते हैं। उनका 
अभिनन्दन इसी में है कि लोग उनके इस आन्दोलन के स्वरूप को समझें भौर 
झपने जीवन को एक नये रूप में ढालने का प्रयास करे। 


मानव-जाति के अग्रदत 


स्यायम्‌्ति श्री भुवनेशव रप्रसाद सिन्हा 
मुख्य न्यायाधीश, सर्वोल्य न्‍्थायालय भारतवर्ष 


यह जानकर गत्यन्त प्रसन्‍तता हुई कि प्राचार्यश्रो तुलसी को तेरापंथ संघ 
के श्राचार्यं-काल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में श्रभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया 
जा रहा है। भ्रणुव्रत-भ्रान्दोलन का, जो कि वर्तमान में न केवल भारतवर्ष के लिए 
अपितु समग्र विश्व के लिए एक महत्त्वपूर्ण अनुप्ठान है, प्रारम्भ प्रापके आाचाय॑े- 
काल की विशिष्ट देन है । इस आन्दो लव का उद्देश्य है--सत्य और अ्रहिसा जैसे 
शाश्वत मूल्यों के प्रति मनुष्यों की श्रद्धा को उद्बुद्ध करना तथा इन मूल्यों को पुनः 
प्रतिष्ठित करता । इस महान्‌ आचार्य ने न केवल उपदेश से अपितु श्रपने श्राचरण 
के द्वारा प्रामाणिकता, सच्चाई और व्यापक श्रर्थ में चारित्रिक दुढ़ता जैसे उच्च 
सद्गुणों को मूर्ते रूप दिया है। इसलिए जहाँ तक भारतीय संस्क्रति के विलक्षण 
तत्व सत्य-अहिसा जैसे मौलिक सिद्धान्तों के प्रसार का प्रइन है, ये महान्‌ आचार्य 
केवल जैन धर्म के सीमित दायरे में ही नहीं, अपितु समग्र मानव-जाति के 
झग्रदूत हैं। मानव-जाति के कल्याणार्थ भ्राचार्य तुलसी दीर्घायु हों । 


सौमाग्य की बात 


जननेता क्री जयप्रकाशनारायण 


हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि झ्ाज झाचाय॑ तुलसी ज॑सी विभूति हमारा पथ-प्रदर्शन कर रही है! 
वे मानवता की प्रतिष्ठापना द्वारा समता, सहिष्णुता स्थापित करना चाहते हैं तथा शोषण का भ्रन्त चाहते हैं। भूदान भ्रौर 
श्रणुक्रत-आन्दोलन की प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो हृदय के परिवर्तन द्वारा अहिसक समाज नव-रचना में झ्ग्नसर हो रही हैं, 
जिसे कायम करने के लिए रूस आदि देक्ष प्रायः श्रसफल ही दीख पड़ते हैं। झपने देश की निर्धनता देखने से पता चलता 
है कि कितना प्रसीम दुःख समाज में व्याप्त है। निर्घनों के साथ कितना भ्रन्याय हो रहा है। इन्हीं प्रन्याय एवं शोषणों 
के कारण ही शासित वर्ग के कुछ नवोदित नेता रक्‍तरंजित क्रान्ति की दुन्दुभि बजाने तथा शोषकों को धनविहीन एवं 
उनकी प्रवृत्तियों को समूल नष्ट कर देने के लिए लोगों का आह्वान कर रहे हैं । 

ग्रणब्रत-झ्रान्दोलन भी सर्वोदय झ्ान्दोलन का एक सहयोगी ही है। इससे भी देश-विदेश के प्रायः सभी विचारक 
भौर नेता परिचित हो ही गए हैं। हमारे आदर्श की झोर बढ़ने के लिए आचार्य तुलसी ने बहुत सुन्दर श्रादर्श रखा है। 
विनोबाजी और तुलसीजी सभी जाति और बर्ग के लिए हैं, दोनों ही सबका भला चाहते हैं। श्राचार्य तुलसीजी से बम्बई में 
बार्तालाप करने पर उनके उच्च उद्देश्यों की भलक मिली । उनका कहना है कि जब सारी हिसक शक्तियाँ एकत्रित हो 
सकती है, तब अहिसक शक्तियाँ भी एक हो सकती हैं श्रौर सबके सामूहिक प्रयास और प्रयत्न से ग्रवश्य ही श्रहिसक 
समाज की कल्पना पूरी हो सकेगी । सबको मिल कर काम करने में ज्षी ज्नर सफलता मिलेगी । 


सर्वप्रथम व्यक्ति-सुधार 


हमारे सामने यह प्रशघन अवश्य हो सकता है कि किस पद्धति के द्वारा सबका हित हो सकता है, शोषण मिट सकता 
है ? क्या सरकार शोषण को मिटा सकती है ? नहीं, बिल्कुल भ्रसम्भव है। यह जनता कर सकती है। मनुष्य की प्रान्त- 
रिक शक्ति के द्वारा यह कार्य पूरा हो सकता है। संविधान द्वारा स्वोदिय झसम्भव है। जैसा कि प्राचार्य तुलसी कहा 
करते हैं कि व्यक्ति-व्यक्ति से समाज-परिवर्तन होगा और जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। 
ध्यान से देखा जाये तो उनकी इस बाणी में कितना तत्त्व भरा पड़ा है। समाज का मूल व्यक्ति ही है, व्यक्ति से समुदाय, 
समृदाय से समाज का रू५ सामने आता है ! समाज तो प्रतिविम्ब है, जैसा मनुष्य रहेगा बैसा समाज बनेगा और फिर जैसा 
समाज बनता रहेगा बंसा-वेसा परिवर्तन मनुष्यों में भी आता रहेगा। गअस्तु, सर्वप्रथम व्यक्ति-सुधार पर जोर देना 
चाहिए। श्राचार्य तुलसी यह भी कहते है कि सब अपनी-अपनी ग्रात्म-शुद्धि करे । यह और भ्रच्छा है । भ्रगर सब स्वतः आत्म- 
शुद्धि कर लें तो ऋन्‍्ति की क्या प्रावश्यकता है ? महात्मा गांधी भी समाज-मुधार के पहले व्यक्ति-सुधार पर जोर देते 
रहे हैं। साम्यवादी भादि क्रान्तियाँ बाह्य सुधार की द्योतक हैं। किन्तु जब तक श्रान्तरिक सुधार नहीं हुआ, तब तक 
कुछ नहीं हुआ; बाह्य सुधार तो क्षणिक और सामयिक कहलायेगा, उसमें ग्रान्तरिक सुधार के समान शाइवतता कहाँ ? 
ग्रगर हम आान्तरिक सुधार और व्यक्ति-सुधार को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारा कार्य झ्रधूरा ही रह जायेगा। रूस, 
अ्रमेरिका, फ्रांस झ्रादि देशों में श्राज भी श्रसमानता, परतम्त्रता, असहिष्णुता, भ्रातृत्वहीनता, पूंजीवादिता झादि किसी- 
न-किसी रूप में भ्रवश्य विद्यमान हैं । विचार-स्वातन्ध्य की आज भी सुविधा नहीं, एक तरह से श्रधिनायकबाद का बोल- 
बाला ही है। वैतनिक अ्रसमानता अ्रस्सी गुणा है। अस्तु, कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति झौर हिंसा पर झ्ाधारित 


१० ] झाचायंलौ तुलसी श्मिमस्थत प्रत्थ [ प्रथम 


कऋान्ति से उद्देदय-पूरति नहीं, यह तो एकमात्र हृदय-परिवर्तन पर आधारित है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उक्त 
देशों के समान दुदिन प्राने से बचाने तथा समाज में उथल-पुधल न झाने देने के लिए उचित मात्रा में त्याग और निःस्वार्थ 
भावना को जीवन में उत्तारें । महात्माजी ने भी व्यक्ति को केन्द्र मान कर उसके सुधार पर जोर दिया है झौर राजतस्त्र 
के स्थान पर लोकतंत्र को स्थापित करने की अपनी नेक सुभ हमें दी है । 


हुदय झोर विचारों में परिवर्तत झ्ावश्यक 


राजनीति भौर कानून की चर्चा विश्षेष हुआ करती है । प्राचार्यश्री तुलसी तो राजनीति और कानून की खुले 
शब्दों में श्रालोचना करते हैं। वे कहते हैं कि क्या कानून किसी स्वार्थी को निःस्वार्थी या पर-स्वार्थी बना सकता है? 
कानून तो एक दिशा मात्र है। इसलिए राजनीति भौर कानून के परे भाजत्रार्य विनोबा भौर झ्ाचाय्य तुलसी के मार्ग का 
प्रमुस॒रण करना चाहिए । जिस क्रान्ति से हृदय झौर विचारों में परिवर्तन नहीं भाया, वह क्रान्ति नहीं। हिसा पर भ्राघा- 
रित क्रान्ति से हृदय-परिवर्सन भी सम्भव नहीं। उसके लिए तो प्रेम और सद्भावना का सहारा लेना होगा। 

ऋान्ति कोई नहीं । जब-जब समाज में शिधिलाचार हुआ्ना, तब-तब अ्रवतारों व महापुरुषों द्वारा विचारों में 
क्रान्ति लाई गई। धर्म श्र नीति में से ्रधर्म और भ्नीति को निकाल फेंका गया। समाज का सुधार किया गया । घर्म 
झोर नीति समाज के अनुकूल बनाये गये । समाज में एक नया विपयंय हुआ । धामिक, सामाजिक और सांसारिक जीवन 
के बीच की दीवारे तोड़ी गईं। महात्मा गांधी, विनोबा भावे ग्रोर ग्राचार्य तुलसी भी ऐसी ही श्रध्यात्मनिष्ठ क्रान्ति की 
उद्घोषणा लिए हैं। भ्रनावश्यक एवं समाज-हित के लिए घातक रूढ़ियों का अ्रन्त करना इन्होंने भी प्रावश्यक समभा । 
भगवान्‌ बुद्ध का 'धर्मचक्र' प्रवतेत या घारमिक क्रान्ति भी सर्वोदय या समाज-सुधार का दिशा-संकेत था। श्रण॑ब्रत- 
श्रान्दोलन भी नैतिक कान्ति का एक चिर-प्रतीक्षित चरण है । 


एक ही भावना 


सम्पत्तिदान और पअगुन्न त-पम्ान्दोलन की भावना भी एक ही है। एक समाज के हक को उसे दे देने के लिए बाध्य 
करता है, प्रेरित करता है या उसे सीख देता है । दूसरा संग्रह को ही त्याज्य बताता है भौर जो कुछ है उसे दानस्वरूप देने 
को नहीं बल्कि त्यागस्वरूप समाज के लिए छोड़ देने की भावना प्रदर्शित करता है। भ्रणुन्नत-आ्रान्दोलन परियग्रह मात्र को 
पाप का मूल मानता है। इसके अनुसार संग्रह ही हिसा की जड़ है। जहां संग्रह है वहाँ श्षोषण और हिंसा झ्राप-से-आप 
मौजूद हैं । ह 
अणुश्न त-झ्ाान्दोलन असाम्प्रदायिक श्र सावंभौम है। यह चाहे जिस ताम से चले, हमें काम से मतलब है झौर 
इसका नामकरण चाहे जो भी कर दिया जाये, लाभ वहीं होगा । इसलिए श्रपेक्षा यह है कि भ्राचार्यश्री तुलसी द्वारा 
प्रवतित नेतिक श्रम्युत्थान के इस पथ को समझ, परख और सीखकर जीवन में भ्रमुकरण करें। साथ ही उसके श्राधार 
पर अपने व्यवसाय, उद्योग व घमस्घे में ऐसे ठोस कदम उठाएं, जिनसे जन-जीवन को भी प्रेरणा सिल सके। धर्म केवल 
नाम लेने, जय-जयकार करने और मस्तक भुकाने से नहीं होता, अपितु झाचरणों में परिलक्षित होता है । 

ग्राचार्यश्री तुलसी के नेतृत्व में जो मंगलकारी कार्य हो रहा है, उसके साथ मैं तन्‍्मय हूँ और मेरी जो कुछ भी 
शक्ति है, उसे इस पुण्य कार्य में लगाने को तत्पर हूँ । 


के 


ताक 


अणशुब्रत और एकता 
श्री उ० न० देवर 


एकता के लिए यह प्रावश्यक है कि दो था भधिक पृथक्‌ इकाइयों का भ्रस्तित्व हो भौर एक ऐसा संयोजक माध्यम 
हो जो दोनों को मिलाकर एक सम्पूर्ण इकाई बना दे । हमारे देश में पृथक समुदायों की कोई कमी नहीं है। जन्म हमें 
विभक्‍त करता है, परम्पराएं हमें विभक्‍त करती हैं, रीति-रिवाज हमें विभकत करते है, धर्म हमें विभकत करते हैं, सम्पत्ति 
ने तो लोगों को हमेशा ही विभकत किया है। भारत में तो''''*“दर्शन भी हमें विभक्‍त करता है, चाहे हम उसको समभते 
हों भ्रथवा नहीं । भ्रश्जनों की यही प्रवृत्ति होती है कि भ्रन्तिम विश्लेषण में वे भ्रंझ के खातिर पूर्ण को खो जाने देते है, 
प्रंश को ही पूर्ण मान लेते हैं श्रौर ऐसे निर्णय पर पहुँचते हैं जिसका कोई ग्राधार नहीं होता । इस देश में भ्रज्ञान का बोल- 
वाला है। यह भ्रश्ञान सामाजिक अहंकार, धामिक शअहंकार, राजनंतिक और प्राथिक अहंकार और शप्रन्त में दार्शनिक 
प्रहंकार का पोषण करता है | भारत में सिद्धान्तों के संधर्ष की भ्रपेक्षा प्रहम्‌ का संघर्ष अ्रधिक दिखाई देता है । एक व्यक्ति 
के भ्रहम्‌ से सारी जाति का नाश हो सकता है और किसी समुदाय का श्रहम्‌ भी कम हानिकर श्रथवा कम विनाशक 
नहीं होता । 

राष्ट्र के सामने मुख्य कायये यह है कि या तो इस भ्रहम्‌ को समाप्त किया जाये, जो अत्यन्त ही कठिन है या उसे 
सुसंस्कृत बनाया जाये, जो कुछ कम कठिन है । इसका भर्थ यही हुआ कि हमें इस झहम्‌ को उसकी संकुचित गलियों से बाहर 
निकालना होगा । इसका यह अर्थ भी होता है कि हम यह याद रखें कि जिस स्तर पर हम व्यवहार करते हैं, उन स्तरों 
पर हमारा भ्राचरण पशुओं जैसा होता है, जबकि हम वास्तव में मानव हैं। इसलिए हमको मानव की उत्तम और श्रेष्ठ 
वृत्तियों को भश्रपनाना और विकसित करना चाहिए । हु 

क्या प्रणुद्रत इस सुसंस्करण की प्रक्रिया में सहायक हो सकता है ? अणुत्रत यदि आचार का विज्ञान नहीं है तो 
फिर झौर कुछ भी नहीं है । छोटी बातों से प्रारम्भ करके वह ऐसी शक्ति संचय करना चाहता है जिसके द्वारा बड़े लक्ष्य 
सिद्ध किए जा सके । मनुष्य को दूसरे मनष्य के साथ व्यवहार में उसका प्रारम्भ करना चाहिए। उसे ऐसा व्यवहार करना 
चाहिए कि जिससे वह दूसरों के भ्रधिक-से-अधिक निकट पहुँचता चला जाये शौर श्रन्त में सारी दूरी समाप्त हो जाये। 
यह तभी हो सकता है, जब वह उपेक्षा के स्थान में सहमति उत्पन्न करेगा, घ॒णा के स्थान पर मिन्नता और छ्षत्रुता के स्थान 
पर लिहाज शीर घादर की स्थापना करेगा । आचरण के द्वारा ही यह सब सिद्ध किया जा सकता है। 

विद्व में बुराई भी है भौर अच्छाई भी | जहाँ भी दुनिया है, वहाँ अच्छाई झौर बुराई दोनों है। मनुष्य को 
निरन्तर यह प्रयास करना चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति का भला, बलवान्‌ और उज्ज्यल पक्ष देखे और अपने मन को 
निरन्तर ऐसी शिक्षा दे कि विरोधी की बुराई को भ्रथवा उसके जीवन के निबंल या कृष्ण पक्ष को देखने की वृत्ति न हो। 
दक्षिण भारतीय प्रौर उसतर भारतीय, हिन्दू मौर मुसलमान, ब्राह्मण और भ-ब्राह्मण, सवर्ण और हरिजन, आदिवासी 
झौर भ्न्य, भाषा के झाग्रही भौर निराग्रही, पंडित औौर निरक्षर, सरकारी ग्धिकारी और सार्वजनिक कार्यकर्ता, बंगाली 
झौर बिहारी, बिहारी भौर उड़िया, गुजराती झौर महाराष्ट्री, ईमाई और प्र-ईसाई, सिक्‍्ख और झ्ार्यसमाजी, कांग्रेसा 
झौर ध्र-कांप्रेसी--सभी को उपेक्षा और पक्षपात के सदियों पुराने घेरे से बाहर भ्ाने का प्रयत्न करना होगा और सामने 
वाले व्यक्त के बारे में ऐसा सोचना होगा कि वह हमारे प्रादर, सहानुभूति भौर समर्थन का हकदार है । इसके बिना हम 
सब उस भयंकर संकट से नहीं बच सकते जिसका विघटनकारी शक्तियाँ आज आाद्वान कर रही हैं । 


श्र] ह झात्ञारयभ्री तुलसो प्रलिगम्दत प्रत्थ [ प्रथम 


सर्वधर्म समभाव भर्थात्‌ सब विश्वासों और धर्मों के प्रति आदर भाव का जो महान्‌ गुण है, उसका हर व्यक्ति 
को प्रतिदिन और प्रतिक्षण ग्राचरण करना चाहिए। इसके बिना भारत बलजश्ञाली और सुखी नहीं हो सकता शझोरन 
मनुष्यों के एक भरत्यन्त प्राचीन जीवित समाज के नाते इतिहास ने उसके लिए जो कर्तव्य निर्धारित किया है, उसकी पृति 
कर सकता है। 

प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसका जीवन में कोई भी स्थान या पद क्‍यों न हो, प्रतिदिन एक-दूसरे के प्रति भ्रादर 
प्रकट करने और एक-दूसरे को समभने का प्रयत्न करना चाहिए । किसी भी भारतीय के लिए यह महान्‌ देश भक्तिपूर्ण 
सेवा होगी । करतंव्य की दृष्टि से यह सेवा बहुत श्रासान है और परिणाम की दृष्टि से वह उतना ही शक्तिशाली है। इस 
छोटी बात की तुलना हम अणु-शक्ति केन्द्र के एक छोटे श्रणु से कर सकते हैं । 

अणुत्र त-भान्दोलन शौर इस महान्‌ झान्दोलन के प्रवर्तक श्राचायंश्री तुलसी का यही सन्देश है। 


एक अच्छा तरीका 
राष्ट्संत श्रीतुकड़ोजी 


भारत में ही नहीं, भ्रपितु सारे संसार में श्रधिक-से-प्धिक शान्ति, सत्य व भहिसा का प्रचार हो, यह मेरी हार्दिक 
कामना रही है। मुझ में अभी तक किसी सम्प्रदाय विशेष का कड़वापन प्रविष्ट नहीं हुआ है । यद्यपि यह मैं प्रनुभव करता 
हूँ कि प्रत्येक सम्प्रदाय, पंथ ध्थवा धर्म में प्रच्छे तत्त्व होते हैं। यदि ऐसा न होता तो धर्म की जड़ ही संसार से समाप्त हो 
जाती । धर्म या पंथ, जाति या संगठन, स्वार्थ और सत्ता के सीकचों में जकड़ जाते हैं, तब वे भपने तास्विफ शिखर से 
नीचे गिरने लगते हैं प्रोर प्रहिसा, सत्य तथा शान्ति जो कि धर्म के अभिन्‍न पंग होते हैं, छूटते चले जाते हैं भर धर्म निष्प्राण 
बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में धर्म को मिटाने की आवाज उठने लगती है। स्वयं उस घम्म के प्रनुयायी भी ऐसा करते 
हुए नहीं हिचकिचाते। वहाँ से क्रान्ति के नाम पर एक नया समाज जन्म लेता है| वह धर्म में फिर से प्राण-प्रतिष्ठित करने 
का प्रयत्न करता है। यह क्रम बार-बार इस सृष्टि में चलता ही रहेता है । 

मैं प्राचायंश्री तुलसी के व्यक्तित्व, उनकी कार्य-विधि व सुविश्ुत श्रणुव्रत-भान्दोलन से चिर-परिचित रहा हूँ । 
केवल परिचित ही नहीं, उसे निकट से भी देख चुका हूँ । कई बार उनसे मिलने का भी मुर्के सुश्रवसर प्राप्त हुआ है । 
उनके प्रिय शिष्य श्र झ्रान्दोलन के करमंठ प्रचारक मुनिश्नवी नगराजजी से भी मिलने का प्रसंग पड़ा है। झ्राचार्यजी ने 
अणबव्रत-झान्दोलन के द्वारा श्रपने श्रनुयायी और जनता को व्यसन-मुक्त कर सच्चरित्र व त्यागी बनाने का प्रशंसनीय 
प्रयत्न प्रारम्भ किया है। यह एक श्रच्छा तरीका है। उनका कार्य सुसम्बद्ध और एक सूत्र से चलता है, यह मुर्भ: बहुत ही 
अच्छा लगा। प्राचार्यश्री तुलसी के उपदेशों से व अ्णन्नतों की साधना से जनता को काफी लाभ होता है। उनका यह 
प्रचार प्रतिदिन बढ़े, यह मैं दिल से चाहता हूँ । 


न 
कह 


जनहितरता जीवतु चिरम्‌ 


मुनिश्री नधमलजी 


सब्वे वि पईवा अ्रभविसु जत्य अ्रकयत्था 
तत्थ मए दिदठा पढम॑ तवालोयरेहा 
सञ्वे वि सत्था भ्रभविसु जत्य अ्रकयकज्जा 
तत्य मए दिठो पढ़मं तव विक्क्रम-क्कमों 
महापईव ! पष्प तव सन्निहि 
सयमंधयारो वि गच्छई पयासत्तणं 
प्रहिसव्बय ! श्रभिगम्म तव समीवय 
सुमहंपि भवइ सत्थमसत्थं 

असत्थ ! सत्थेसु भ्रत्यि विउला तव मई 
तहावि नत्थि रुद्धा तव गई 

मद्मं ! तब मई ण कुणइ विरोहं गईए 
गइमं ! तव गई श्रविक्वए मई 

तेणं करेमि तवाहिनंदर्ण । 


स्वयं जात: पन्थाइ्चरणयुगलं येन विहृतं, 
स्वयं जात॑ झ्ञास्त्र वचनमुदितं यच्च सहजम्‌ । 
स्वयं जाता लब्धिमंनसि यदिदं कल्पितमपि, 
ने वा दुष्टो राग: क्वचन तव हे कृत्रिमविधौ । 


निमज्जन्नात्माब्धा नयसि पदवीमुन्नततमां, 
नयानोप्युच्चेस्त्वं पुनरपि पुनर्मज्जसि निजे। 
दद॑ निम्नोच्चत्वं नयति नियत त्वां प्रभुपर्, 
न यललभ्यं सम्यजेलधि-वियतोन्यंस्तनयने: । 


विचित्र कतंत्व॑ प्रतिपलमितं चक्षुरमलं, 
विचित्रा ते श्रद्धाउप्रतिहतगतियाति सततम्‌ । 
विचित्र चारित्र निजहितरतं सत्‌ परहित॑, 
त्वदायत्ता लब्धिजंनहितरता जीवतु चिरम्‌। 


युगपुरुष ! तुम्हारा अभमिनन्दन 
मुनिश्री बुद्सल्लजी 
युगपुरुष | तुम्हारा अ्रभिनन्दन । 


अपना अ्तिशय चेतन्य लिए इस धरती पर 
युग के श्वासों को सुरभित करने श्राये हो, 
कलि के कर्दम में खड़े हुए तुम पंकज से 
अपनी सुषमा में सतयुग को भर लाये हो, 
फिर भी निलिप्त; निछावर करते श्राये हो 
जन-हेतु स्वयं के जीवन का तुम हर स्पन्दन । 

यूगपुरुष ! तुम्हारा अभिनन्दन । 


युग की पीड़ा का हालाहल खुद पीकर तुम 
पीयूष सभी को बाँट रहे हो निर्भय बन, 
वत्सलता की यह गोद हो गई हरी-भरी 
परहित जब से कि समपित तुमने किया स्वतन, 
युग के पथद्शंक ! श्राज तुम्हारी सेवा में 
युग-श्रद्धा श्राई है करने को पद-वन्दन | 

यूगपुरुष ! तुम्हारा श्नभिनन्‍्दन । 


मानवता की पाचाली का अपमान भूल 
संत्साहूस का अजु न जब अ्रान्त हुआ पथ से, 
श्रणुत्नत की गीता तब तुमसे उपदिष्ट हुई 
कतंव्य-बोध के अ्रंकुर फिर फूटे शअ्रथ से, 
नव-युग के पार्थ-सारथी ! तुम निज कौशल से 
संचालित करते यूग-चेतनता का स्पन्दन । 

युगपुरुष ! तुम्हारा अभ्रभिनन्‍्दन । 


गति ससीम और मति असीम 


मुनिश्वी नगराजजी 


शीतकाल का समय था । प्राचार्यवर चतुविध संघ के साथ बंगाल से राजस्थान की सुदीर्घ पद-यात्रा पर थे। 
अगवान्‌ श्री महावी र की विहार-भूमि का हम अतिक्रमण कर रहे थे। एक दिन प्रात:काल गाँव के उपान्त भाग में आचार्यवर 
मात्रा से मुड़ने वाले लोगों को मंगल-पाठ सुना रहे थे। हम सब साधुजन प्रपने-अपने परिकर में बँघे जी० टी० रोड 
पर लम्बे डय भरने लगे। यह सदा का क्रम था। कुछ ही समय पश्चात्‌ पीछे मुडकर देखा तो आचार्य वर द्रुतग॒ति से चरण- 
विन्यास करते और क्रमश एक-एक समुदाय को लाँधते पधार रहे थे। देखते-देखते सब ही समुदाय उस क्रम में श्रा गए। 
केवल हमारा ही एक समुदाय भ्राचार्यबर से भ्रागे रह रहा था। हम सब भी जोर-जोर से कदम उठाने लगे । कुछ दूर 
थागे चल कर देखा तो पता चला मैं श्रौर मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ही श्रात्रायंवर से भ्रागे चलने वालों में रहे हैं । उस 
समय हमारे चलने की गति लगभग बारह मिनट प्रति मील हो रही थी । कुछ एक क्षणों के बाद पीछे की प्रोर कॉका तो 
मैंने पाया अब श्राचायंवर से आगे चलने वालों में मैं स्वयं अकेला ही रह गया हूँ, मेरी और झ्राचार्यवर की दूरी दस-बीस 
कदम भी नही रह पाई है। झ्रकेले को झागे चलते हुए देख भ्राचार्यवर के सहचारी और ग्रनुचारियों में विनोद और कौतुक 
का भाव भी उभर रहा था। 

एक क्षण के लिए मन में भ्राया, औरों की तरह मैं भी रुक कर पीछे रह जाऊँ, परन्तु दूसरे ही क्षण सोचा 
ग्राचायंवर झाज सबकी गति का परीक्षण ले ही रहे हैं, तो अपनी परीक्षा कस कर ही क्‍यों न दे दूँ। गति का क्रम बारह 
मिनट प्रति मील से भी सम्भवतः नीचे झा गया था। श्रव पीछे राँकने को अवसर नहीं था । चलता रहा, आचायंबर के 
साथ चलने वाले स्वयं-मेवकों के जूतों की श्रावाज से ही मैं अपनी झौर झ्राचायेवर की दूरी माप रहा था। चौदह प्रस्तर 
फर्लागों के और दो प्रस्तर मीलों को लाँध कर ही मैंने पीछे की ओर ऊराँका । लगभग चार फर्लांग की दूरी मेरे और आचाय॑- 
बर के बीच झा गई थी । 

अ्रब मुर्भे सोचने का भ्रवसर मिला, यह अच्छा हुआ या बुरा ! सड़क के एक ओर हट कर बैठ गया । देखते-देखते 
ग्राचायंवर पधार गये। मुझे शक था, ग्राचायंवर इतना तो अवश्य कह ही देंगे, इस प्रकार शभ्रागे चलते रहे, तेतीस 
आसातनाएं पढ़ी हैं या नहीं ? इसी चिस्तन में मैं वन्दना करता रहा, श्राचार्यवर भोले ही भ्रागे पघार गए। 

ग्यारह मील का विहार सम्पन्न कर हम सब भलवा की कोठी में पहुँच गए । दिन भर रह-रहकर मन में भ्राता 
था, मेरे श्रविचार को झाचार्यवर ने कैसे लिया होगा। संतों में परस्पर नाना विनोद पूर्ण चर्चाएं रही, पर आचार्यश्री 
ने अपने भावों का जरा भी प्रकाशन नहीं किया । है 

सायंकाल प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ मैं वन्दन के लिए आचारयवर के निकट गया। मुनिश्ची तथमलजी प्रभृति भनेकों 
संत पहले से बैठे थे। मैं भी वन्दन कर उनके साथ बैठ गया। भ्ाचारयवर ने आकस्मिक रूप से कहा---तुम्हारी गति तो 
मेरी घारणा से बहुत अधिक निकली ! प्ाचायंवर की वाणी में प्रसन्‍नता थी । उपस्थित साधुजन प्रातः काल के संस्मरण 
को याद कर हँस पड़े । उसी प्रसंग पर पृथक्‌-पृथक्‌ टिप्पणियाँ चलने लगीं। श्राचायंवर ने सबका ध्यान झ्राक्षित करते 
हुए कहा--ऐसी घटना यह सर्वप्रथम ही नहीं है। बहुत पहले भी ऐसी एक घटना भपने यहाँ घट चुकी है। कालूगणीराज 
कहा करते ये, तेरापंध के षष्ठम भाचार्य श्री माणकगणी जो कि बहुत ही तेज चलने वालों में थे, एक दिन के विहार में एक- 
एक करके सब संतों को पीछे छोड़ते हुए पधार रहे थे। मैं उनकी भावना को भांप गया। भपने पूरे वेग से ऐसा चला के 
अगले गाँव में सर्वप्रथम पहुँचा । इस प्रकार आ्राचायंवर ने उस दिन के प्रसंग को जिस तरह सेंबारा, उनकी श्रलौकिक 
महत्ता भौर भसाधारण संवेदनशीलता का परिचायक था। सचमुच ही उस दिन उन्होंने मेरी गति को मापा भौर मैंने 
उनकी मति को । सेरी गति ससीम रही झौर उनकी मति झ्सीम रही । उनके प्यार में मेरी हार स्पष्ट दीखने लगी । 


संकल्प की सम्पन्नता पर 
मुनिञ्री महेखकुसारजी “प्रथम' 


अ्राचायंश्री के चौबीसवे पदारोहण दिवस के उपलक्ष पर कलकत्ता में मैंने एक संकल्प 
किया था। वह मैंने उसी दिन लिखकर गश्राचायंश्री को निवेदित भी कर दिया था। उसकी भाषा 
थी---“धवल समारोह की सम्पन्नता तक ग्यारह हजार पृष्ठों के साहित्य का निर्माण, सम्पादन 
आदि करने का प्रयत्न करूँगा ।” उसके अ्रनन्तर ही मैं अपने कार्य में जुट पड़ा। श्राचारय्यश्री 
की क्ृतियाँ, प्रवचन व यात्राएं सम्पादित करने व लिखने की दिशा में तथा तत्सम्बन्धी 
अभ्रन्य साहित्यिक कार्य श्रागे बढ़ा। नाना दुविधाएं प्रस्वाभाधिक रूप से सामने आई। फिर भी 
कुल मिलाकर मैं देखता हैँ तो मु प्रसन्‍नता है कि मैं श्रपने विहित संकल्प की सम्पन्नता पर 
पहुँच गया हूँ । श्राज जब कि आ्राचार्य श्री तुलसी का देश तथा बाहर के विद्वान्‌ प्रभिनन्दन कर रहे 
हैं; मैं भी उस साहित्यिक भेंट के द्वारा भपनी हादिक श्रद्धा ग्रपित करता हूँ । 


जीवन्त और प्राणवन्त व्यक्तित्व 


श्री जेनेस्रकुमार 


श्राचायंश्री तुलसी उन पुरुषों में है, जिनके व्यक्तित्व से पद कभी ऊपर नहीं हो पाता । 
वे जेनमत के तेरापंथी सम्प्रदाय के पट्टधर ग्राचाय हैं ग्रौर इस पद की गरिमा और महिमा कम 
नहीं है । वे एक ही साथ झ्राध्यात्मिक और लौकिक हैं। किन्तु तुलसी इतने जीवन्त और प्राणवन्त 
व्यक्ति हैं कि उस आसन का गुरुत्व स्वयं फीका पड़ सकता है। वेश-भूषा से वे जैनाचाये हैं, किन्तु 
आन्तरिक निर्मेलता और संवेदन-क्षमता से वे सभी मत श्रोर सभी वर्गों के झ्ात्मीय बन सके हैं । 
मेरा जितना सम्पर्क भ्राया है, मैंने उन्हें सदा जागृत व तत्पर पाया है। शैथिल्य कहीं देखने में 
नहीं ग्राया । प्रमाद और अवसाद उनमें या उनके निकट टिक नहीं पाता। ग्रासपास का वाता- 
बरण उनकी कर्मशीलता से चैतन्य और उन्नत बना दिखता है। परिस्थित से हारने वाले वे नहीं 
हैं, आस्था के बल से उसे चुनौती ही देते रहते हैं। परम्परा से उच्छिन्न नहीं हैं, लेकिन नव्यता 
के प्रति मी उद्यत हैं। उनकी नेतृत्व की क्षमता अभिननन्‍्दनीय है। नेतृत्व उस बर्गें का जिसका 
प्रत्येक सदस्य निस्पह, निस्‍्वार्थ और सर्वथा मुक्त हो, आसान काम नहीं है। किसी प्रकार का लोभ 
और भय वहाँ व्यवस्था में सहारा नहीं दे सकता। श्रन्तर्भूत श्रात्मतेज ही इस नैतिक नेतृत्व को 
सम्भव बनाये रख सकता है। तुलसी सें उसी का प्रकाश दीखता है और मझे उनके सान्निध्य 
से सदा लाभ हुआ है। इस अवसर पर मैं श्रपनी हादिक श्रद्धांजलि उनके भ्रभिनन्दन में भ्रपित 
करता हूँ । 


आचायंश्री तुलसी 


डा० सम्पूर्णानन्द 
भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, उत्त रप्रवेश 
मेरी शनुभूति 


अ्रणब्रत-प्रान्दोलन के प्रवतेक ग्राचायंश्री तुलसी राजनीतिक क्षेत्र से बहुत दूर हैं। किसी दल या पार्टी से सम्बन्ध 
नहीं रखते । किसी वाद के प्रचारक नहीं हैं, परन्तु प्रसिद्धि प्राप्त करने के इन सब मार्गों से दूर रहते हुए भी वे इस काल 
के उन व्यक्तियों में हैं, जिनका न्यूनाधिक प्रभाव लाखों मनुष्यों के जीवन पर पड़ा है। वे जैन घर्म के सम्प्रदाय-विशेष के 
अधिष्टाता हैं, इसीलिए श्राचार्य कहलाते हैं। भ्पने भ्रनुयायियों को जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों का श्रध्यापन कराते ही 
होंगे, श्रमणों को भ्रपने सम्प्रदाय-विशेष के नियमादि की शिक्षा-दीक्षा देते ही होंगे; परनत्‌ किसी ने उनके या उनके अनु- 
यायियों के मुह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो दूसरों के चित्त को दुखाने वाली हो । 

भारतथ्ष की यह विशेषता रही है कि यहाँ के धामिक पर्यावरण की धर्म पर श्रास्था रखी जा सकती है भर 
उसका उपदेश किया जा सकता है । श्राचार्यश्री तुलसी एक दिन मेरे निवास-स्थान पर रह चुके है। मैं उनके प्रवचन सुन 
अका हूँ | अपने सम्प्रदाय के श्रासारों का पालन तो करते ही हैं, चाहे अपरिचित होने के कारण वे श्राचार दूसरों को 
विभिन्न से लगते हों और वर्तमान काल के लिए कुछ प्नुपयुक्त भी प्रतीत होते हा; परन्त्‌ उनके झ्राचारण और 
बातचीत में ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जो अन्य मतावलम्बियों को प्रसच्रिकर लगे। भारत सदा से तपस्वियों का 
श्रादर करता आया है। उपासना शैली और दार्शनिक मस्तव्यों का आदर करना अरवारस्थ होते हुए भी हम चरित्र और 
त्याग के सामते सिर झकाले हैं । हमारा तो यह विश्वास है कि : 

यज्न तत्र समये यथा तथा, योपसि सो5स्यभिषया यथा तथा 

जिस किसी देश, जिस क्रिसी समय, महापुरुष का जन्म हो, वह जिस किसी नाम से पुकारा जाता हो, बीतराग 
तपस्वी पुरुष सर्देव ग्रादर का पात्र होता है। इसलिए हम सभी झाचाये तुलसी का अभिनन्दन करते हैं । उनके प्रवचन नो 
से उस तत्त्व को गरहण करने की अभिलाया रखते हैं जो धर्म का सार और सर्वेस्व है तथा जो मनष्य मात्र के लिए 
कल्याणकारी है। 

भारतीय संस्कृति ने धर्म को सर्देव ऊँचा स्थान दिया है। उसकी परिभाषाएं ही उसकी व्यापकता को द्योतक 
हैं । कणाद ने कहा है बतोभ्युदयमि:श्रेयससिद्धि: स धर्म: जिससे इस लोक और परलोक में उन्नति हों और परम पुमुषार्थ 
की प्राप्ति हो, वह धर्म है। मनु ने कहा--धारणाब धर्म: समाज को जो धारण करता है, वह धर्म है। व्यास कहते है-- 
भर्मादर्थद्य कामइच, स धर्म: किसन सेव्यते। धर्म से श्र्थ और काम दोनों बनते हैं, फिर धर्म का सेवन क्यों नहीं क्रिया 
जाता ? इस पांठ को भुला कर भारत अपने को, झपनी भारतीयता की खो बैठेगा; न वह अपना हित कर सकेगा और 
मे संसार का कल्याण ही कर सकेगा । 


भौतिकता की घुड़-दोड़ 


इस समय जगत में भौतिक वस्तुधों के लिए जो घुड-दीड़ मची हुई है, भारत भी उसमें सम्मिलित ही गया है । 
शौतिक दृष्टि से सम्पन्न होना पाप नहीं है, प्रपती रक्षा के साधनों से सज्जित होना बुरा नहीं है; परन्तु भारत इस दौड़ 
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में झपनी भ्रास्मा को खोंकर सफल नहीं हो सकता। ग्मनियन्त्रित स्पर्धा से धन प्राप्त हो जाये तो वह धन अविनय और 
अकरणीय कर्म की ओर ले जाता है। परमाणु वम जैसी नर-संहारवादी वस्तुझों का मार्ग दिखलाता है। मनुष्य भाज 
आकाशा राहण करने जा रहा है। बात तो बरी नहीं है; पर इसका परिणाम क्या होगा ! यदि वह राग-द्वेष का पुतला 
बना रहा, यदि लोभ ही उसको स्फूत्ति देने वाला रहा और धन-सम्पत्ति का संग्रह ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य रहा तो 
बह दूसरे पिण्डों को भी पृथ्वी की भाँति रणस्थल और कसाईलाना बना देगा । यदि उन पिण्डों पर प्राणी हुए तो उनका 
जीवन भी दूभर हो जायेगा और वे मनुष्य जाति के क्षय को ही झपने लिए वरदान मानेंगे। मनुष्य का श्ञान-समुण्यय उसके 
लिए अभिशाप हो जायेगा और एक दिन उसे अपने ही हाथों सहस्रों वर्षों से श्रजित संस्कृति और सभ्यता की पोधभी पर 
हरताल फेरनी होगी । 

लोभ की भ्राग सर्वग्राही होती है। व्यास ने कहा है--- 

नाच्छित्वा परमर्माणि, माक्त्वा कर्म दुष्करम। 
नाहस्वा मत्स्यधातीय प्राप्नोति मह॒तों श्रियम्‌ ॥। 

बिना दूसरों के मर्म का छेदन किये, बिना दुष्कर कर्म किये, बिना मत्स्यघाती की भाँति हनन किये (जिस प्रकार 
धीबर ग्रपने स्वार्थ के लिए निर्देयता से सकड़ों मछलियों को मारता है) महती श्री प्राप्त नहीं हो सकती । लोभ के वज्ञी- 
भूत होकर मनुष्य और मनुष्यों का समूह झ्न्धा हो जाता है; उसके लिए कोई काम, कोई पाप, भ्रकरणीय नहीं रह जाता। 
लोभ और लोभजन्य मानस उस समय पतन की पराकाष्ठा को पहुँच जाता है, जब मनुष्य भ्रपनी परपीडन-प्रव॒त्ति को 
परहितकारक प्रवृत्ति के रूप में देखने लगता है, किसी का शोषण-उत्पीड़न करते हुए यह समभनेलगता है कि मैं उसका 
उपकार कर रहा हूँ । बहुत दिनों की बात नहीं है, यूरोप वालों के साम्राज्य प्रायः सारे एशिया श्रौर भ्रफ़ीका पर फंले हुए 
थे। उन देशों के निवासियों का शोषण हो रहा था, उनकी मानवता कुचली जा रही थी, उनके झ्राट्म-सम्मान का हनन हो 
रहा था, परन्तु यूरोपियन कहता था कि हम तो कतंज्य का पालन कर रहे हैं, हमारे कन्धों पर छ्लाइट मेंस बड़ंत (गोरे 
ममुष्य का बोझ ) है, हमने प्रपते ऊपर इन लोगों को ऊपर उठाने का दायित्व ले रखा है, धीरे-धीरे इनको सम्य बना रहे है। 
सम्यता की कसोटी भी पृथक-पृथक्‌ होती है । कई साल हुए, मैंने एक कहानी पढ़ी थी। थी तो कहानी ही, पर रोचक भी 
थी शौर पश्चिमी सम्यता पर कुछ प्रकाश डालती हुई भी । एक फ्रेंच पादरी प्रफ़ीवा की किसी नर-मांस-भक्षी जंगली जातियों 
के बीच काम कर रहे थे । कुछ दित बाद लौट कर फ्रांस गये और एक साव्वजनिक सभा में उन्होंने श्रपनी सफलता की चर्चा 
की । किसी ने पूछा, “क्या अब उन लोगों ने नर-मांस खाना छोड़ दिया है ? ” उन्होंने कहा, “नहीं; झ्भी ऐसा तो नहीं 
हुआ, पर अब यों ही दाथ से खाने के स्थान पर छरी-काँटे से खाने लगे हैं।” मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय 
पतन पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, जब मनुष्य की श्रात्मवण्चना इस सीमा तक पहुँच जाती है कि पाप पृण्य बन जाता 
है । विवेक अ्रष्टानां भवति विनिषात: शतमुऊ: । एक लोभ पर्याप्त है, सभी दूसरे दोष श्रानुषंगिक बन कर उसके साथ चले 
ग्राते हैं। जहाँ भौतिक विभूति को ममुप्य के जीवन में सर्वोच्च स्थान मिलता है, वहाँ लोभ से बचना श्रसम्भव है। 


शसत्य के कन्धे पर स्वतन्त्रता का बोश 


हम भारत में वेल्फेयर स्टेट--कल्याणकारी राज्य--की स्थापना कर रहे हैं और 'कल्याण' शब्द की भौतिक 
व्याख्या कर रहे हैं । परिणाम हमारे सामने है। स्वतन्त्र होने के बाद चरित्र का उन्‍्तयन होना चाहिए था, त्याग की बुत्ति 
बढ़नी चाहिए थी, परार्थ-सैवन की भावना में अ्रभिवुद्धि होनी चाहिए थी । सब लोगों में उत्साहपूर्वंक लॉबहित के लिए 
काम करते की प्रवृत्ति दी पड़नी चाहिए थी। एड़ी-चोटी का पसीना एक करके राष्ट्र की हितवेदी पर सब-कुछ न्यौछा- 
बर करता था। परस्तु ऐसा हुआ नहीं । स्वार्थ का बोलबाला है! राष्ट्रीय चरित्र का घोर पतन हुमा है। कर्तव्यनिष्ठा 
ढँढ़े नहीं मिलती । व्यापारी, सरकारी कमंचारी, श्रब्यापक, ढाक्टर किसी में लोकसंग्रहु की भावना नहीं है। सब रुपया 
बनाने की धुन में हैं, भले ही राष्ट्र का झहित हो जाए। कार्य से जी चुराना, श्रधिक-से-प्रधिक पैसा लेकर कस-से-कम काम 
करना-- सह साधारण-सी बात हो गई है । हम करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं, परन्तु उसके झाधे का भी लाभ नहीं उठा 
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' रहे हैं। लोभ सर्वव्यापी हो रहा है भौर उसके साथ असत्य का साम्राज्य फैला हुआ है। झसत्य-भाषण, असत्य भराचरण 
और स्ोपरि प्रसत्य-चिस्तन । एक बार १६१७ में महात्माजी ने कहा था कि हमारे चरित्र में यह दोष है कि हमारी हाँ 
का प्र हाँ श्रौर हमारे 'नहीं का प्र 'नहीं' नहीं होता । वह दोष झ्राज भी हम में वैसा ही है ।,परन्तु भ्रसत्य के कम्धे पर 
स्वतन्त्रता का बोक नहीं उठ सकता । दुर्बल चरित्र देश को ले डबेगा और मानव-समाज का भी भ्रहित करेगा । इसीलिए 
महात्माजी ने वेवक्तिक श्लौर सामूहिक जीवन में घर्म को सर्वोच्च स्थान दिया था। उनका यह डिडिम-घोष था कि “साधन 
का महत्व साध्य से कम नहीं होता !' वह राजनीति में भी सत्य शौर अहिसा को ग्ननिवार्य मानते थे और भावी भारत में 
धर्म को । श्रपनी कल्पना को रामराज्य के नाम से बराबर लोगों के सामने रखते गये । ग्राज वह नहीं हैं । करोड़ों ने उसके 
उपदेशों को सुना था, भ्रब भी पढ़ते हैं, परन्तु उनका अनुग्सन कौन कर रहा है ? धर्म मूलक राज्य, रामराज्य की कल्पना 
पुस्तकों के पन्‍नों में ही रह गई । 

अरित्र की गिरावट की गति ग्रबाध है। इससे घबरा कर कुछ लोगों का ध्यान स्व० श्री बुकमन झौर उनके 'मॉरल 
रिप्रार्मामेंट' (नंतिक पुनरुत्थान ) कार्यक्रम की श्रोर गया। कार्यक्रम भले ही अच्छा हो, पर हमारी सामाजिक और 
आधिक परिस्थितियाँ भिन्‍न हैं भौर हम कम्यूनिज्म के विरोध के झाधार पर राष्ट्रीय चरित्र का उन्‍तयन नही कर सकते । 
उससे हमारा काम नहीं चल सकता । हमारी अपनी मान्यताएं हैं, परम्पराएं हैं, विश्वास हैं; हमारे झनुकूल वही उपदेश 
हो सकते हैं जो हमारी ग्रनुभूतियों पर ग्रवलम्बित हों, जिनकी जड़े हमारे सहस्रों वर्षों के श्राध्यात्मिक धरातल से जीवन- 
रस प्रहण करती हों । 


समाज संगठन का भारतीय व पश्चिमी प्राधार 


पश्चिम के समाज-पंगठत का आवार है--प्रतिस्पर्धा। हमारा आधार है ->सहयोग | हम सभूय समुत्थान के 
प्रतिपादक हैं; पश्चिम में व्यक्तियों ग्रौर समुदायों के श्रधिकारों पर जोर दिया जाता है; हम कर्तव्यों, धर्मों पर जोर देते 
हैं, इस भूमिका में जो उपदेश दिया जायेगा, वही हमारे ह्ृदयों में प्रवेश कर सकता है। 

आचारय॑श्री तुलसी ने इस रहस्य को पहचाना है । वह स्वयं जैन हैं, पर जनता को नैतिक उपदेश देते समय वह 
धममं के उस मंत्र पर खड़े होते हैं जिस पर वेदिक, बौद्ध, जन आदि भारत-सस्भूत सभी सम्प्रदायों का समान रूप से भ्रघि- 
कार है। वह बालब्रद्यत्तारी हैं, साधु है, तपस्वी हैं, उनकी वाणी में प्रोज है। इसलिए उनकी बातों को सभी श्रद्धापूर्वक 
सुनते है । कितने लोग उनके उपदेश को व्यवहार में लाते है, वह न्‍्यारी कथा है; परन्तु सुनने मात्र से भी कुछ लाभ तो 
होता ही है और फिर : रसरी श्रावत जात ते, सिस पर होत निसान । 

आचायंश्री लोगों से जिन बातों का संकल्प कराते हैं, वे सब घुूम-फिर कर अहिंसा या अस्तेय के ग्रन्तर्गत ही 
थ्राती हैं । पतञजलि ने ग्रहिसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को महात्रत वहाहै और यह टीक भी है। इनमें 
से किसी एक को भी निबाहना कठिन होता है और एक के निबाहने के प्रयत्न में सबको ही लिबाहना अनिवार्य हो जाता है। 
एक को पकड़ कर दूसरों मे बचा नहीं जा सकता । मान लीजिये कि कोई यह संकल्प करता है कि मैं आज से रिब्वत नहीं 
लूंगा और किसी माल में मिलावट नहीं कहेँगा | संकल्प पूरा करने के लिए ही तो किया जायेगा, तोड़ने के लिए नही । 
पदे-पदे प्रलोभन झाते हैं, पुराने संस्कार नीचे की ओर खींचते-हैं। लोभ का संवरण-करना कठिन होता है। जिक्त डॉबा- 
डोल हो जाता है। वह जिन फिन्‍्हीं देवी शक्तियों पर विध्वास करता हो उनसे शक्ति को याचना करता है कि मेरा यह 
संकल्प कहीं टूट न जाये । मैं भिध्याचरण को छोडकर सन्‍्याचरण की ओर प्राता हूँ , कहीं परीक्षा में डिय न जाऊँ। 
वैदिक शब्दों में वह यह कहता है--परने, बतपते, वत॑ चरिष्यामि, तब्जफ्ेयम तनन्‍्मे राध्यताम्‌ इदमहसनतात्सत्यमुपेसि-- 
हे दोषों को दूर करके पवित्र करने वाले भगवन्‌ ! हे ब्रतों के स्वामी, मैं व्रत का झ्राचरण करने जा रहा हूँ । मुभको शकित 
दीजिये कि मैं उसे पूरा कर सकूँ। उसको सम्पस्त कीोजिणे, मैं अनृत को छोड़ कर सत्य को अ्पनाता हूँ । ब्रत का निभ 
जाना, प्रलोभनों पर विजय पाना, सरल काम नहीं है। बड़े भाग्य से इसमें सफलता मिलती है; और यह भी निश्चित है 
कि ब्रती की गति एक ज्त पर ही अवरुद्ध न होगी । एक ब्रत उसको दूसरे ब्रत की ओर ले जायेगा। एक को वूरा करने के 
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लिए युगपन्‌ सबको झपनाना होगा; भौर जो आरम्भ में परम अणु प्रतीत होता रहा हो, वह प्रपने वास्तबिक रूप में 
बहुत बड़ा बन जायेगा । इसी से तो कहा कि स्वल्पपप्यस्थ धर्मस्य श्ायते महुतो भयात्‌ । इसीलिए मैं कहता हूँ कि वस्सुतः 
कोई भी म्रत अण नहीं है। किसी एक छोटे से त्रत को भी यदि ईमानदारी से निबाहा जाये तो वह मनृष्य के सारे चरित्र 
को बदल देगा । 

भ्राचार्य तुलसी के प्रवचनों में तो बहुत लोग दीख पड़ते हैं, स्त्रियां भी बहुत-सी दीख पड़ती हैं। सेठ-साहुकारों 
का भी जमघट रहता है। इसी से मैं घबराता हूँ । हमारे देश में साधुझों के दरबार में जाने श्ौर उनके उपदेशों को पल्ले- 
भाड़ विधि से सुनने का बड़ा चलन है। ऐसे लोग न आवें तो भ्रच्छा है। सबसे पहले उन लोगों को प्रभावित करना है जो 
समाज का नेतृत्व कर रहे हैं । शिक्षित वर्ग को प्राकृष्ट करना है। इसी वर्ग में से शिक्षक, श्रध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर, 
राजनीतिक नेता, सरकारी कमंचारी निकलते हैं। यदि इन लोगों का चरित्र सुधरे तो समाज पर शीघ्र और प्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़े। मैं श्राशा करता हूँ कि प्राचायंश्री का ध्यान मेरे इस निवेदन की ओर जायेगा। भगवान्‌ उनको जिरायु झौर 
उनके ग्रभियान को सफल करे । 
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अचार्यश्री तुलसी का जीवन-दर्शन 


श्रो० बुडलेण्ड बहेलर 
धरध्यक्ष, शन्तर्राष्टीय शाकाहा रो संघ, लन्दन 


प्रस्तर्राष्ट्रीय-सम्बन्ध इस समय समस्त संसार की एक प्रमुख समस्या है। दो विश्व-युद्धों के बाद पुराने ढंग के 
संकी्ण राष्ट्रीयलावादी भी यह अनुभव करने लगे हैं कि विश्व-ब्यापी रूप में, यानी समग्र विश्व की दृष्टि से नई 
सीमाएं निर्धारित करनी झावश्यक हैं। इस कार्य में सहायता के लिए भारतवर्ष के जनाचार्य थी तुलसी ग्रपने झ्नुयायियो 
को दुनिया में हूर चीज पर परस्परावलम्बी अहिसक दृष्टि से विचार करने की प्रेरणा करते हैं। विश्वव्यापी मंत्री के फूल 
व्यक्तियत झात्म-संयम के बीज से ही उत्पन्न होते है, इस बात को मुख्य मानते हुए श्राचार्यश्री तुलसी झ्रौर उनके सर्वथा 
शाकाहारी भनुयायियों ने अणुब्रत-भ्रान्दोलन संगठित किया है। यह एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण का प्रयन्‍्न है, 
जिसमे जेन और अजंत सभी ऐसे लोग शामिल हो सकते है, जो आादर्णों को भ्रमली रूप देने के लिए निश्चित की गई कुछ 
भ्रनुशासनात्मक प्रतिज्ञाओं को अ्रपती क्षमता के अनुसार स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करने के लिए तंयार हो । 

प्राचायंश्री तुलसी २० अक्तूबर, १६१४ को लाइदनूँ में पैदा हुए थे, जो भारतीय संघ के राजस्थान राज्यालर्गत 
जोधपुर डिवीजन का एक करबा है। झाचायश्नी तुलसी तीन वर्ष के ही थे कि उनके पित्ता का देहास्त हो गया । पिता के 
दहावसान के बाद आज्रायंश्री तुलसी के सबसे बडे भाई मोहनलालजी पर गृहस्थी का भार पभ्राया । मोहनलालजी ग्रवश्य 
कहे अनुशासन वाले व्यक्ति रहे होगे, क्योंकि भ्रपती डायरी में श्राचायंश्री तुलसी ने लिखा है--मैं उनसे इतना डरता 
था कि उनके विरुद्ध कुछ कहना तो दूर, उनकी उपस्थिति में कुछ करने में भी मु के संकोच होता था ।'' 

आ्राचायंश्री तुनसी पर ग्रपनी माता का भी बहुत असर पड़ा, जो आ्राध्यात्मिक विचारों को थी ओर बाद में 
साध्यों बन गईं । तेरापंथी साधु-साध्वियो के वाताबरण में शाकाहारी त्तो वह जन्म से ही थे। बाल्यावस्था में ही अपने 
मानसिक धरातल को दुढ़ करने के लिए उन्होंने जीवन में कभी नशा श्रौर धम्रपान न करने की श्रतिज्ञा ली। इस तरह 
व्यक्तिगत झ्ात्म-संयम का सहारा लेकर उन्होने छोटी अवस्था से ही उस मार्ग को अपनाया जो कठिन होते हुए भी 
दुनिया में सुखी रहने का सबसे प्रशस्त मार्ग माना जाता है । 

बाल्यावस्था के भ्रयने संस्मरणों में श्राचार्यश्षी तलसी लिखते है---“पाठ काण्ठाग्र करने की मुझे ग्राइन थी। 
यहाँ तक कि खेलते समय भी मैं अपना पाठ याद करता रहता था । प्रारम्भ से ही वे बाहरी प्रभात के बनिस्पत शअ्रन्त- 
रास्मा का प्रनुसरण करते थे और प्रारम्भिक काल के उनके सभी श्रध्यापकों ने उनमें नेतृत्व की क्षमत्ता को अनुभव किया 
था। बार या पाँच साल की अवस्था भें, जबकि बच्चे प्रामतौर पर ऐसी ग्रादतों का परिचय देते हैं जो उनके भावी जीवन 
की रूपरेखा बनाती हैं, भ्राचायंश्री तुलसी में जरा-जरा सी बात पर गुस्सा हो जाने की प्रादत पड़ गई। क्रोध के दुष्प्रभाव 
में मनुष्य का पेट खाए हुए पदार्थ को श्रच्छी तरह नहीं प्रा सकता, लेकिन भ्राचार्य श्री तुलसी बाल्यावस्था में ही इतने समभ- 
दार थे कि जब उन्हें गुस्सा प्राता तो खाना खाने से इन्कार कर देते थे । कभी-कभी तो ऐसा होता कि घर के सभी लोगों 
के बहुत कहने-सुनने पर भी सारे दिन या दो दिन तक बह खाना नहीं खाते। इसी समय किसी ने उन्हें नारियल चुरा कर 
भगवान्‌ पर चढ़ाने की सलाह दी। इस सलाह पर, जिसका ओऔचित्य निःसन्देह संदिग्ध है, चल कर कथित धामिक क्रिया 
के लिए उन्होंने अपने ही घर से कुछ नारियल चुराएं। लेकिन सदालार के जिस मार्ग को उन्होंने अपनाया, उसमें बचपने 
के ऐसे झ्रवधान बिरले ही हुए । आज्ञा-पालन शऔर मृुदुता उनके विशेष गूण बन गए, जिनके कारण अपनी इच्छा न होते 
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हुए भी उन्होंने श्रपनी माता और बड़े भाई मोहनलालजी ने जो कहा, वह किया। ऐसे एक दुःखद प्रसंग का उन्होंने झपनी 
डायरी में उल्लेख किया है, जबकि उनकी माँ ने उनसे पड़ोस के एक घर से छाछ माँग लाने के लिए कहा था। “माँगने में 
मुझे प्रषमान का झनुभव होता था । आचायंश्री तुलसी लिखते हैं, “लेकिन मुझे अपनी माँ के आदेश का पालन करना 
पड़ा । 

जैन दर्शन के भ्नुसार पूर्व जन्मों के संस्कार मनुष्य की आत्मा में रहते है, जिनके भ्रनुसार ही मनुष्य झपने उप- 
थुकत कार्य का चुनाव करता है । झाचार्यश्षी तुनसी के लिए निश्चित ही यह बात लागू होती है, क्योंकि झाष्यात्मिकता 
की कोई छिपी हुई शक्ति उनका मार्ग-दर्शन करती सालूम पड़ती है। यही बात उनके कुटुम्ब के कुछ अन्य व्यक्तियों के 
बारे में भी कही जा सकती है । उनका बहन लाडांजी साध्वी बनीं, जो कालान्तर में तेरापंथी सम्प्रदाय की सभी साध्वियों 
की प्रमुख हुई भौर उनके भाई चम्पालालजी ही नहीं, बल्कि एक भतीजे हंसराजजी भी तेरापंथी साधु बने । 

आचायंश्री तुलसी ने जबसे होश सम्हाला, उनका सारा परिवार तेरापंथ के आठवे भ्राचायं श्री का लूगणी का भ्रनु- 
यायी था। अपने बाल्यकाल में झ्राचायं श्री तुलसी ने भ्क्सर यह आकांक्षा की तो उसमें झ्लाश्चयं की बात नहीं कि मैं भी साधु 
ही जाऊ तो कितना भ्रच्छा । भ्रपनो माँ से वह प्रक्सर आचायंश्री कालूगणी के बारे में पूछते रहते थे। ग्राचायेश्री कालू- 
गणी जब कभी लाडनूँ आते, जो तेराप॑ंथ के प्रभाव का केन्द्र था, आचार्यश्री तुलसी श्र उनके परिवार के दूसरे सभी 
व्यक्ति उनके दर्शनों को जाते थे। ग्राचार्य श्री कालूगणी के बारे में आचायेश्री तुलसी ने लिखा है--“उनके मूख पर जो 
आध्यात्मिक तेज था, वह मेरे हृदय को आकर्षित करता था और मैं घण्टों उन्हें, उनके लम्बे कद, उनके गौर बदन, उनकी 
चमकती हुई भ्राँखों की ओर निहारता रहता था । मन-ही-मन कहता--क्या किसी दिन मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त 
होगा कि मैं साधु बन कर उनको साधना में उनके साथ बेटू ।” 

जेन तेरापंथ में आचाय ही भपने उत्तराधिकारी का चुनाव करते हैं। कालान्तर में आचायश्री कालृगणी ने इस 
प्रशन पर विचार करना प्रारम्भ किया कि उनके बाद झ्राचार्य का पद किसे दिया जाये। आझ्राचार्यश्षी कालूगणी ने लाडवनूं 
को अपनी यात्राश्रों में एक बार बालक तुलसी को देखा था और पहली ही नजर में बालक ने उनका हृदय छू लिया था। 
बालक की उनके प्रति ज॑सी भावना थी, उसी तरह वे भी उसकी श्रोर आकर्षित हुए और बालक तुलसी की चमकती हुई 
ग्राँखों में देखते हुए भ्राचार्य श्री कालूगणी ने जान लिया कि जिस उत्तराधिकारी की वह खोज में थे उसे उन्होंने पा लिया। 

आचार्येश्री तुलसी जब ग्यारह वर्ष के हुए तो झ्ाचायंश्री कालूगणीजी एक बार फिर लाडनू झआये। साधु बनने 
के स्वप्न को पूर्ति में बिलम्ब न हो, यह सोच कर झाचाय॑श्री तुलसी ने उनसे झ्पने को तेरापंथ के साधु-समुदाय में दीक्षित 
करने की प्रार्थना की । बड़े भाई मोहनलालजी इतनी छोटी अवस्था में संसार के सारे भौतिक सुखों और सम्पत्ति का परि- 
त्याग करने की अपने छोटे भाई की तैयारी देख कर घकक रह गए। छोटे भाई के कानूनी संरक्षक के नाते, इसके लिए 
आवध्यक ग्रनुमति देने से उन्होंने इन्कार कर दिया। आचारयंश्री तुलसीजी ने बार-बार अ्राग्रह किया, लेकिन मोहनलालजी 
भी अपनी बाल पर दढ़ रहे । 

इसके कुछ दिन बाद की बात है कि आचायंश्री कालूगणी लाडन्‌ में एक विशाल समुदाय के बीच प्रवचन कर 
रहे थे । सबको और विशेषत: मोहनलालजी को यह देखकर प्रादचर्य हुआ कि उस विशाल समुदाय के बीच खडे होकर 
ग्यारह वर्षीय झ्ाचार्य श्री तुलसी ने ग्राचार्य श्री कालूगणी को सम्बोधित करके बहा--- श्रादरणी य॒ ग्राचार्यश्री, मैं यह प्रतिज्ञा 
लेना चाहता हूं कि आजीवन ब्रह्मचयं का पालन करूँगा और धनोपारजंन के चक्कर में नहीं पड़गा।' जिसने श्रभी युवावस्थ। 
में भी प्रवेश नहीं किया था, ऐसे बालक का यह साहस देख कर जन-समुदाय भौंचकक्‍्का रह गया। भाई मोहनलालजी भी 
ऐसे चक्रित हुए कि कुछ बोल न सके । स्वयं झाचाय॑शी कालूगणी भी, जो भारत के विविध भागों के व्यापक प्रवास में 
अ्रनोखे-अनोखे दृश्य देख-सुन कर भ्रब वयोवुद्ध हो चुके थे, भ्राचायेश्री तुलसी के इस भ्राकस्मिक परिवर्तत को देख कर चकित 
रह गाए। बड़े भाई की अवस्थिति में प्रतिदित दबे-दब रहने वाले तुलसी को आज क्या हो गया ? मोहनलालजी का भय 
कहाँ चला गया ? यह किसी की सम में नहीं झ्राया । बस्तुत: यह छोटे बालक के बजाय एक वयस्क की ही वाणी थी। 

लम्बी खामोशी के बाद प्राजायेश्री कालूगणी ने कहा---तुम झभी बालक ही हो, ऐसी प्रसिशा का पालन करना 
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ग्रासान काम नहीं हैं । 

मोहनलालजी को भ्राँले आचायंश्री तुलसी पर एकाग्र थीं। जन-समुदाय ज्यों-का-त्यों निःशब्द था। तुलसीजी को 
यह कसौटी थी। उन्हें लगा कि यहाँ उपस्थित हर एक उनसे प्रश्न कर रहा है, ऐसी हालत में उन्‍हें क्या करना चाहिए ? 
उन्होंने प्रभीष्ट निर्णय किया कि मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, भ्रपनी भ्रात्मा की दुढ़ता दिखाने का यही अवसर है 
आर स्पष्ट वाणी में आचायंश्री से कहा --“प्रादरणीय प्राचार्यश्री, श्राप प्रतिज्ञा दिलाने को राजी हों या नहीं, मैं तो 
आपकी उपस्थिति में यह प्रतिज्ञा ले ही रहा हूँ । इसके बाद उस छोटे बालक ने श्राजीवन विवाह झौर घनोपार्जन न 
करने की प्रतिज्ञा को गम्भीरता के साथ दोहराया । 

जन-समुदाय में इससे एक बार फिर प्राइचर्य की लहर दौड़ गई । यहाँ तक कि कठोर पग्रमुशासक मोहनलालजी 
भी अपने छोटे भाई के वीरतापूर्ण शब्दों से बहुत प्रभावित हुए । एक क्षण बाद मोहनलालजी भ्रपनी जगह से उठे शरीर 
आवचार्येश्री को सम्बोधन करके बोले---आ्राचार्य श्री, मैं भ्रपने भाई को इच्छा के भ्रागे सिर भुकाता हूँ स्‍ग्रौर प्रापसे प्रनुरोध 
करता हूँ कि भ्राप उसे तेरापंथ के साधुमों में दीक्षित कर लें ।' 

इस वार आचायेश्री सोच में नहीं पड़े, बल्कि तुरन्त सहमति दे दो। दीक्षा के लिए ऐसी शीघ्र प्रनुमति बहुत 
असाधारण बात थी, जैसा कि पहले कभी बिरल ही हुआ था। जन-समुदाय एक बार फिर भौंचक्का रह गया । 

प्राचार्यश्री तुलसी के बाल्यकाल का यह विवरण मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय' द्वारा लिखित प्राचार्यश्री 
तुलसी की जीवन-मॉँकी "भारत की ज्योति” के भ्राधार पर लिखा गया है। “भारत की ज्योति' के प्रति पूरा न्‍्याय करना 
हो तो इस संक्षिप्त निबन्ध की परिधि से बाहर जाना होगा। ग्रात्म-संयम के लिए जो श्राध्यात्मिक जिज्ञासा का मार्ग 
ग्रहण करना चाहें, उनके लिए मैं प्रणब्रत-आन्दोलन का सदस्य बनने की हादिक प्राथन। करूँगा । भ्रणुश्नत-प्रान्दोलन के 
दो उत्साही सदस्यों रमणीकचन्द और सुन्दरलाल भवेरी की कृपा से कुछ वर्ष पूर्व हमारे पहली बार भारत शआ्ाने पर 
मु्े भर मेरी पत्नी को ग्राचार्य श्री तुलसी के चरणों में बैठते का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 

भ्राचायंश्री तुजसी से भेंट करने पर मेरी पत्नी ने कहा था--आचार्यश्री आपकी शअ्ांखों में जो दिव्य ज्योति मैं 
देव रही हूँ, बेसी इससे पहले अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखी ।' उनके चेहरे का निचला आधा हिस्सा यद्यव तेरापंथ 
की परम्परा के अनुसार धवल बस्त्र से ढका हुआ था, फिर भी जैन आ्ाचार्यश्री तुलसी को सुन्दर चमकदार अझ्रॉखें हमस 
नहीं छिपी रह सकी और उनके द्वारा हम उनके हृदय की ऊष्मा, उनके व्यक्तिगत आकर्षण झौर उससे भी अ्रधिव, 
उनके मन व श्रात्मा की महान्‌ शुद्धता को अनुभव कर सकते थे । 

इस स्मरणीय पहली भेंट में इस बात से हम बहुत प्रभावित हुए कि उनके आस-पास पलथी मार कर जमीन पर 
मेठे हुए सभी लोग हमें प्रमन्‍न दिखाई पडे। पश्चिमी दुनिया के सुविधावादी दृष्टिकोण से प्रभावित अनेक धामिक 
व्यक्तियों के विपरीत साधु-साध्वियों तथा आचार्यश्री तुलसी के दूसरे प्रनुयायियों ने स्पष्टतया प्राकृतिक जीवन के अपने 
श्रानन्द को नहीं खोया है। उनके हास्य भर स्वेच्छापूर्ण उल्लास से हमें लगा कि नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए उनका 
समय बहुत प्रच्छा बीत रहा है। हमारी भेंट के बीच ग्रावार्यश्री तुलसी ने कई अच्छी बातें कहीं, जिनमें से यह मुझ 
विशेषतया याद है -- अ्रपनी इच्छाश्रों पर आप विजय नहीं पायेंगे तो वे आप पर हावी हो जायेंगी ।' 

आचार्यश्नी तुलसी और उनके अनुयाथियों से विदा होने के पहले मैंने उनसे पूछा कि बीसबी सदी के ठूठे काल 
मे जब प्रगति के ताम पर संहार और संहार की तेयारी जारी है, तब दुनिया में सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे सम्भव है ? 
ग्राचायंश्री ने जो कुछ कहा उसका भावार्थ यह है कि शरीर एक अच्छा नौकर, पर बुर। मालिक है, ग्रत: सचमुच सुखी 
होने के लिए मनुष्य को अहिसा की ग्रावाज पर चलना चाहिए यानी किसी को चोट नही पहुँचानो चाहिए। 

तेरापंथ के नव झाचाय॑ से अपनी झौर अपनी पत्नी की पहली मुलाकात के बाद से ही सुख के सम्बन्ध में मैं 
एक नई दृष्टि से विचार करने लगा हूँ शौर वासनाप्रों की भूख पर बहुत कुछ विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
हैँ कि सुख की कुंजी, जैसा कि आचार्यश्री तुलसी कहते हैं, झ्रात्म-संयम में ही है। भौतिक शरीर तरह-तरह की भूटी 
झ्राकांक्षाओं में ग्रानन्दानुभव करता है भौर प्गर हम उनके चंगुल में पड़ जाये तो भ्रन्त में हमेशा तिराणा ही हाथ 
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सगेगी। दूसरी ओर, अगर हम प्राकृतिक नियमों के अनुसार रहने योग्य काफी प्रनुशासित यानी संयमपूर्ण हो जायें तो 
हमें सुख वी खोज करने की पग्रावश्यकता नहीं रहेगी । तब वह स्वयमेव हमारे पास श्रायेगा। वास्तव में तो मनुष्य को 
सच्ची प्रकृति ही सुख है, वह उसमें प्रवस्थित है, जिसे केवल पहचानने की श्रावष्यकता है । 
सासारिक सुख का एक सबसे बड़ा खतरा, मुर्के लगता है, किसी चीज से ऊब जाना । हमारे व्यग्र, भौतिक युग 
में ग्रपनी ग्रावश्यकता को पूर्ति होते ही मनुप्य उस चीज से ऊब जाता है भौर उससे प्रपेक्षाकृत बड़ी, प्रच्छी, तेज तथा 
भ्रधिक उत्तेजक चीज को ग्राकांक्षा करने लगता है। अतः भौतिक इच्छाग्रों के विरुद्ध या उन पर विजय पाने के लिए, 
मनुष्य को आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाले जीवन-दर्शन को अपनाना झावश्यक है---सुख-प्राप्ति की ऐसी जीवन-दुष्टि जिससे 
ग्रन्त मैं निराशा पलले न पड़े। मुझे लगता है कि सुख के बारे में आचार्यश्री तुलसी की ऐसी ही जीवन दृष्टि है। 
आचार्य भी की ग्रांखों में देखते हुए मुके और मेरी पत्नी को ऐसी ही कतक नजर प्राई । 
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मानव, पूर्ण पुरुष परमात्मा की, एक अपूर्ण कृति है; और मानव ही क्‍यों, यह सारी सुष्टि ही, जिसका वह 
नायक बना है, अपूर्ण ही है। जब मानव श्रपूर्ण है, उसकी सृष्टि अपूर्ण है, तो निश्चय ही उसके कार्य-ब्यापार भी भ्रपूर्ण ही 
रहेंगे। मेरी दृष्टि में मनुष्य का प्रस्तित्व इस जगती पर उस सूर्य की भाँति है जो ग्रन्तरिक्ष से श्रपती प्रकाश-कि रणे भू- 
मण्डल १२ फेंक एक निश्चित समय बाद उन्हें फिर अपने में समेट लेता है । इस बीच सूर्य-किरणों का यह प्रकाश जगती 
को न केवल आलोक्षित करता है, वरन उसमें नित-नृतन जीवन भरता है और समभाव में सदा सबको प्राण-शक्ति से 
प्लावित रखता है। यहाँ सूर्य को हम एक पूर्ण तत्त्व मान कर उसकी अनन्त किरणों को उसके छोटे-छोटे श्रनन्त श्रपूर्ण 
श्रणु-रूपों की संज्ञा दे सकते हैं । यही स्थिति पुरुष और परमेश्वर की है। गोस्वामी नुलसीदासजी ने कहा भी है, ईश्वर 
झंश जीव झविनाशी--भ्र्थात्‌ मानव-रचना ईदवर के श्रण्‌रूपों का ही प्रतिरूप है, जो समय के साथ पपने मूल रूप से 
पृश्रक्‌ और उसमें प्रविष्ट होता रहता है । सूर्य-किरणों की भाँति उसका अस्तित्व भी क्षणिक होता है; पर समय की यह 
स्वल्पता, श्रायु की यह अल्पज्ञता होते हुए भी मानव की शक्ति, उसकी सामथ्ये समय की सहचरी न होकर एक अतुल, 
अट्ट और श्रवण्ड शक्ति का ऐसा स्रोत होती है, जिसकी तुलना में ग्राज सहस्नाशु की वे किरण भी पीछे पड़ जाती हैं. जो 
जगती की जीवनदायिनी है । उदाहरण के लिए, श्रंग्रेजी वी यह उक्नि (४७॥९१९ 06 5७३ ८क00 05९5 (6 00०07 
60८8 ॥76 0८. कितनी यथार्थ है | फिर भ्राज के वैज्ञानिक युग में मानव की श्रन्तरिक्ष-यात्राएं और ऐसे ही प्रनेका- 
नेक चामत्कारिक ग्रन्चेषण, जो किसी समय सर्वथा श्रकल्पतीय और प्रलौ किक थे, आज हमारे मन में आइचर्य का भाव 
भी जागृत नहीं करते । इस प्रकार को शक्ति और सामथ्य से भरा यह ग्रपूर्ण मानव, आज अपने पुरुषार्थ के बल पर, प्रकृति 
के साथ प्रतिस्पर्धी बना खडा है । 

जगती में सनातन काल से प्रधान रूप में सदा ही दो बातों का &न्‍द्र चलता रहा है । सूये जब झ्पनी किरण 
समेटता है तो अबनि पर सघन अन्धका र छा जाता है । भ्र्थात्‌ प्रकाश का स्थान अ्न्धकार और फिर भअन्धका र का स्थान 
प्रकाश ले लेता है । यह क्रम भ्रनन्त काल से भ्रनवरत चलता रहता है। इसी प्रकार मानव के अन्दर भी यह द्वेत का दन्द्र 
गतिदील होता है | इसे हम अच्छे भौर बुरे, गुण श्ौर दोष, ज्ञान और अज्ञान तथा प्रकाश भ्रोर प्रन्धकार आदि भ्रगणित 
नामों से पुका रते हैं। इन्हीं गृण-दोषों के भ्रतत्त-प्रगणित भेद श्र उपभेद होते हैं जिनके माध्यम से मानव, जीवन में 
उन्नति शौर प्रवनति के मार्ग में अनम्यास से भ्रनायास ही प्रग्नसर होता है। यहाँ हम मानव-जीवन के इसी अ्रच्छे और 
बुरे, उचित भौर भनुचित पक्ष पर विचार करेंगे। 


जीवन को सिद्धि झौर पुनर्जत्म फो शुद्धि 


आरत धर्म प्रधान देश है, पर व्यावहारिक सचाई में बहुत पीछे होता जा रहा है। भारतीय लोग धर्म भौर दर्शन 
की तो बड़ी चर्चा करते हैं, यहाँ तक उनके दैनिक जीवन के कृत्य, वाणिज्य-व्यवसाय, यात्राएं, वैवाहिक सम्बन्ध भ्रादि 
जैसे कार्य भी दान-पुण्य, पूजा-पाठ भ्रादि धामिक वृत्तियों से ही झारम्भ होते हैं। किन्तु कार्यों के श्रारमग्भ झौर प्रन्श को 
छोड़ जीवन की जो एक लम्बो मंजिल है, उसमें व्यक्ति, धर्म के इस व्यावहारिक पक्ष से सदा ही उदासीन रहता है। इस 
भर्म-प्रधान देश के मानव में व्यावहारिक सचाई में प्रमाणिकता के स्थान पर भाडम्बर भोर झाधिभौतिक दाक्तियों का 
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आ्राधिपत्य होता जा रहा है। जीवन में जब व्यावहारिक सचाई नहीं, प्रामाणिकता नहीं, तो धर्माचरण कैसे सम्भव है ! 
इसके विपरीत भौतिकत्तावादी माने जाने वाले देशों की जब भारतीय यात्रा करते हैं तो बहाँ के निवासियों की व्यवहारगत 
सचाई और प्रमाणिकता की प्रशंसा करते हैं। दूसरी प्रोर जो विदेशी भारत की यात्रा करते हैं, उन्हें यहाँ की ऊँची दार्श- 
निकता के प्रकाश में प्रामागिकता का झ्रभाव खलता है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा यह धर्मांचरण 
जीवन-शुद्धि के लिए नहीं; पन्जन्म की शुद्धि के लिए है। किन्तु यहाँ भी हम भूल रहे हैं। जब यह जीवन ही शुद्ध नहीं 
हुआ तो भ्रगला जन्म कैसे शुद्ध होगा ? यह सुनिश्चित है कि उपासना की प्रपेक्षा जीवन क्री सचाई को प्राथमिकता दिये 
बिना इस जन्म की सिद्धि और पुन्जन्म की शुद्धि सवंथा अ्रसम्भव है । 

अब प्रएन उठता है कि जीवन को यह सिद्धि और पूनजन्म की शुद्धि कंसे हो सकती है ? स्पष्ट है कि चारित्रिक 
विकास के बिना जीवन की यह प्राथमिक और महान्‌ उपलब्धि सम्भव नहीं । चरित्र का सम्बन्ध किसी कार्य-ब्यापार तक 
ही सीमित नहीं, भ्रपितु उसका सम्बन्ध जीवन की उन मूल प्रवृत्तियों से है जो मनुष्य को हिसक बनाती हैं। शोषण, 
भ्रन्याय, भ्रसमानता, असहिष्णुता, आक्रमण, दूसरे के प्रभुत्व का अपहरण या उसमें हस्तक्षेप भौर भ्रसामाजिक प्रवृत्तियाँ 
ये सब चरित्र-दोष हैं। प्रायः सभी लोग इनसे आक्रान्त हैं। भेद प्रकार का है। कोई एक प्रकार के दोष से प्राऋ्त है, तो 
दूसरा दूसरे प्रकार के दोष से । कोई कम मात्रा में है, तो कोई अधिक मात्रा में । इस विभेद-विषमता के विष की व्याप्ति 
का प्रधान कारण शिक्षा और भप्रथथ-ब्यवस्था का दोषपूर्ण होना माना जा सकता है। आज की जो शिक्षा-व्यवस्था है, उसमें 
चारित्रिक विकास की कोई निश्चित योजना नहीं है । भारत की प्रथम श्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत के भौतिक 
विकास के प्रयत्न ही सन्निहित थे। कदाजित भूखे भजन न होई गोपाला और झारत काह न करे कुकर्म की उक्सि के 
अनुसार भूखों की भूख मिटाने के प्राथमिक मानवीय कर्तव्य के नाते यह उचित भी था; किन्तु चरित्र-बल के बिना भर- 
पेर भोजन पाने वाला कोई व्यक्ति या राष्ट्र श्राज के प्रगतिशील विद्व में प्रतिष्ठित होना तो दूर, कितनी देर खड़ा रह 
सकेगा, यह एक बड़ा प्रशत है। अतः उदरपूर्ति के यत्न में भ्रपने परम्परागत चरित्र-बल को नहीं गँवा बैठना चाहिए । यह 
हैष॑ का विषय है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में कुछ प्रयत्न भ्रन्तनिहित है। हमारी शिक्षा क॑सी हो, यह भी 
एक गम्भीर प्रइन है | बड़े-बड़े विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं। अनेक तथ्य और तर्क दिक्षा के उज्ज्वल पक्ष के 
सम्बन्ध में दिये जाते रहे हैं प्रौर दिये जा सकते हैं। निश्चित ही भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं; किन्तु आज का 
यह बौद्धिक विकास एक अ्संयत विकास है। कोरा-ज्ञान भयावह है, कोरा भौतिक विकास प्रलय है झौर नियंतवणहीन 
गति का अन्त खतरनाक । दृष्टि ही विशुद्ध जीवन की धुरी है। दृष्टि छाुद्ध है तो ज्ञान शुद्ध होगा; दृष्टि विकृत होगी तो 
ज्ञान विकृत हो जायेगा, चरित्र दूषित हो जायेगा। इस दृष्टि-दोष से हम सभी बहुत बुरी तरह ग्रसित है। भाषा, प्रान्त, 
राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता के दृष्टि-दोष के जो दृश्य देश में श्राज जहाँ-तहाँ देखने को मित्र रहे हैं, ये यहां के 
चारित्रिक ह्वास के ही परिचायक हैं | घृणा, संकीर्ण मनोवृत्ति श्रौर पारस्परिक अविश्वास के मयावहूं प्रन्तराल में भारतीय 
आज ऐसे डूब रहे है कि ऊपर उठ कर बाहर की हवा लेने की बात सोच ही नहीं पाते । इस भयावह स्थिति को समय 
रहते समझना है अपने-पझ्रापको सम्मालना है। यह कार्य चरित्र-बल से ही सम्भव है शोर चरित्र को सँजोने के लिए 
शिक्षा में सुधार अपरिहार्य है। प्रश्न है--यह शिक्षा कैसी हो ? 

संक्षेप में जीवन के निर्दिष्ट लक्ष्य तक यदि हमें पहुँचना है, तो ऐसे जीवन के लिए निश्चित वही शिक्षा उपयोगी 
होगी, जिसे हम संयम की शिक्षा की संज्ञा दे सकते हैं। संयमी जीवन में सादगी और सरलता का अनायास ही सम्मिश्रण 
होता है श्रौर जहाँ जीवन सादगी से पूर्ण होगा, उसमें सरलता होगी, वहाँ कर्तव्यनिष्ठा बढ़ेगी ही । कर्तव्य निष्ठा के जागृत 
होते ही ध्यक्ति-निर्माण का वह कार्य, जो शझ्ाज के युग की, हमारी शिक्षा की, उसके स्तर के सुधार की माँग है, सहज ही 


पूरा हो जायेगा। 


उन्नति की घुरी 
अर्थ-ड्यवस्था भी दोषपूर्ण है । भ्रथ॑-व्यवस्था सुधरे बिना चरित्रवान बनने में कठिनाई होती है और चरिववान्‌ 


भ्रध्याथ ] प्राचायंत्री लुलसो भोर झ्णुवत-पधान्वोलन [ २७ 


बने बिना समाजवादी समाज बने, यह भी सम्भव नहीं है। इसीलिए यह प्रावश्यक हैं कि देश के कर्णधार योजनाओं के 
क्रियान्वयन में चरित्र विकास के सर्वोपरि महत्त्व को दृष्टि से ओकल न करें । ईमानदारी चरित्र का एक प्रधान चरण है । 
यदि चरित्र नहीं तो ईमानदारी कहाँ से भ्रायेगी, श्रौर जब ईमानदारी नहीं, तो इन दीघंसुत्रीय योजनाओं से, जो ग्राज 
क्रियान्वित हो रही हैं, आगे चलकर ग्रर्थ-लाभ भले ही हो, पर अभिकज्ञाप में श्रविचार, भ्रसंयम और असमानता का ऐसा 
घेरा समाज में पड़ेगा, जिससे निकलना फिर भ्रासान बात न होगी । 

इस प्रकार देशोननति की धुरी चरित्र ही है। बिना चरित्र विकास के देश का विकास असम्भव है। चरित्र- 
निर्माण का सम्बन्ध हमारी शिक्षा और भ्र्थ-व्यवस्था से जुड़ा हुआ है । इनके दोषपूर्ण होने पर निष्कलंक चरित्र की कल्पना 


नहीं की जा सकती । 

झाचारय तुलसी का अणुष्नत-प्रान्दोलन चरित्र-निर्माण की दिद्या में एक श्रभूतपूर्व प्रायोजन है । अणुत्रत का अर्थ 
है--छोटे श्रत । 

स्वभाव से ही मानव अ्रन्धकार की परिधि से बाहर निकल प्रकाश की झोर बढ़ने का इच्छुक होता है। ब्त- 
अहण में भी यही तथ्य निहित है । मानव-समाज में व्याप्त विषमता, बेईमानी और ग्रनेतिकता जब व्यवित को दृष्टिगोंचर 
होती है तो उसके ग्रन्दर इस वैषम्य, वैमनतस्य, शोषण और अनाचार को टूर करने की प्रवृत्ति जागृत होती है और सद्‌- 
भावमूलक इस प्रवृत्ति के उदय होते ही व्याग की भावना से अभिभूत उसका भ्रन्त:करण ब्रतों की ओर आकर्षित होता है । 
जीवन-सुधार की दिशा में ब्रतों का महत्त्व स्वोपरि है। ब्रतों में प्रधानरूप से प्रात्मानुशासन की आवश्यकता होती है। 
जिस प्रकार सिद्धाग्त कायम करना जितना आसान है, उस पर अ्रमल करना उतना ही कठिन, उसी प्रकार क्रत लेना तो 
ग्रासान है, पर उसका निभाना बड़ा कठिन होता है। ब्रत-पालन में स्व-नियमन व हृदय-परिवतंन से बड़ी सहायता मिलती है । 

अणब्रत के पाँच प्रकार है--प्रहिसा, सत्य, अचौरय, ब्रह्म चय या स्वदार-संतोष श्रौर अ्परिग्रह या इच्छा- 
परिमाण । 

प्रहिधा---रागद्वेषात्मक प्रवृत्तियों का निरोच या भ्रात्मा की राग-द्वष-रहित प्रवृत्ति । 

सत्य--अभ हिसा का रचनात्मक या भाव-प्रकाशनात्मक पहलू है । 

झचौय--अहिसात्मक अधिकारों की व्याख्या है । 

ब्रह्म चर्य---अ हिसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है । 

अपरिप्रह---अहिसा का परम-पदार्थ-निरपेक्ष रूप है। 

ब्रत हृदय-परिवर्तन का परिणाम होता है। बहुधा जन-साधारण का हृदय उपदेशात्मक पद्धति से परिवर्तित 
नहीं होता ; अतः समाज की दुब्य॑वस्था को बदलने के लिए मी प्रथत्त किया जाता है । उदाहरण के लिए आर्थिक दुव्यंवस्था 
ब्रतों से सीधा सम्बन्ध नहीं रखती, कित्तु आत्मिक दुव्यवस्था मिटाने के लिए और संयत, सदाचारपूर्ण जीवन-यापन 
की दिला में ब्रत बहुत उपयोगी होते हैं | हृदय-परिवर्तन भ्रौर ब्रताचरण से जब आत्मिक दुर्व्यवस्था मिट जाती है तो 
उससे आर्थिक दुर्व्यबस्था भी स्वतः सुधरती है भौर उसके फलस्वरूप सामाजिक दुर्व्यवस्था भी मिट जाती है। 

व्यक्ति के चरित्र शौर नेतिकता का उसकी श्रर्थ-व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है--बुभुक्षित: कि न करोति पापस्‌ ? 
की उकित के प्रनुसार भूखा श्रादमी क्‍या पाप नहीं कर सकता |! इसके विपरीत किसी विचारक के इस कथन को भी कि 
संसार में हरएक मनुष्य की श्रावश्यकता भरने को पर्याप्त से प्रधिक पदार्थ हैं, पर एकभी व्यक्ति की आशा भरने 
को वह श्रपर्याप्त है.' हम दृष्टि से श्रकल नहीं कर सकते। एक निर्धन निराद्या से पीड़ित है तो दूसरा धनिक 
झ्राशा से | यही हमारी अधं-व्यवस्था की सबसे बड़ी विडम्बना है। भगवान्‌ महावीर ने भ्राशा की श्रनन्तता बताते हुए 
बहा है--यदि सोने शौर चाँदी के कैलाश-ठुल्य असंख्य पवेत भी मनुष्य को उपलब्ध हो जायें तो भी उसकी तृष्णा नहीं 
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श्ष् ] शात्रार्यध्री तुलसों सभिनस्इत प्रत्य [ प्रथण 
रती, क्योंकि धन असंख्य है ग्रौर तृष्णा ग्राकाश की सरह धनम्त । रा 


गरोब कौन ? 


विचारणीय यह है कि वास्तव में गरीब कौन है ? क्या गरीब वे हैं, जिनके पास योड़ा-सा घन है ? नहीं। 
गरीब तो यथार्थ में वे हैं जो भौतिक दुष्टि से समृद्ध होते हुए भी तृष्णा से पीड़ित हैं। एक व्यक्ति के पास दस हजार रुपये 
है । वह चाहता है बीस हजार हो जाये, तो आराम से जिन्दगी कट जाये। दूसरे के पास एक लाख रुपया है, बह भी 
चाहता है कि एक करोड़ हो जाये तो शान्ति से जीवन बीते। तीसरे के पास एक करोड़ रुपया है, १ह भी चाहता है, दस 
करोड़ हो जायें तो देश का बड़ा उद्योगपति बन जाऊं । भ्रव देखना यह है कि गरीब कौन है? पहले व्यक्ति की दस 
हजार की गरीबी है, दूपरे की निन्यानवे लाख की और तीसरे की नौ करोड़ की । मनोवेज्ञानिक दृष्टि से यवि देखा जाये 
तो वास्तव में तीसरा व्यक्ति ही अधिक गरीब है, क्योंकि पहले की वृत्तियाँ जहाँ दस हजार के लिए, दूसरे को निन्‍्यानवे 
लाख के लिए तष्टपती हैं, वहां तीसरे की नौ करोड़ के लिए। तात्पयं यह है कि गरीबी का अन्त सन्‍्तोष है और ग्रसन्तोष 
ही भर्थ-संख्या का सबसे बड़ा अ्रभाव है। सम्रह के जिस बिन्दु पर मनुष्य सन्‍्तोष को प्राप्त होता है, वहीं उसकी गरीबी 
का अन्त हो जाता है। यह बिन्दु यदि पाँच भ्रथवा पाँच हजार पर भी लग गया, तो व्यक्ति सुर्वी हो जाता है। हमारे देश 
की प्राचीन परम्परा में तो वे ही व्यक्ति सुखी और समृद्ध माने गए हैं, जिन्होंने कुछ भी संग्रह न रखने में सन्‍्तोष किया है । 
ऋषि, महपि साधु-संन्यासी गरीब नहीं कहलाते थे झौर न कभी उन्हें ग्र्थाभाव का दुःख ही व्यापता था । 

भगवान्‌ महावीर ने मुच्छा परिग्यहो--सूर्च्छा को परिग्रह बताया है। परिग्रह सर्वथा त्याज्य है। उन्होंने श्रागे 
कहा है--वित्तेण ताणं न सर्भे पमत्ते, धन से मनुष्य ब्राण नहीं पा सकता । महाभारत के प्रणेता महषि व्यास ने कष्टा है+- 

उदरं शियते यावत्‌ ताबत र्वत्वं हि देहिनाम । 
ग्रधिक॑ योभिसम्पेत स रततेनो बण्डमहूँति ॥ 

ग्र्थात्‌-उदर-पालन के लिए जो आवश्यक है, वह व्यक्ति का अपना है; इससे अधिक सम्रह कर जो व्यक्ति 
रखता है, वह चोर है और दण्ड का पात्र है। 

ग्राधुनिक युग में भ्र्थ-लिप्सा से बचने के लिए महात्मा गाधी ने इसीलिए धनपतियों को सलाह दी थी कि वे 
अपने को उसका ट्रस्टी माने । इस प्रकार हम देखते है हमारे सभी मह॒ज्जनो, पूर्व पुरुषों, सन्‍तों और भक्तों ने अधिक ग्रर्थ- 
सग्रह को गनर्थकारी मान उसका निषेध किया है। उनके इस निषेध का यह तात्पय कदापि नहीं कि उन्होंने सामाजिक 
जीवन के लिए श्रर्थ की आवश्यकता को दृष्टि से श्रोकल कर दिया हो। संग्रह की जिस भावना से समाज अझनीति भर 
अनाचार का शिकार होता है, उसे दृष्टि में रख व्यक्ति को भावनात्मक शुद्धि के लिए उसके दृष्टिकोण की परिशुद्धि ही 
हमारे महज्जनों का अभोष्ट था । वर्तेमान युग अर्थ-प्रधान है । झ्राज ऐसे लोगों की संख्या श्रधिक है जो आथिक समस्या 
को ही देश की प्रधान समस्या मानते हैं। आज के भौतिकवादी युग में आथिक समस्या का यह प्राधान्य स्वाभाविक ही है। 
किन्तु चारित्रिक शुद्धि और आध्यात्मिकता को जीवन में उतारे बिना व्यक्ति, समाज भौर देश की उन्‍नति की परिकल्पना 
एक सृगमरीचिका ही है। श्रण-आ्रायुधों के इस युग में अणुन्नत एक अल्प-अर्थी प्रयत्न है। एक झोर हिसा के बीभत्स रूप 
को झपने गर्भ में छिपाये प्रणुब॒मों से सुसज्जित ग्राधुनिक जैट राकेट भ्रन्तरिक्ष की यात्रा को प्रस्तुत हैं; दूसरी ओर आाचाय॑श्री 
लुलसी का यह अणब्त-आन्दोलन व्यक्ति व्यक्ति के माध्यम से हिसा, विषमता, शोषण, संग्रह भौर झनाचार के विरुद्ध 
अहिसा, सदाचार, सहिष्णुता, अ्परिग्रह श्रौर सदाचार की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नरत है। मानव झौर पशु तथा भन्य 
जीव-जीवाणझों में जो एक अन्तर है, वह है उसकी ज्ञान-शक्ति का । निसर्ग ने प्रन्‍्यों की अपेक्षा मानव को ज्ञान-शक्ति का 
जो विपुल-भण्डार सौंपा है, अपने इसी सामर्थ्य के कारण मानव सनातन काल_से ही सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना हुआ है। 
श्राज के विध्व मे जबकि एक ओर हिसा और ब्ब रता का दावानल दह़्क रहा, तो दूसरी ओर अहिसा और शान्ति की एक 
शीतल-सरिता जन-मानस को उद्दे लित कर रही है । अरब झंज के मानव को यह तय करना है कि उस हिसा और बर्बरता 


ह्रध्याय ] झ्राजायंत्री तुलसी धोर प्रणक्त-पभातदोलन [ २६ 


के दावानल में फुलसना है प्रथवा प्रहिसा भौर शान्ति की शीतल सरिता में स्तान करना है। तराजू के इन दो पलड़ों 
पर अमन्तुलित स्थिति में ग्राज विदव रखा हुआ है और उसकी बागडोर, इस तराजू की चोटी, उसी ज्ञान-शक्ति सम्पन्न 
मानव के हाथ में है जो अ्रपनी ज्ञात सत्ता के कारण सृष्टि का सिरमौर है । 


2 [सर्वभान्य झआजार-सं हिता 


श्र 

ग्राचायंश्री तुलसी से मेरा थोडा ही सम्पर्क हुआ है; परन्तु वे जो कुछ करते रहे है और प्रणुक्षत का जो साहित्य 
प्रकाशित होता रहा है, उसे में ध्यान से देखता रहा हूँ । जैन साघुझों की त्याग-बुच्ि पर मरी सदा से ही बड़ी श्रद्धा रही 
है। इस प्राचीन संस्कृति बाले देश में त्याग ही सर्वाधिक पूज्य रहा है और जैन साधुश्ों का त्याग के क्षेत्र में बढ़ा ऊँचा 
स्थान है। फिर झ्राचायंश्री तुलसी धौर उनके साथी किसी धर्म के संकुचित दायरे में कैद भी नहीं हैं। मैं प्राचायंश्री तुलसी के 
विसार, प्रतिमा और कार्य-प्रवीणता की सराहना किये बिता नहीं रह सकता । उनका यह अ्रणुत्र त-आन्‍्वदोलन किसी पक्ष- 
विशेष का झ्रान्दोलन न होकर समूची मानव-जाति के क्रमिक विकास और उसके सदाचारी जीवन का इन ब्रतों के रूप में 
एक ऐसा प्रनुष्ठान है जिसे स्वीकार करने मात्र से भय, विषाद, हिसा, ईर्ष्या,विषमता जाती रहती है श्रौर सुख-शान्ति की 
स्थापना हो जाती है। मेरा विश्वास है हिसा भले ही बरबरता की चरम सीमा पर पहुँच जाये, पर उसका भी प्रन्त भ्रहिसा 
ही है और इस दृष्टि से हर काल, हर स्थिति में प्रणव त की उपयोगिता, उसकी प्रनिवायंसा निविवाद है। 

श्राचार्य श्री तुलसी एक समृद्ध साधु-संघ के नायक हैं, बृहत्‌ तेरापंथ के झ्राचाय हैं पौर लाखों लोगों के पृज्य है । 
उनके इस बड़णत में जो सबसे बड़ी बात है, वह है उनका स्वयं का तथा अपने प्रभावशाली साधु-संघ का एक विशेष कार्य- 
आम के साथ जन-कल्पाण के निमित्त समर्पण । उनके इस जन-कल्याण का जो स्वरूप है, उसकी जो योजना है, वह हस भ्रणु- 
ब्रत-प्रान्दोलन में समाहित है। दूसरे शब्दों में, उनके इस आन्दोलन को देश-निर्माण का झान्दोलन कहा जा सकता है। 
भारतीय संस्कृति और दर्शन के अहिसा, सत्य आदि सा्वेसौम आाधारों पर नैतिक क्षत्ों की एक स्वमान्य झ्राचार-संहिता 
की संजा भी इसे दे सकते हैं । 


४ | व्यक्ति ने होकर स्वयं एक संस्था 


आवाय॑ श्री तुलसी प्रथम धर्माचार्य है जो श्रपने बुहत साधु-संघ के साथ सार्वजनिक हित की भावना लेकर 
व्यापक क्षेत्र में उतरे हैं। श्राचार्यश्नी साहित्य, दर्शन और शिक्षा के अधिकारी श्राचार्य हैं। वे स्वयं एक श्रेष्ठ साहित्यकार 
श्रौर दार्शनिक हैं। अपने साधु-संघ में उन्होने निरपेक्ष शिक्षा-प्र गाली को जन्म दिया है तथा सस्कृत, राजस्थानी भाषा की 
भो वृद्धि में उसका झ्भिनन्‍्दनीय योग है। उनके संघ में हिन्दी की प्रधानता ग्राचायंशी की सूक-बुक की परिचायक है। 
आपकी प्रेरणा से ही साधु-समुदाय सामय्रिक गति-विधि से दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में उतरा है। इसी के अनन्तर झाप 
देश की गिरती हुई नैतिक स्थिति को उच्वे संचरण देने में प्रेरित हुए और उसो का शुभ परिणाम यह सर्वविदित झण- 
ब्त-प्रान्वोलन बना । 


ह क्र दि 5 ५ ५ हैँ का । था गन ब् 
“ झाचायंश्री तुलसी एक व्यक्ति न होकर स्वयं एक संस्था-रूप हैं। भ्रापके इस उपयोगी ग्राचाये-काल को पच्चीस ,' 
वर्ष पूरे हो रहे हैं। छब्बीसवें बर्ष में तुलसी-धवल समारोह मनाने का जो निश्चय किया गया है, वह आचार्य तुलसी के : 
धवल व्यक्तित्व के सम्मान की दृष्टि से भी तथा उनके द्वारा हो रहे कार्य की उपयोगिता श्रौर उसके मूल्यांकन की दृष्टि 


से सर्वथा श्रभिनन्दनीय है । !! 
*” मैं इस शुभ भवसर पर प्ाचायेश्री तुलसी को, उनके इस वास्तविक साधु-रूप को तथा उनके द्वारा हो रहे जन- 
कल्याण के कार्य को, झपनी हादिक श्रद्धा अपित करता हूँ । « 


छ छ 6 


एक अमिट स्मृति 
हर श्री शिवाजी नरहरि भावे 


महामहिम झाचार्य श्री तुलसी बहुत वर्ष पहले पहली बार ही धृलिया पधारे थे । इसके पहले यहाँ उनका परिचय 
हीं था । लेकिन धूलिया पधारने पर उतका सहज ही परिचय प्राप्त हुआ । वे सायंकाल से थोड़े ही पहले झपने कुछ साथी 
साधुग्रों के साथ यहाँ के गांधी तत्वज्ञान मन्दिर में पधारे। हमारे प्रामंत्रण पर उन्होंने निःसंकोच स्वीकृति दी थी । यहाँ 
का शान्‍्त और पवित्र निवास-स्थान देख कर उनको काफी संतोष हुग्ना । सायंकालीन प्रार्थना के बाद कुछ बार्तालाप करेंगे 
ऐसा उन्होंने प्राश्वासन दिया था। उस मुताबिक प्रार्थना हो चुकी थी । सारी सृष्टि चन्द्रमा की राह देख रही थी । सब 
झर शान्ति और समुत्सुकता छाई हुई थी। तस्त्वज्ञान मन्दिर के बरामदे में वार्तालाप आरम्भ हुआ । सता सबिभ: संगः 
फथमवि हि पृण्येन भवति भवभूति की इस उक्ति का अनुभव हो रहा था । 
वातालाप का प्रमुख विषय तत््वज्ञान और अहिसा ही था। बीच में एक व्यक्ति ने कहा--श्रहिसा में निष्ठा 
रखने वले भी कभी-कभी अनजाने विरोध के भमेले में पड़ जाते हैं। झ्राचार्यश्री तुलसी ने कहा--“विरोध को तो हम 
विनोद समझ कर उसमें प्रानन्द मानते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक पद्म भी गाकर बताया । श्रोताओं पर इसका बहुत 
्रसर हुआ | 
मुगसीनसज्जनानां तुणजलसंतोषविहितवुत्तीनां । 
लुब्धकधोदरपिशुना निष्कारणयेरिणों जगति। 
सचमुच भत्‌ हरि के इस कटु अनुभव को,प्राचायंश्री तुलसी ने कितना मधुर रूप दिया । सब लोग प्रवाक्‌ होकर 
वार्तालाप सुनते रहे । 
आचायंश्री विशिष्ट पंथ के संचालक हैं, एक बड़े भ्रान्दो न के प्रवर्तक हैं, जैन शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित हैं, किन्नु 
इन सब बड़ी-बड़ी उपाधियों का उसके भाषण में श्राभास भी किसी को प्रतीत नहीं होता था । इतनी सरलता ! इतना 
स्नेह ! इतनी शान्ति ! ज्ञान व तपस्या के बिना कैसे प्राप्त हो सकती है ? 
आचार्य श्री तुलसी की हमारे लिये यही भ्रमिट स्मृति है। इस घवल समारोह के शुभ अवसर पर आशा रखते 


हैं कि हम सब इन गुणों का अनुमरण करेंगे । 


मौतिक और नेतिक संयोजन 


श्रीसन्‍्तारायण 
सवस्य--योजना पब्रायोग 


निःसन्देह करोड़ों मालव श्राज प्राथमिक भौर मामूली जरूरतें भी पूरी नहीं फर पाते हैं । प्रत: उनका जीवन- 
स्तर ऊपर उठाना परम आवश्यक लगता है। प्रत्येक स्वतन्त्र श्रर लोकतन्त्री देश के नागरिक को कम-से-कम जीवनो- 
वस्तु तो झ्रषश्य ही मिल जानी चाहिए, परन्तु हमें भ्रच्छी तरह समझ लेना होगा कि केवल इन भौतिक आवश्क- 
ताओं की पूर्ति कर देने से ही शान्तिपूर्ण शौर प्रगतिशील समाज की स्थापत, नहीं हो सकेगी । जब तक लोगों के दिलों 
दिमागों में सच्चा परिवर्तन नहीं होगा, तब तक मनृध्य-जाति को भौतिक समृद्धि भी नसीब नहीं होगी । 


सादगी और दरिव्रता 


प्राखिर मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नहीं जीता श्लौर न भौतिक सुख-सामग्री से मनुष्य को सच्चा मानसिक 
और आत्तमिक सुख ही मिल सकता है। हमारे देश की संस्कृति में तो श्रनादि काल से नैतिक और अ्राध्यात्मिक मूल्यों को 
सबसे ग्रधिक महत्त्व दिया गया है | इस देश में तो मनुष्य के धन-बैभव को देख कर नहीं, उसके सेवा-भाव श्रौर त्याग को 
देख कर उसका आदर होता है। यह सन कि है दरिद्रता प्रच्छी तीज नहीं है. और ग्राघुनिक समाज को, एक निश्चित मात्रा में 
कम से-कम भोतिक सुख-सुविधा तो सबको मिले, ऐसा प्रबन्ध करना होता है। परन्तु सादगी का अर्थ दरिद्रता नहीं है और 
न जहरतें बढ़ा देना प्रगति की निशानी । हमें भौतिक और नैतिक कल्याण और विकास के बीच एक संतुलन उपस्थित 
करना होगा। यह ध्यान प्रतिदिन रखना होगा कि श्राथिक संयोजन में लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ नैतिक पुतर- 
त्थान के लिए भी ग्रनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने का काम भी करते रहना है, नहीं तो हम ऐसे मार्ग पर चल पड़ेंगे, 
जो हमारी संस्कृति और राष्ट्र की प्रात्मा के प्रतिकूल होगा । जब तक देश के निवासी---स्त्रियाँ शऔौर पुरुष--नेक और 
ईमानदार नहीं होंगे, हम राष्ट्र की नींव को मजबत नहीं कर सकेंगे । राष्ट्र की असली सम्पत्ति बड़ी-बड़ी योजनाएं, कार- 
खाने या विशाल इमारतें नहीं है। राष्ट की सच्ची सम्पत्ति श्लौर सुख का कारण तो वास्तव में समझदार और नैति 
नागरिक हैं, जिन्हें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पूरा-पूरा भान होता है। भारतीय लोक-राज्य का चिह्न भी धर्मचक्र 
है, जिसका भर्थ है--सच्ची प्रगति धम्म के अर्थात्‌ कर्तव्य और सन्‍्मार्ग के भ्रनुसरण में ही है। यदि इस चिह्न को हमक 
भूला देंगे तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता | 

अ्रणन्नत-प्रान्दोलन को में नैतिक संयोजन का ही एक विशिष्ट उपक्रम मानता हूँ । यह झ्रान्दोलन व्यक्ति की सुप्त 
नैतिक भावना को उद्बुद्ध करता है तथा तिवेकपुर्वक जीवन का समंत्व प्रत्येक व्यक्ति को समभाता है । 

मुझे यह प्रसन्‍नता है कि आचायंश्री तुलसी का धवल समारोह मनाने का आय/जन किया गया है। २४ वर्ष 
पहले श्राचायंश्री झ्राचार्य पद पर झ्ारूढ़ हुए थे । यह स्वाभाविक ही है कि इस भ्रवसर पर उनका गौरव और प्रभिनन्दन 
किया जाये । 


प्रभावशाली व्यक्तित्व 


भारत फे मुझ जैसे बहुत से व्यक्त ब्राज झाचायंश्री लुलसी को केवल एक पंथ के झ्राचार्य नहीं मानते हैं । हम 


१२ ] भ्राचायंत्री तुलसी भ्रभिनसन प्रत्थ [ प्रभसल 


तो उन्हें देश के महान्‌ व्यक्तियों में से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानते हैं, जिन्होंने भारत मे नीति और सद्व्यवहार का 
'भंडा ऊँचा उठाया है। अ्रणृत्रत-पानदोलन द्वारा देश के हजारों झौर लाखों व्यक्तियों को श्रपना नैसिक स्तर ऊँचा करने का 
श्रवसर मिला है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। यह श्रान्दोलन बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पुरुष, सरकारी कर्मचारी 
व्यापारी वर्ग आदि सबके लिए खुला है| इसके पीछे एक ही शक्ति है श्रौर वह है नैतिक शक्ति । यह स्पष्ट ही है कि इस 
प्रकार का झान्दोलन सरकारी शक्ति से संचालित नहीं किया जा सकता । भारतवर्ष में यह परम्परा ही रही है कि जनता 
की नैतिकता ऋषि, मुनि व श्राचारयों द्वारा ही संचालित हुई है । 

मैं ग्राशा करता हूं कि ग्राचायंश्री तुलसी बहुत वर्षों तक इस देश की जनता को नैतिकता को शोर ले जाने में 
सफल रहेंगे और उनके जीवन से हजारों व लाखों व्यक्तितयों को स्थायी लाभ मिलेगा । 














५१ 
रे पी 


मर नी, 
४2222 ९ 
नर ५ 


५०७ 
33 
् 
पर 
॥ 
; ध 


कप 
न 


«हे 


भारतीय संस्कृति के संरक्षक 


डा० मोतीलाल वास, एम० ए०, बी० एल०, पी-एच० डो० 


संस्थापकरमंत्री, भारत संस्कृति परिषद, कलफत्ता 


भारतीय संस्कृति एक शाश्वत जीवन शक्ित है।। भ्रत्यन्त प्राचीन काल से भ्राधुनिक युग तक महान भात्माओं के 
जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा की लहर प्रवाहित हुई हैं। इन संतों ने अपनी गतिशील आध्यात्मिकता, गम्भीर 
श्रनुभवों श्रौर श्रपने सेवा श्रौर त्यागमय जीवन के द्वारा हमारी सम्यता और संस्कृति के सारभूत तस्व को जीवित रखा है । 
प्राचार्य श्री तुलसी एक ऐसे ही संत हैं। यह मेरा बड़ा सोभाग्य है कि मैं ऐसे विशिष्ट महापुरुष के निकट सम्पर्क में श्रा सका । 
मैं प्रणुत्रद समिति कलकत्ता के पदाधिकारियों का श्राभारी हैँ कि उन्होंने मुझे इस महान नेता से मिलने का अवसर दिया। 

ग्राचार्यश्री तुलसी अवस्था में मुझसे छोटे हैं । उनका जन्म अक्तूबर, १६१४ में हुआ और मैंने उन्‍्नीसवीं शताब्दी 
की ग्रस्तंगत किरणों को देखा है। उन्होंने ग्यारह वर्ष की सुकुमार वय में जनधर्म के तैरापंथ सम्प्रदाय के कठिन साधुत्व की 
दीक्षा ली। भ्रपने दुर्लभ गुणों और असाधारण प्रतिभा के बल पर बाईस वर्ष की अवस्था में ही वे तेरापंध सम्प्रदाय के नवे 
आचार्य बन गाए तब से आचार्य पद पर उनको पच्चीस वर्ष हो गए हैं श्रौर बे श्रपने सम्प्रदाय को नैतिक श्रेष्ठता झौर 
ग्राध्यात्मिक उत्थान के नये-नये मार्गों पर भ्रग्नसर कर रहे हैं । 


मंगलमयी श्राकृति 


दुनिया आज घृणोन्माद की शिकार हो रही है। लोभ और लिप्पा, ऋम और क्रोध का दुनिवार बोल-वाला 
है। भ्रष्टाचार और पतन के युग में महान्‌ ग्राचार्य का शान्त चेहरा देख कर कितनी प्रसन्नता होती है। उनके शान्त 
चेहरे की ओर एक दृष्टि निश्लेष से हो दर्शक को शान्ति और ग्ाह्लाद प्राप्त होता है। संयमम-पालन के कारण वह कठोर 
झ्रथवा शुष्क नहीं हुए हैं। उनकी आकृति मंगलमयी है जो प्रथम दर्शन पर ही अपना प्रभाव डालती है। उनका चौड़ा 
ललाट और ज्योतिर्मय नेत्र श्राप को झ्राशा और शान्ति का आइवासन देते है श्रौर उनका सनन्‍्तुलित व्यवहार झ्ापको अपने 
ग्रालोक से मुग्ध कर देता है । 

उनमें गौर भगवान्‌ बुद्ध में समानता प्रतीत होती है । गौतम बुद्ध महानतम हिन्दू थे, जिन्होंने श्रसीम मानवता- 
प्रेम से प्रेरित होकर अ्रपने ग्रनुषाथियों को बहुजन हिताय प्रौर बहुजन सुखाय धर्म का उपदेश देने के लिए भेजा। उन 
महान्‌ धर्म-संस्थापक की तरह ही आचायेंश्री तुलसी ने पद-यात्राओं का अायोजन किया है । इस नवीन प्रयोग में कुछ 
ग्रसाधा रण सुन्दरता है तेरापंध के साधु अपनी पद-यात्राश्रों में जहाँ कहीं भी जाते हैं, नई भावना और नया वातावरण 
उत्पन्न कर देते है। 


धर्म का ठोस श्राधार 


अपनी पद-यात्रा के मध्य आचार्यक्री तुलसी बंगाल झ्राए और कुछ दिन कलकत्ता में ठहरे। उस समय मैंने 
उनसे साक्षात्कार किया श्रौर बातचीत की। उन्होंने मुझसे अ्रणुक्नतों की प्रतिज्ञा लेने को कहा । मुझे लज्जापूर्वक कहना 
पड़ता है कि मैंने भ्रपने भीतर प्रतिज्ञाएं लेने जितनी शक्ति अनुभव नहीं की शौर भिभक पूर्वक बैसा करने से इन्कार कर 
दिया। किन्तु वे इससे तनिक भी नाराज नहीं हुए। तटस्थ भाव से, जो उनकी विशेषता है और क्षमाझीन स्वभाव से, 


झंडे | धाचायंती तुलसी प्रभितस्दन प्रत्थ [ प्रथम 


जो श्रपूर्व है, उन्होंने मुझसे तौलने, विचार करने झ्ौर फिर मिर्णय करने को कहा | झाचायेश्री तुलसी की शिक्षाएं बुढ़ की 
शिक्षाओं की भाँति नैतिक झादई्शवाद पर आधारित हैं। उनके भनुसार नैतिक श्रेष्ठता ही धर्म का निश्चित और ठोस 
आधार है। जब कि भौतिकवाद का चारों शोर वोल-बाला है, उन्होंने मानवता के, न॑तिक उत्थान के लिए श्रणब्रत- 
आन्दोलन चलाया है । 

दूसरे अनेक व्यक्तितयों के साथ जो ज्ञान भौर ग्रनुभव में बिद्वता और झाध्यात्मिक भावना में मुझसे झागे हैं, मैं 
पतनोन्‍्मुख भारत के नैतिक उत्थान के लिए आाचायंश्री तुलसी ने जो काम हाथ में लिया है श्नौर जो झाशातीत सफलताएं 
प्राप्स की हैं, उनके प्रति इस धवल समारोह के झ्रवसर पर अपनी हादिक श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ । 

अणुब्र त-आरन्दोलन एक महान्‌ प्रयास है और उसकी कल्पना भी उतनी ही महान्‌ है । एक श्रेष्ठ सत्य-धर्मी संन्यासी 
के द्वारा उसका संचालन हो रहा है | अपने सम्प्रदाय को संगठित करने के बाद उन्होंने १ मार्च, १६४६ को देश व्यापी 
नैतिक पतन के विरुद्ध अपना श्रान्दोलन आरम्भ किया । 


युग पुरुष व बोर नेता 


हम सदियों की दासता के बाद सन्‌ १६४७ में स्वतन्त्र हुए, किन्तु हमने अपनी स्वतन्त्रता अनुशासन के कठिन 
मार्ग से प्राप्ति नहीं की । इसलिए झ्रधिकार श्र धन-लिप्सा ने समाज-संगठन को बिक्ृत कर दिया । जीवन के हर छ्षेत्र 
में श्रकुशनता का बोल-बाला है। नीतिहीनता ने हमारी शक्ति को क्षीण कर दिया है और इसलिए जब तक हमसे नैतिक 
स्वास्थ्य पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, हम राष्ट्रों के समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने की आशा नही ऋर सकते । 
सानत पतन के सर्वव्यापी अन्धकार के मध्य नैतिक उत्थान की उनकी मुखर पुकार भ्राश्वर्थका रक ताजगी लिए हुए आई है 
और नंगे पाँव व इवेत वस्त्रधारी यह साधु ग्रचानक ही यगपुरुष व बीर नेता बन गया है। ऐसे ही पुरुष की आ्राज राप्ट्र को 
तात्कालिक प्रावश्यकता है । 

शुक्ल यजुबेद में एक स्फूतिदायक मन्त्र है, जिसमें ऋषि झ्रपनी सच्ची प्रास्था प्रकट करते है। 'ऐो उज्ज्वल ज्ञान 
के ग्रालोक, शक्ति की अग्नि-शिखा, मुझे श्रनीति की राह पर जाने से रोक । मुभे, सत्प् पर अग्रसर कर । मै नये पत्रित्र 
जीवन को प्ंगीकार करूँगा, श्रमर भ्रात्माश्रों के पद-चि क्लो पर चलता हुआ सत्य शौर साहस का जीवन व्यतीत करूँगा।'' 

मनृष्य की झात्माभिव्यक्ति कर्म के माध्यम से होती है, ऐसा कर्म जो कप्टसाध्य और स्थायी हो और जो श्रात्मा 
को मुक्ति और विजय की घोषणा करने वाला हो। मनुप्य को नि.स्वार्थ भाव से फल की भश्राकांक्षा का त्याग करके कर्म 
करना चाहिए। यही सच्ची तपस्या है, यही सच्ची चारित्रिक पृर्णता है। चरित्र और नैतिक श्रेष्ठता के बिना मनुष्य पण बन 
जाता है और सत्यं, झिव॑ और सुन्दर का अनुसरण करके वह प्रेम के सार्ग पर ऊँचा और झधिक ऊँचा उठता जाता है और 

अस्त में अमर आत्माओं के राज-सिहासन के पद पर ग्रासीन होता है । 


नेतिक मूल्यों की स्थापना 


ब्रतः आचायंश्री तुलसी ने भारत माता की सच्ची मुक्ति के लिए अणुब्रत-प्रानदोलन का सूत्रपात करके बड़ा 
महत्त्वपूर्ण काम किया है। केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता से काम चलने वाला नहीं है । यहाँ तक कि शिक्षा-सुधा रों, प्राथिक 
सफलताओं झौर सामाजिक उत्थान से भी अधिक सहयोग नहीं मिलेगा | सर्वोपरि आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्तियों 
और सारे समाज के जीवन में नेंलिक और आध्यात्मिक सूुल्यों की स्थापना हो। नैतिक पुनरुत्थान का सर्वोत्तम मार्ग 
यह नहीं है कि लोगों के सामाजिक जीवन में आमूल परिवर्तन होने की प्रतीक्षा की जाये, बल्कि व्यक्ति के सुधार पर 
ध्यान केन्द्रित किया जाये । व्यक्तियों से ही समाज बनता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति सज्जन बन जाये तो सामाजिक उत्थान 
के पृथक्‌ प्रयास के बिना ही समाज धर्म-परायण बन जायेगा । 

जब कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है तो यह भ्रपने को न॑तिक रूप में ऊँचा उठाने का प्रयास करता है। बह प्रपने 
द्वारा भ्रंगीकृत कर्तव्य के प्रति धामिक भावना से प्रेरित होता है और इसलिए वहु उस साधारण व्यक्ति की श्रपेक्षा जिसे 
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कानून ग्रथवा सामाजिक प्रप्नतिष्ठा के भय के भ्रलावा श्र किसी बात से प्रेरणा नहीं मिलती, आज की दुनिया में अधिक 
सफल होता है। 

प्रत्येक व्यक्त में श्रेष्ठता प्रौर महानता का स्वाभाविक गुण होता है चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग से 
सम्बन्धित क्‍यों न हो । यदि हम प्रत्येक व्यक्ति में श्रात्म-सम्मान की भावना उत्पन्न कर सके झौर उसे अपने इन स्वाभाविक 
गुणों का ज्ञान करा सकें, तो चमत्कारी परिणाम आ सकते हैं। यदि श्रात्म-ज्ञान व आरात्म-निष्ठा हो तो व्यक्ति के 
लिए सत्पथ पर खलना अधिक सरल होता है। ऐसी स्थिति में तब वह सदाचाार का मार्ग निषधेधघक न रह कर विधायक 
बास्तविकता का रूप ले लेता है । 


प्रतिज्ञा-प्रहण का परिणाम 


अणुब्त प्रान्दोलन अ्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य प्रौर अपरिग्रह के सुविदित सिद्धान्तों पर ग्राधारित है, किन्तु 
बह उनमें नई सुगन्ध भरता है। कुछ लोग प्रतिज्ञाओं श्रौर उपदेशों को केवल दिखावाओऔर बेकार की चीजें समभते हैं 
किन्तु असल में उनमें प्रेरक शब्ति भरी हुई है। उनसे निःस्वार्थ सेवा की ज्योति प्रकट होती है जो मानब-मन में रहे पत्र - 
बल को जला देती है और उसकी राख से नया मानव जन्म लेता है, श्रमर और दंबी प्राणी । 

कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं कि ये तो यूगों पुराने मौलिक सिद्धान्त हैं श्रौर यदि झ्ाचार्यश्री तुलसी उनके 
कल्याणकारी परिणामों का प्रचार करते हैं तो इसमें कोई नवीनता नहीं है । यह तक॑ ठीक नहीं है। यह साहसपुर्वव कहना 
होगा कि आचार्य थी तुलमी ने अपने शक्तिशाली दृढ़ व्यक्तित्व द्वारा उनमें नया तेज उत्पन्न किया हैं। 

आचायंत्री तुलमी अणुक्नत-प्रानदोलन को अपने करीब ७०० निःस्वार्थ साधु-साध्वियों के दल की सहायता से 
चला रहे हैं। उन्होंने आचार्य श्री के कड़े श्रनुशासन में रह कर श्रौर कठोर संयम का जीवन बिता कर श्रान्म -जय प्राप्त की 
है। उन्होंने आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का भी शञ्रच्छा अ्रध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त ये साधु-साध्वी दृढ़ संकल्पवान्‌ हैं 
झ्रौर उन्होंने अपने भीतर सहिष्णुता और सहनशीलता की अत्यधिक भावना का विकास किया है, जिसका हमें भगवान्‌ बुद्ध 
के प्रसिद्ध गिष्यों में दशन होता है। 


श्राध्यात्मिक अभियान 


यह आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं का दल जब गाँवों और नगरों में निकलता है तो श्राइचर्य जनक उत्साह उत्पन्त 
हो जाता है और नैतिक गुणों की सच्चाई पर श्रद्धा हो आती है। जब हम नंगे पाँव साधुश्रों के दल को अपना स्वृत्प 
सामान अपने कंधों पर लिए देश के भीतर गुजरते हुए देखते हैं तो यह केवल रोमाचक ग्रनुभव ही नहीं होता, बल्कि 
बरतुत: एक परिणामदायी आध्यात्मिक अभियान प्रतीत होता है । 

साधु-साध्वियाँ हथेत वस्त्र धारण करते हैं। वे किसी वाहन का उपयोग नहीं करते | उनका वाहन तो उनके 
ग्रपने दो पाँव होते हैं । वे साधारणत: किसी को सहायता नहीं लेते, उनका कोई निश्चितत निवास-गृह नहीं होता और ने 
उनके पास एक पैसा ही होता है। जेसा कि प्राचीन भारत के साधु सन्‍्तों की परम्परा है, वे भिक्षा भी माँग कर लेते है । 
अमर की तरह वे इतना ही ग्रहण करते हैं, जिससे दाता पर भार न पड़े । 

आचारयंश्री तुलसी का ध्येय केवल लोगों को अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग देने का एक 
निःस्वार्थ प्रयास है। पुर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य इसी धरती पर सिद्ध किया जा सकता है। किन्तु उसके लिए हमको 
छोटी-छोटी बातों से प्रारम्भ करना चाहिए । एक-एक बूंद करके ही तो ग्रगाध असीम समुद्र बनता है। पहले एक प्रतिज्ञा, 
फिर दूसरी प्रतिज्ञा, इसी प्रकार नैतिक पुनरुत्थान की क्रिया आरम्भ होती है । 


वैज्ञानिक और सनोवैज्ञानिक जीवन-विधि 


आजार्यश्री की जीवन-विधि वैज्ञानिक और मनोबेज्ञानिक दोनों ही प्रकार की है। नेतिक उत्थान का सन्देश सभी 
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को भाता है। वह जाति श्रौर धर्म, लिग और राष्ट्रीयता, शिक्षा और बातावरण के भेद से परे है। उसका सम्बन्ध शाश्वत 
गुणों से है जिनकी सभी युगों के धामिक पुरुषों ने महिमा बखानी है। आाचायंश्री ने चरित्र निर्माण कार्य को नई दृष्टि 
प्रदान की है और नैतिक श्रेष्ठता में अट्ट श्रद्धा ने चरित्र निर्माण की कला को एक रचनात्मक कार्य बना दिया है। 

आध्यात्मिक दृष्काल और झ्रात्म-शिथिलता के इस युग में अरणुक्रत-झानदोलन ने जीवन की पवित्र कला को 
पृनर्जीबित किया है। पशु की भाँति जीवन बिताना, आहार, निद्रा और मैथुन में ही सन्‍्तोष मानना कोई जीवन नहीं है । 
वही मनुप्य जीवित है जो धर्म के मार्ग का भ्रनुसरण करता है। यह धर्म ही है जो मनृष्य की पाशविक वृु्ियों को देवी 
गणों में बदल सकता है। झत: हम सबको इस झान्दोलन का हादिक समर्थन करना चाहिए। उससे धारमिक सौसनस्य 
उत्पन्न होगा, फूट दूर होगी और सदभावना और प्रेम का प्रसार होगा। 


समस्ययमलक आ्रावश वाद 


आचार्य श्री तुलसी अणुक्नत-प्रान्दोलन से भी महान्‌ है। निस्सन्देह यह उनकी महान्‌ देन है, किन्तु यही सब कुछ 
नहीं है। उनकी प्रवृतियाँ विविध हैं पर उनकी दृष्टि सर्वव्यापी है। उनका समनन्‍्वयमूलक आदर्णवाद उनकी सभी 
प्रवत्तियों में नये प्राण फूक देता है, ऐसी प्रकूल्लता ला देता है जो बुद्धिगम्य प्रतीत नहीं होती | अगर दुर्गुणों का लोप हो 
जाता है तो संस्कृति का झ्ागमन अवश्यम्भावी है। जब दुर्गण, बुराई और पतन नाम शेष हो जाये तो संसक्षोति का अपने 
श्राप विकास होता है । 

वे प्राचीन भारत के अधिकांश धर्माचायों से सहमत हैं कि इच्छा ही सारे दुःखों की जड़ है। वे उतकी हंस राय 
से भी सहमत हैं कि जब इच्छा का प्रभाव नष्ट हो जाता है, तभी हम सर्वोच्च शास्ति और ग्रानन्द की प्राप्ति कर सकते है । 

कलकत्ता के संस्कृत कालेज में एक साध्वी ने संस्कृत में भाषण दिया था और हमें पता चला कि झाचाये श्री साधु- 
साध्वियों को शिक्षा देने में अपना काफी समय खर्च करते है। वे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वातू, शजस्वी वक्‍ता श्रौर गम्भीर 
चिन्मक है । वे अपने विचारों में अग्रगामी हैं। वे श्रथक उत्साह और भ्रसीम श्रद्धा के साथ देश के एक कोने से दूसरे कोने 
तक्र अपना नेतिक पुनम्त्थान का सन्देण दे रहे है । 

बहुत काम हुग्ना है और अभी बहुत कुछ होना णेष है। इस कठिन कार्य में हम प्रत्येक भारत प्रेमी से हृदय से 
सहभागी बनने की प्रार्थना करते है । उत्थान के ऐसे निरन्तर प्रयास से ही कवियों श्रौर दार्शनिकों की महान्‌ भारत की 
वह कल्पना साकार हो सकेगी। भारतीय संस्कृति के इस संरक्षक का सभी श्रभिनन्दन करते है। राजस्थान का यह सप्रत 
दीर्षनीवी हो और अपने पावन ध्येय को सिद्ध करे । 





तेजोमय पारदर्शी व्यक्तित्व 


श्री केदारताथ चटर्जो 
सम्पादक--मसाडन रिध्यू, कलकत्ता 


प्रथम सम्पर्क का सुयोग 


बीस वर्ष पूर्व सन्‌ १६४१ के पतभड़ की बात है । एक मित्र ने मुझे सुराया कि मैं प्रपनी पूजा की छुट्टियाँ बीकासेर 
राज्य में उनके घर पर बिताऊं। इससे कुछ पहले मैं अ्स्वस्थ था झौर मुर्भ कहा गया कि बीकानेर की उत्तम जल-बायु से 
मेरा स्वास्थ्य सुधर जायेगा। कुछ मित्रों ने यह भी सुकाया कि श्रिटिश भारत की सेनाओं के लिए देश के उस भाग 
में “ंगरूटों की भरती का जो प्रान्दोलन चल रहा है, उसके बारे में मैं कुछ तथ्य संग्रह कर सकेगा ! किन्तु यह तो दूसरी 
कहानी है। मैने श्रपने मित्र का निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया और कुछ समय पटना में ठहरने और राजगृह, तालन्दा तथा 
गावापुरी की यात्रा करने के बाद मैं बीकानेर राज्य के भादरा नामक कस्बे म॑ं पहुंच गया । 

बीकानेर को यात्रा एक से श्रधिक अथ में लाभदायक सिद्ध हुई । निस्सन्देह सबसे सुखद अनुभव यह हुआ कि जैन 
स्वेतास्वर तेरापंथ-सम्प्रदाय के प्रधान श्राचार्यश्री तुलसी से संयोगवश भेट ऋरने का अवसर मिल गया । कुछ सित्र भादरा 
आए और उन्होंने कहा कि बीकानेर के मध्यवर्ती करवे राजलदेसर में कुछ हो दिनों में दीक्षा-यमा रोह होने वाला है । उसमें 
सम्मिलित होने के लिए श्राप आने का कष्ट कर । कुछ नये दीक्षार्थी तेरापथ साधु-समाज से प्रविष्ट होने वाले थे और 
आचार्य श्री तुलसी उनको दीक्षा देने वाले थे । 

मेरे श्रातिश्रेय ने मुझसे यह निमस्त्रण रवीकार करने का अनु रोध किया, कारण ऐसा झ्रवसर क्वचित्‌ हो मिलता 
है और मुझे जैन धर्म के संयम-प्रधान पहलू वेग गहराई से ग्रध्ययन करने का मौका मिल जाएगा। इसी सम्भावना को 
ध्यान में रख कर में अपने श्रातिधेय के भतीज और एक अन्य मित्र के साथ राजलदेसर के लिए रवाना हुआ । 

यह किसी दर्शनीय स्थान का यात्रा-बर्णत नहीं है और न हो यह साधारण पाठक के मन-बहलाब के लिए लिखा 
जा रहा है; इसलिए दीक्षा-समारोह के ग्रवसर पर मैने जो कुछ टेखा-सुना, उसका अलंकारिक वर्णन नहीं करूंगा श्र न 
ही उ्स समारोह का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करूँगा। मैंने दीक्षा की प्रतिज्ञा लेने के एक दिन पहले दीक्षथियों को भड़- 
कीली वेश-भूपा में देखा । उनके चेहरों पर प्रसन्‍नता खेल रही थी। उनमे से अधिकांश युवा थे और उनमे स्त्री और पुरुष 
दोनों ही थे। मुझे यह विशेष रूप से जातने को मिला कि उन्होंने अपनी वास्तविक इच्छा से साथ और साध्वी बनने का 
निश्चय किया है। वे ऐसे साधु-समाज में प्रविष्ट होंगे, जिसमें सांसारिक पदार्थों का पूर्णतया त्याग श्रौर भ्रात्म-संयम 
करना पड़ता है। मु, यह भी ज्ञात हुआ कि न केवल दीक्षार्थी के संकल्प की दीर्घ समय तक परीक्षा ली जाती है, बल्कि 
उसके माता-पिता व संरक्षकों की लिखित अनुमति भी आवश्यक समभी जाती है। इसके बाद मैने व्यक्तिगत रूप से इस 
बात की जांच की है और इसकी पृष्टि हुई है। जहाँ तक इस साधु-समाज का सग्बन्ध है, मुझे उनकी सत्यता पर पूरा विश्वास 
हो गया है। 

मेरे सामने सीधा और ज्वलन्त प्रइदन यह था कि वह कौन-सी शक्ति है, जो इस कठोर और गम्भीर दीक्षा-समा- 
रोह में पूज्य आचार्य श्री के कल्याणकारी नेत्रों के सम्मुख उपस्थित होने वाले दीक्षाथिियों को इस संसार और उसके विविध 
आ्राकर्षणों, सुखों झ्ौर इच्छाओं क़ा त्याग करने के लिए प्रेरित करती है ! 


इ्८ ] श्रायार्यक्षी तुलसी झ्भिनन्‍्दन प्रस्य [ प्रघन 


झपनी पृष्ठभूमि 


इस विषय में भ्रधिक लिखने से पूर्व मैं इस संसार भौर मनुष्य-जीवन के बारे में श्रपना दृष्टि-बिन्दु भी उपस्थित 
करना चाहूँगा। मेरे पूव॑जों की पृष्ठभूमि उन विद्वान ब्राह्मणों की है जो श्रपनी आँखें खुली रख कर जीवन बिताते थे भौर 
उनके मन में निरन्तर यह जिज्ञासा रहती थी--तत्‌ किम्‌ ? मेरी तात्कालिक पृष्ठभूमि ब्रह्म समाज की थो। यह 
हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय है जो उपनियदों की ज्ञानमार्गी व्याख्या पर झ्राधारित है । मुझे विज्ञान की शिक्षा मिली है भ्रौर 
मैंने लन्‍्दन में डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किया है। बाद में मेरे पूज्य पिताजी ने मु्के पत्रकारिता की शिक्षा दी, जो 
अपने समय में इस देश के एक सहान्‌ और उदार सम्पादक थे। मैंने विस्तृत भ्रमण किया और तीन महाद्वीपों का जीवन 
भी देखा है । मेरे पिताजी को सार्वजनिक जीवन में जो. स्थान प्राप्त था, उसके कारण मैं देश के प्रायः सभी महापुरुषों 
झौर कुछ विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों से भी मिल चुका हूँ । 

इस प्रकार मुर्े यह गौरव है कि मेरी पृष्ठभूमि एक सघे हुए निरीक्षक की थी, जो जीवन को एक यथार्थवादी 
दृष्टि से देख सकता है। पूज्य आचायंश्री तुलसी से भट के समय मेरी अ्रवस्था ५० वर्ष की थी और जीवन के सम्बन्ध 
में मुझे कोई विशेष भ्रम नहीं थे । मैंने सन्‌ १६१४-१८ की श्रवधि में प्रथम महायुद्ध को निकट से देखा था और इसलिए 
मानव-स्वभाव और मानव-दुबंलताओं एवं विकारों के सम्बन्ध में काफी शंकाशील बन गया था। मैं यह्‌ सब इसलिए लिग्ब 
रहा हूँ कि दीक्षाथियों के सम्बन्ध में मेरी जिज्ञासा का हल धामिक उत्साह से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि बात इसके 
बिल्कुल विपरीत थी | 

बह ऐसी कौन-सी शक्ति थी, जिसने इन दीक्षार्थियों को कठोर संयम और सम्पूर्ण त्याग का जीवन प्पनाने को 
प्रेरित किया ? मैंने एक दिन पूर्व उनमें से कुछ को भड़कीली वेश-भूषा में जीवन का उपभोग करते हुए देखा था । 
दीक्षा-समारोह में मैं इतना निकट बैठा हुआ था कि दीक्षार्थियों को साफ-साफ देख सकता था । उनमे दो या तीन लडके और 
एक लड़की थी और वे यौवन की देहली में पाँव रखने जा रहे थे । एक दिन पहले मैंने जो कुछ देखा, उसके बाद यह तो 
प्रश्न ही नहीं उठता कि उन्होंने ग्रभाव से प्रेरित होकर यह निर्णय किया होगा । अवश्य ही घामिक वातावरण के प्रभाष 
से इन्कार नहीं किया जा सकता, डिन्तु प्रत्येक उदाहरण में क्या यही एकमात्र प्रेरक कारण हो सकता है ? यदि इस धर्म को 
मानने वाले मेरी जान-पहिचान के कुछ लोगों की व्यावसायिक नैतिकता श्रौर सामान्य जीवन-पद्धति पर विचार किया जाये 
तो यही कहना होगा कि यही एक मात्र कारण नहीं है । मुझे यह खेदपूर्वक लिखना पड़ रहा है, किन्तु उस समय मेरा यही 
तक॑ था और स्वयं पूज्य ग्राचार्यश्री ने अपने भ्रनुयायियों के बारे में, अ्रणुत्र त-ग्रन्दोलत के सिलसिले मे, झ्रपनी पद-य्रात्रा 
के दौरान में कलकत्ता में जो कुछ कहा था, उसके झ्राधार पर यह लिखने का साहस कर रहा हूं । 

अपने प्रदन का जो उत्तर मिला, उसे मैं सीधे शौर स्पष्ट रूप में यहां लिख दूँ। इस पाथिव संसार में, साधारण 
मनुष्यों के लिए मानव प्राणियों पर देवी प्रभाव किस प्रकार काम करता है, यह मालूम करना भ्रासान नहीं होता | जहाँ 
तक सामान्य जन का सम्बन्ध है, तीतज्ता और प्रकाश का प्रसार आत्मा के भ्रान्‍्तरिक विकास पर निर्भर करता है जो मशाल- 
बाहक का काम करता है। मशाल की ज्योत्ति सज्ञालवाहक की आन्तरिक शत के परिमाण पर मन्द या तीन होती है । 
जरूरतमन्दों और पीड़ितों में श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए अ्सीसी के संत्र फांसिस ज॑ंसी समपित 
ग्रात्मा की झ्रावव्यकता थी। इसी प्रकार आचार्यश्नी मिक्षु ने तेरापंथ की स्थापना की। इसलिए मुझे अपने प्रश्न का 
उत्तर श्राचाय श्री तुलसी के व्यक्तित्व में खोजना पड़ा । 

दीक्षा-समारोह के पहले मैं उनसे मिल चुका था। उन्होंने सुना था कि बंगाल के एक पत्रकार प्राये हैं । 
उन्होंने दीक्षाथियों के चुनाव की विधि और दीक्षा के पहले की सारी क्रियाएं मुर्के समझाने की इच्छा प्रकट की । 
इसका यह कारण था कि उनके साधु समाज के उद्देश्यों और प्रवृत्तियों के बारे में कुछ भ्रपवाद फैलाया गया था। उन्हे 
यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं हिन्दी अच्छी तरह बोल श्रौर सम सकता हूँ और उन्होने सारी विधि भुझे 
विस्तार से समझा दी। भक्त लोग दर्शन करने और पृज्य ब्राचार्वश्री के झ्ाशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भझ्ाते रहे और 
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इससे बीच-बीच में बाधा पड़ती रही। वे भक्तों को आशीर्वाद देते जाते और शान्तिपुर्वक दीक्षा की विधि विस्तार से 
समभाते रहे । 

प्रन्त में उन्होंने हँसते हुए मुझे कोई प्रश्न पूछने के लिए संकेत किया। मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रइन थे, 
किन्तु उनमें से दो मुख्य भ्ौर नाजुक थे; कारण उनका सम्बन्ध उनके धर्म से था । काफी संकोच के बाद मैने कहा कि यदि 
मेरे प्रश्न श्रापत्ति जनक प्रतीत हों तो के मुझे क्षमा कर दें। मैंने कहा कि मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ श्र मुभे भय है कि 
उत्त पर आपको बुरा लग सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि यदि प्रश्त ईमानदारी से पूछोगे तो बुरा लगने की कोई बात 
नहीं है। तब मैंने प्रश्न पूछे । 


दो प्रइन 


पहला प्रश्न जीवन के प्रकार और मेरी विनीत मान्यता के अ्रनुसार पाप और मोक्ष के बारे में था। जिस धर्म 
में मेरा पालन-पोषण हुझ्ना था, उसमें गृहस्थ झाश्रम को मूलतः पापमय नहीं समझा जाता ; जबकि जैन धर्म के सिद्धान्तो के 
प्रनुसार संसार के सम्पूर्ण त्याग द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अतः यदि मैं श्रपने धर्म पर श्रद्धा रख कर चलूँ 
तो कया मेरे जैसे प्राणी को मोक्ष मिल ही नहीं सकता ? 

दूसरा प्रइन था कि दुनिया किस तरह चल रही है ? उस समय द्वितीय महायुद्ध अपने पूरे वेग, रक्‍्तपात श्रौर 
घिनाश के साथ चल रहा था । मैने पूछा कि जब दुनिया में सत्ता और अधिकार की लिप्सा का बोलवाला है, शक्तिशाली 
बही है जो सूक्ष्म नैतिक विचारों की कोई परवाह नहीं करता और उनको कमजोरों और अ्रजानियों का अ्रम-मात्र 
समभते हैं, क्या अहिसा की विजय हो सकती है ? उनके निकट नेतिकता झौर धर्म-सापेक्ष शब्द हैं । विज्ञान में दक्ष और 
युद्ध करने में समर्थ लोगों के लिए जो उचित है, वह कमजोरों और अकुशल लोगी के लिए उचित नहीं है । अपने कथन के 
प्रमाण स्वरूप वे इतिहास की साक्षी प्रस्तुत करते है । 

मेरे साथ एक परिचित सज्जन थे, जो तेरापंथ सम्प्रदाय के अनुयायी थे । उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा प्रइन 
श्राचार्यश्षी की समझ में नहीं आया । इससे मेरे मनमे शंका पंदा हुई और मैंने श्रपते मित्र की श्रोर एवं फिर आचार्यश्री की 
. शोर देखा । आचायंश्री, जब मैं प्रश्न पूछ रहा था, तो चुप थे और मेरे प्रब्तों का विचार करते प्रतीत हुए । किन्तु मैने देखा 
वि उनके दान्‍्त नेत्रों में प्रकाश की किरण चमक उठी झौर उन्होंने कहा कि इन प्रहनों का उत्तर देन के लिए शान्त बाता- 
बरण की आवश्यकता होगी, इसलिए अच्छा होगा कि ग्राप सायंकाल सूर्यास्त के बाद जब आयेंगे, मैं प्रतिक्रमण व्‌ 
प्रवचन समाप्त कर चुकूंगा और तब एकान्‍्त में वार्तालाप अच्छी तरह हो सकेगा । 

मुरभे पता था कि मुर्के विशेष अवसर दिया जा रहा है; क्‍योंकि सूर्यास्त के बाद आचार्यश्री से उनके निकट 
थिष्यों के प्रतिरिक्त बहुत कम लोग मिल पाते है । मैंने यह सुझात्र सहर्प स्वीकार कर लिया । 


धर्म-गुरुओं से विशेष चर्चा 


मेरे प्ररतत घिसेघिसाए और सामान्य थे, कारण द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में दुनिया बहुत अधिक बदल 
गई है। किन्तु जिस समय मैंने ये प्रश्त पूछे थे, उस समय उतका विभिन्‍न जातियों, धार्मिक सम्प्रदायों और जीवन-दर्शनों 
के बीच विद्यमान मतभेदों की दृष्टि मे कुछ ग्रौर ही महत्व था । उस समय मनुष्य और मनुष्य के मध्य सहिष्णुता के श्रभाव 
के कारण से मतभेद इतने तीज और अनुत्लंघनीय थे कि विचारों का स्वतन्त्र आदान-प्रदान न केवल अगसम्भव; बल्कि 
व्यर्थ हो गया था। इस प्रकार के आादान-प्रदान के फलस्वरूप प्रतिदिन सुस्थिर रहने वाले तनाव में बुद्धि ही हो सकती थी। 

मैं पहला प्रश्न थोड़े हेर-फेर के साथ भिन्‍त-भिन्‍न धर्मो के अनेक विद्वान धर्म-गुरुओं से पूछ चुका हूँ । उनमे एक 
रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के मक्ति-पंथी पादरी, एक मुस्लिम मौलाना और एक हिन्दू संन्यासी शामिल थे। मुर्के जो 
उनसे उत्तर मिले, वे या तो ग्त्यन्त दयनीय या निश्चित रूप से उह्डतापूर्ण थे। उनको समाधानकारक तो कभी नहीं 
कहा जा सकता। ' 
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दूसरे प्रइन के सम्बन्ध में, द्वितीय महायुद्ध जो मौत भौर विनाश के पथ पर तेजी से झागे बढ़ रहा था, भ्रहिसा 
की विजय की समस्त आशा्रों को निर्मल करता हुआ प्रतीत होता था। जेसा कि विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ने भ्रपनी एक 
निराशाजनक कविता में इसी झ्लाशय की पुष्टि करते हुए कहा भी था---करुणाघन, धरणी तले करो कलक शून्य ।' भ्रवश्य 
ही शान्ति के दूसरे उपासक महात्मा गांधी स्वयं अ्रपने श्रनुवायियों के विरोध भ्रौर शंकाशील उद्गारों के बावजूद भी अपनी 
अहिसा की मान्यता पर अ्रविचल भाव से डटे हुए थे। यह स्थिति तो केवल भारत में थी। छोष दुनिया में जंगल के कानून 
का बोलबाला था और केवल भ्रहिसा का नाम लेने मात्र पर हल्की भ्रौर तिरस्कारपूर्ण हँसी सुनने को मिलती थी । 

इस पृष्ठभूमि में मैंने श्रपने दो प्रदन पूछे थे भौर मैं जिज्ञासा भौर प्रत्याशामिश्चित भाव से उनके उत्तरों की 
प्रतीक्षा कर रहा था; क्योंकि उत्तर ऐसे व्यक्ति के द्वारा मिलने वाले थे जो भारतीय ज्ञान के प्रकाण्ड विद्वान समझे जाते 
हैं; भले ही उन्हें पश्चिम की रीति-तीति की प्रकट जानकारी न हो । मैं अपने परिचित साथी के कथन से, जो उनके अनु- 
यायी थे, कुछ ऐसा ही समझता था | 

मैं निराश नहीं हुआ । उन एकान्‍्त शान्त नेत्रों की चमक से जो श्राशाएं मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थीं, उनको 
निराशा में परिणत नहीं होना पड़ा । मेरे परिचित मित्र ने अपने प्रंग्रेजी भाषा के ज्ञान के दर में इस प्राचीन और युगमान्य 
उक्ति को या तो सुना नहीं या उस पर घ्यान नहीं दिया कि प्रज्ञा निनशु से तसः श्र्थात सच्चा ज्ञान अज्ञान के समस्त 
अन्धकार का नाश कर देता है। ॥ 

जब मैं आचारयंश्री से संध्या के शान्त समय में पुन: मिला तो मुझसे कहा गया कि मैं अपने प्रश्नों को विशेषकर 
दूसरे प्रश्न को विस्तार से पुनः पूछूं। मैंने अपने दूसरे प्रहन का विस्तार करते हुए कहा कि पश्चिम में लोग पौरुष शौर 
शौर्य को हमारे प्राचीन क्षत्रियों की भाँति मानवी गुण मानते हैं प्रौर जीवन में साहस को सर्वोपरि स्थान देते हैं। उत्तर 
स्पप्ट और निश्चित थे और अच्छा होता कि मैंने उनको पूरा लिख लिया होता । किन्तु श्रब अपनी स्मृति के आधार पर 
संक्षेप में ही उनका विश्लेषण कर पाउंँगा । 

प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्यश्री ने कहा कि किसी धर्म, मान्यता या सम्प्रदाय और उसके संतों या 
धर्माचार्यों के बारे में निनदात्मक या हीन भाषा का प्रयोग करता स्वयं उनके धर्म के विरुद्ध है । 

दूसरे प्रश्न का उत्तर काफी विस्तृत भ्रौर लम्बा था। उनका कहना था कि हिसा और संदेह-लिप्सा दो मूलभूत 
बुराइयाँ हैं, जिनसे मानव-जाति पीड़ित है भौर ये युद्ध के अत्यन्त उम्र और व्यापक प्रतीक है। इन दोनों नग्न बुराइयों पर 
विजय प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग अहिसा ही है और दुनिया को यह सत्य एक दिन स्वीकार करना ही होगा । मनुप्य 
सबमे बड़ी बुराइयों पर विजय प्राप्त किये बिना कैसे महत्तर सिद्धि प्राप्त कर सकता है ? 

श्रन्त में आचार्य श्री मेरी ओर मुस्कराये और पूछा कि क्या मेरा समाधान हो गया । मैंने उत्तर दिया कि मुर्भ; 
उत्तर ग्रत्यन्त सहायक प्रतीत हुए हैं और मैंने प्रणाम कर उनसे बिदा ली । 


उसके बाद 


इस घटना के वर्षो बाद, मैंने कलकत्ता में एक विशाल जनसमूह से भरे हुए पण्डाल में श्राचार्यश्नी को अणुन्नत- 
प्रान्दोलन पर प्रवचन करते हुए सुना । उसके बाद उन्होने थोड़े समय के लिए मुभसे व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए कहा । 
उन्होंने देश के भीतर नैतिक मूल्यों के छास पर प्रपनी चिन्ता व्यक्त की । उन्होंने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार झौर नैतिक 
पतन की दाक्तियों के विरुद्ध श्रान्दोलन करने की भन्तरतम से प्रेरणा हो रही है, विशेषकर जबकि स्वयं उनके अपने सम्प्र- 
दाय के लोग भी तेजी से पतन की भोर जा रहे हैं। 

मैंने पूछा कि श्रपनी सफलता के बारे में उनका क्‍या ख्याल है, उनके मुख पर वही मुस्कराहुट खेल गई, हालांकि 
उनके नेत्रों में उदासी की रेखा खिंची हुई दिखाई दी । उन्होंने कहा, जब वह नई दिल्‍ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले 
थे तो उन्होंने पंडितजी से पूछा था कि भ्रणब्रत-प्रान्दोलन की सफलता के बारे में उनका क्‍या ख्याल है। पंडितजी ने कहा 
था कि वह दिन-प्रतिदिन दुनिया के सामने अहिसा का प्रचार करते रहते हैं, किन्तु उनकी बात कौन सुनता है ? पंडितजी 
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ने कहा कि हमको झपने ध्येय पर अटल रहना है और उसका प्रचार करते जाना है। आझाचाय॑श्री ने कहा कि शान्ति और 
पविज्नता के ध्येय पर उनकी भी ऐसी ही श्रद्धा और निष्ठा है। 
लेजोमय महापुरुषों को भ्रगलो पंक्षित में 

मुझे सौभाग्य श्रथवा दुर्भाग्य वश अपने जीवन के ७० वर्षो में ऐसे बहुसंख्यक लागों से मिलने का काम पड़ा जो 
प्रसिद्ध और महान्‌ व्यक्ति की रुवाति श्रजित कर चुके भे । खेद है कि उनमें से बहुत कम लोगों के मुख पर मैंने सत्य और 


पविज्नता की वह उज्ज्वल ज्योति श्रपने पूरे तेज के साथ चमकते हुए देखी, जैसी कि एक शुद्ध श्राबदार हीरे में चमकती 
दिखाई देती है। मैं पारदर्णी श्लौर तेजोमय महापुरुषों की श्रगली पंक्ति में झाचायंश्री तुलसी का स्थान देखता हूँ । 





सम्मवामि युगे सुगे 


श्री को० प्न० सुग्रह्मण्य पश्रथ्यर 
भूतपूर्व उपकुलपति---लखनऊ विध्वविद्यालय 


प्रगति की गति 


आज संसार एक भयंकर स्थिति में है। एक ओर तो पाइचात्य विद्वान और वैज्ञानिक प्रपने बुद्धिबल और 
परिश्रम से विज्ञान को अद्भत वृद्धि करा रहे हैं और दूसरी भर वहीं के राजनैतिक नेता वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत 
तत्वों के आधार पर नये-नये विध्व॑ंसक अस्त्र-शस्त्र बनवा रहे हैं प्नौर सारे संसार को विनाशोन्मुख बना रहे है। जहाँ 
मनुष्य-निर्भित ग्रह सूर्थ का परिभ्रमण कर रहा है, वहाँ यह्‌ समाचार भी सुनने में श्राता है कि एक क्षण में एक विस्तृत भूमि- 
भाग को निर्जीव बनाने की शक्ति रखने वाले 'कोबाल्ट बम' का निर्माण अत्यन्त निकट है । प्रेम को ऐहिक और पारलौकिक 
सुख का मुख्य उपाय घोषित करने वाले ईसाई धर्म में उसी के अ्नुयाथियों की श्रद्धा प्रतिदिन शिथिल होती जा रही है । 
विमानों के नये-नये प्रकार आविष्कृत हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी में दूरता का लोप-सा हो रहा है। बिप्रकृष्ट मनुप्य-जातियाँ 
सन्निकृष्ट हो रही हैं। इसके फलस्वरूप अब सभी मनुष्य-जातिर्याँ भ्रन्य मनुष्य जातियों को साक्षात्‌ देख सकती हैं और 
उनसे सम्पर्क भौर व्यवहार कर सकती हैं । परन्तु इस परस्पर-परिचय से पारस्परिक भ्रादर ही बढ़ रहा हो, यह बात नहीं 
है; कमी-क भी पारस्परिक ढंष भी बढ़ता है। जब तक विजातीय और विधर्मो लोग दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, विप्रकृष्ट ही 
रहते हैं, तब तक उनके प्रति उपेक्षा की ही बुद्धि अधिकांश बनी रहती है। अब तो सब लोग सब जगह जल्दी पहुंच जाते 
हैं। अब भारतीय अधिक संख्या में विदेशों में संचार करते है और निवास भी करते है। इसी प्रकार विदेशी अत्र 
अधिक संख्या में भारत भ्ाने लगे हैं। इसलिए परस्पर भेद अधिक स्पष्ट होते लगा है। 


सभ्यता, संस्कृति और युग 


इस नये संसार में भारत, अपने स्वभाव और अपनी संस्कृति के अनुसार, एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के 
लिए यतन ब.र रहा है। श्रव भारत ने राजनेतिक स्वातन्ध्य प्राप्त कर लिया है। परल्तु स्वातन्त्य एक उपाय-मात्र है । 
उसके द्वारा एक बड़े लक्ष्य को सिद्ध करना है तथा इस प्राचीन देश को नतीन बनाना है। यह एक बहुत बड़ा काम है झौर 
उसमें हर व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित है। इस देश की पुरानी सम्यता और संस्क्रति को इस नये युग के अ्रनुरूप बनाना 
है। जीवन के हरएक विभाग में आमूल परिव्तत लाना है। यह कम प्रारम्भ हो गया है। केन्द्रीय सरकार की जो पच- 
वर्षोष योजनाएं चल रही हैं, उतका मुख्य उद्देश्य यही है । उतमें यद्यपि श्राथिक सुधार पर अधिक जोर दिया जा रहा हैं, 
फिर भी अधिकारियों को इस वात का पूरा ज्ञान है कि केवल आशिक उन्नति से, केवल दारिद्रभ-निबारण से, देश की 
उन्नति नही हो सकती है | साथ-साथ अनेक सामाजिक सुधार भी आवश्यक है। शिक्षा-क्षेत्र में यह देश बहुत पिछड़ा हुझना 
है । इस युग में यह लज्जा ग्रौर परिभव की बात है। यद्यपि इस देश में अच्छे-प्रच्छे विद्ान्‌ भी मिलते है। परन्तु इस युग 
में उन्नति की कसौटी ही दूसरी है। केवल बीस प्रतिशत आदमी ही पेट-भर खा सक॑ और सब भूले रह जायें तो यह देश 
की समृद्धि नहीं कही जा सकती है। अच्छे-भरच्छे विद्रान्‌ भले ही मिलते हों, परन्तु अधिकांश जनता यदि निरक्षर है तो 
दशा उन्नति को नहीं समझी जा सकती है । इतनी बिद्वसा तो व्यर्थ गई, क्योंकि उसका साधारण जनता पर कोई असर 
ही नहीं हुआ । इस युग में साधारण जनता की उन्नति ही उन्‍नति समभी जाती है। इस दृष्टि से श्रभी भारत में बहुत 
काम बाकी है। 


ध्रध्याय ] सम्भवामि युगे युगे [ ४३ 


काम इतना बड़ा और सर्वतोमुख है कि सारी जनता यदि बड़ी तत्यरता और एकता के साथ निरन्तर 
प्रयत्न करे, तब कार्य-सिद्धि की सम्भावना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। कुछ इने-गिने व्यवितयों के इस काम में भाग लेने 
से लक्ष्य पुरा नहीं हो सकता है। सारी जनता का सहयोग ग्रपेक्षित है; बड़ा ऐकमत्य हो और उत्साह हो | चीन के सम्बन्ध 
में भारत में तरह-तरह की भावनाएं हैं। वहाँ की राजनतिक और झ्राथिक व्यवस्था के बारे में यहाँ काफी मतभेद भी हैं । 
कुछ भारतीय चीन हो भाये हैं और उन्होंने श्रपने-अपने अनुभवों का वर्णन भी किया है। इन वर्णनों को पढ़ने के बाद और 
लौटे हुए कुछ व्यक्तियों से वार्तालाप करने के भ्रनन्तर घह बात स्पष्ट हो जाती है कि चीन में उत्साह है श्रौर एकता है । 
चीन की जनता अपने देदा की उन्नति के लिए बड़े उत्साह के साथ भगीरथ प्रयत्न कर रही है। इस बात की भारत 
में भ्रत्यन्त ग्रावश्यकता है । क्या यहाँ अ्रपेक्षित उत्साह और एकता है ? कुछ भ्रंश में तो दोनों हैं। कुछ भ्रंश में एकता है, 
इस बात का प्रमाण यह है कि सारे भारत में एक हो राजनंतिक दल राज्य कर रहा है। भारत ने संसार का सबसे बड़ा 
प्रजातन्‍्त्र स्थापित किया है और वह चल भी रहा है। देश की उन्नति के लिए बढ़ी-बडी योजनाएं बनाई जा रही हैं और 
कार्थान्वित की जा रही हैं। इस काम में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी लगे हैं, श्रसंख्य साधारण व्यक्ति भी व्यापृतत 
हैं । जहाँ रवातन्श्य के पहले न केवल प्रंग्रेजी राज था, श्रनेक छोटी-छोटी देशी रियासले भी थीं, राजा-महा राजे श्रौर नवात्र 
अपने -प्रपने राज्य में स्वेच्छानुसार राज करते थे; वहाँ तब इन स्यासतों भें प्रजा का कोई भी अधिकार नही था। इस 
समय तो भारत बत कोई भी झंश नहीं, जहां प्रजातन्त्र चल नहीं रहा हो श्रौर जहाँ प्रजा का अधिवार न हो । इस दृष्टि 
से समस्त भारत एक ही सूत्र में बाँधा गया है। यह एक प्रकार की एकता है। यह अवश्य उन्नति का लक्षण है। इसके 
आ्रधार पर बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं । 


चरित्र-भ्रंश 


कुछ सन्‍्तोषजनक बातों के होते हुए भी स्वातम्श्य के बाद देक्ष में ग्रसन्‍्तोष फल रहा है । पचरबर्षीय योजनाशों 
के सफल होने पर भी देश में शिकायत सुनने मे श्रा रही हैं। ये दुःख की भ्रावाज़े साधारण जनता की दरिद्रता और पिछड़ी 
हुई स्थिति के सम्बन्ध में नहीं हैं। चारों शोर से एक ही दब्द-प्रयोग सुनने में आता है. और वह है 'चरित्र-अ्रंश| । लोग 
अपने साधारण वार्तालाप में, नेतृ-वर्ग अपने भाषणों में, यही घोषित करते हैं कि देश के सामने सबसे बडी समस्या जनता 
के चरित्र-अ्रंश की है । धर्म और मानवता का पूरा तिररकार करके लोग अपना स्वार्थ साधने में तत्पर है । जीवन के हर- 
एक छ़ेत्र में इस बात का अनुभव किया जा रहा है। जनता का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो इस चरित्र-भ्र्य से बचा हो । 
किसी वर्ग, दल, धर्म, सम्प्रदाय या वर्ण को दूसरों पर इस विषय में प्रभियोग करने का श्रधिका र नही है । जब तक गांधी जी 
हमारे बीच थे, तब तक हम लोगों के एक बड़े पथ-प्रदर्शंक थ। वे हर एक व्यक्ति को, हर एक दल को, हर एक वर्ग को, 
शासन के अधिकारियों को, समस्त देश को चरित्र की दुष्टि से देखा करते थे । उनकी वही एक कसौटी थी । राजनीति के 
ध्षत्र में धर्म और चरित्र की रक्षा करते हुए काम करना भ्रसम्भव समझा जाता था | उनका सारा जीवन इस बात का 
प्रमाण हैं कि यह विचार श्रत्यन्त भ्रममुलक है। प्रतिदिन अपनी प्रार्थना-सभाभों में जो छोटे-छोटे दस-दस मिनट के भाषण 
दिया करते थे, उनका मुख्य उहेंद्य जनता का चरित्र-निर्माण ही था। उनके ये भाषण बड़े मामिक थे, विचारशील लोग 
उनकी प्रतीक्षा करते थे, समाचार-पन्रों में सबसे पहले उन्हीं को पढ़ा करते थे और दिन में अपने मित्रों के साथ उन्हीं 
की चर्चा करते थे। इन भाषणों का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर, प्रध्यापक और विद्यार्थियों पर, व्यापारियों पर, 
गृहस्थों पर, धर्मोपदेशकों पर, सारी जनता पर पड़ता था। गांधीजी के स्वर्गवास होने के बाद उनका वह स्थान अब 
भी रिक्त है। कोई भी उसको ग्रहण करने में प्रपने को समर्थ नहीं पा रहा है। 


धर्म निरपेक्षता बनाम धर्म-बिमुखता 


देश के पुन्निर्माण में सबसे बड़ा काम केन्द्रीय ओर प्रादेशिक शासनों के द्वारा ही किया जा रहा है। यह 
स्वाभाविक भी है। उनके पास शक्ित भी है, धन भी है। परन्तु इस काम में शासनों की एक विज्लेप दृष्टि होती है। उनकी 


डंडे ] धाचायंथी तुलसी सभिनत्दन प्रत्थ [ प्रथम 


दृष्टि श्रधिकांश झ्राथिक होती है। हमारे शासन को धर्म-निरपेक्ष शासन होने का बड़ा गर्व है। वास्तव में तो हमारा शासन 
धर्म-निरपेक्ष शासन नहीं है। धर्म विशेष निरपेक्ष भले ही हो, परन्तु सर्वथा धर्म से विमुख नहीं है। कोई भी शासन 
सामान्य धर्म की उपेक्षा नही कर सकता । परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि शासन की बड़ी-बड़ी योजनाएं धर्म की दृष्टि से नही 
बनाई जा रही हैं। हमारा शासन तो श्रवश्य चाहता है कि जनता का चरित्र ऊँचा हो । हमारे शासन को बहुत दुःख है कि 
देश में स्वातत्त्य के बाद चरित्र गिर रहा,है। परन्तु शासन का विचार यह है कि देश में ग्राथिक उन्‍नति के साथ-साथ चरित्र 
की उल्तति स्वयं ही हो जायेगी । ऋरित्र-उन्नति के साक्षात्‌ प्रथत्त करना शासन का काम नहीं है, वह तो जनता का काम है । 

प्राचीन भारत में /रिस्थितियाँ भिन्‍न थीं। जनता में धर्म बुद्धि अधिक थी, परलोक से डर था, धर्माचार्यों के 
नेतृत्व में श्रद्धा थी ! एत्थक धर्म झौर सम्प्रदाय के प्रनेक धर्माचार्य होते थे और जनता पर बड़ा प्रभाव था। शासन भ्रौर 
धर्माचायों का परस्पर सहयोग था। दोनों मिलकर जनता को चरित्र-अ्रंश से बचाते थे। बह परिस्थिति अब नहीं है । 


प्रश्न यह है--प्रब कया हो ? 


', अर्माचार्यों के लिए स्वाणम झवसर 


परिस्थिति तो भ्रवश्य बहुत बदल गई है; परन्तु स्मरण रहे कि हम लोग अ्रपने-अपने घर्म को सनातन मानते 
है । हम लोग मानते हैं कि परिस्थिति के भिन्‍न होते हुए भी मानव-जीवन में कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो सनातन है, जिनको 
स्वीकार किये बिना मनुष्य-जीवन सफल नहीं हो सकता है, मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। भारत में प्रनेक धर्मो 
और सम्प्रदायों का जन्म हुआ | हर एक धर्म और सम्प्रदाय अपने तत्त्वों को सनातन मानता है और उनको हर एक परिस्थिति 
में उपयुक्त मानता है। इन तत्त्वों का रहस्य हमारे धर्माचार्य ही जानते है, वे ही साधारण जनता में उनका प्रचार कर सकते 
है। भारत में जो-जो धर्म और सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, वे सब भारत में आज भी किसी-न-किसी रूप में विद्यमान हैं। उनकी 
परम्पराएं भी अधिकांश सुरक्षित हैं। इन धर्मों के रहस्य जानते वाले धर्माचार्य और साधु-संन्यासी हमारे ही बीच हें 
झौर जगह-जगह काम भी कर रहे हैं। हाँ, भ्रब शासन से उनका इतना सम्बन्ध नहीं है जितना प्राचीन काल में था । 
तथ्रापि इन धर्मों का रहस्य जानने वाले जनता ही के बीच रहते है श्रौर जनता के अन्तर्गत हैं। क्या हमको यह आशा 
करने का अधिकार नहीं है कि इस भयंकर समय में जब चरित्र-अंश के कारण जनता अ्रत्षिक पीडित है, हमारे धर्माचार्य 
झ्रौर साधु-संन्यासी अपने को संगठित करके देह के चरित्र निर्माण का काम अपने हाथ में ले ले । जनता में इस प्रकार की 
आशा होना स्वाभाविक है और धर्माचार्यों को यह दिखलाने के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हैं कि हमारे प्राचीन धर्मों 


और सम्प्रदायों में आज भी जान है। 


झाचार्य श्री तुलसो की दिव्य दृष्टि 


जिन धर्माचार्यों ने वर्तमान परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ कर इस नये झ्रवसर पर, भारतीय जनता और 
भारतीय संस्कृति के प्रति श्रगाध श्रद्धा भर प्रेम से प्रेरित होकर उनकी रक्षा और सेवा करने का निश्चय किया, उनमें 
प्राचार्य श्षी तुलसी का नाम प्रथम गण्य है। झ्राचार्य श्षी ने अपना अणुन्नत-आन्दोलन प्रारम्भ करके वह काम किया है जो 
हमारे सबसे बड़े विध्वविश्यात नेता नहीं कर सकते थे । उन्होंने अपनी दिव्य दुष्टि से देख लिया कि चरित्र-अंश के क्या- 
क्या बुरे असर देश पर हो चुके हैं और ग्रधिक क्या-क्या हो सकते हैं। उन्होंने देखा कि इसके कारण देश का कृच्छु-समु- 
पार्जित स्वातन्त्य खतरे में है। चरित्र-अंण के कारण व्यक्ति, वर्ग, दल भ्रौर जातियाँ अपने-अपने स्वार्थ-साधन में तत्पर हैं, 
देश, धर्म और संस्कृति का चाहे जो भी हो जाए। चरित्र-अ्षश का एक बहुत कड़वा फल यह होता है कि जनता में पार- 
स्परिक विश्वास सर्वथा समाप्त हो जाता है। जहाँ परस्पर विश्वास नहीं है, वहाँ संगठन नहीं हो सकता है; जहाँ फूट 
होती है, वहाँ एकता नष्ट होती है। झब देव में फिर झलग-पलग होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । नये-तये सूब्रों की माँग 
चारों धोर से उठ रही है । इनके पीछे व्यक्तियों का और वर्गो का स्वार्थ छिपा हुआ है। भाषा-सम्बन्धी झगड़े जिस प्रकार 
उत्तर भारत में द्रोह और हिंसा के कारण हो रहे हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत और लंका में भी । व्यक्तिगत जीवन में 


अध्याप ] सम्भवाप्ति पुते युते [ ४४ 


इलना दोधिल्य आ गया है कि संयम का कुछ भी मूल्य नहीं रहा । भारतीय संस्कृति का प्राण ही संयम है । संयम-प्राण 
अणृत्रत-भान्दोलन प्रारम्भ करके झाचार्यश्री तुलसी ने श्रपनी धर्मनिष्ठा श्रौर दूरदरशिता दिखलाई है। 

अश्रणुब्रत के अन्तर्गत जो पाँच ब्रत हैं, भ्र्थात्‌ अहिसा, सत्य, श्रचौर्य, ब्रह्मचय श्र अ्परिग्रह--ये भारतीय 
संस्कृति से स्वल्प परिचय भी रखने वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत में जितने धर्म उत्पन्त हुए, उन सबमे 
इनका प्रथम स्थान है। क्योंकि ये सब संयममूलक हैं और संयम ही भारतीय धर्मों का प्राण है। अ्रथवा धर्म-मात्र का, 
चाहे वह भारतीय हो प्रधवा विदेशी, संयम ही किसी-न-किसी रूप में प्राण है। इन ब्रतों को स्वीकार करने में वि.सी भी 
धर्म के प्रमुयायियों को प्रापत्ति नहीं होनी चाहिए। 

ये क्षत इसलिए अ्रणुत्रत कहे गये हैं कि महान्रत इनसे भी बढ़कर हैं और उनके पालन करने में अ्रधिक झ्राध्या- 
त्मिक शव्वित अपेक्षित है। परन्तु साधारण व्यक्तियों के लिए अणुन्नतों के पालन में भी चरित्र चाहिए। जनता में इन पाँचों 
तस्वों के श्रभाव प्रसंख्य रूप ग्रहण किये हुए हैं। श्रहिसा ही को लीजिये । इसके भ्रभाव का बहुत स्पष्ट रूप तो आमिष- 
भोजन है । परन्तु इसके प्रौर भी प्रसंख्य रूप हैं जिनको पहचानने के लिए विकसित बुद्धि अश्रपेक्षित है। इनके पालन में 
त्याग की झ्रावध्यकता है। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि झ्रगर कोई व्यक्ति सच्छी निष्ठा से इनका पालन करे तो उसके 
जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है। समाज से उसका सम्बन्ध झानन्दमय हो जाता है, वह भीतर से सूखी बन 
जाता है। शर्त यह है कि श्रद्धा हो ! ब्रतों का पालन भीतरी प्रेरणा से हो, बाहर के दबाव से नहीं । 


भारतीय संस्कृति का एक पुष्प 


जिस पद्धति से श्राचायश्री तुलसी ने अणबत-प्रान्दोलन प्रारम्भ किया और उसको समस्त भारत में फैलाया, 
उससे उनके व्यक्तित्व का प्रावल्य श्रौर माहात्म्य स्पष्ट होता है। पहले तो उन्होंने इस काम के लिए अपने ही जन- 
सम्प्रदाय के कुछ साधुओं झौर साध्वियों को तैयार किया। भ्रव उतके पास पनेकों विद्यन्‌, सहनशील, हर एक परिस्थिति 
का सामना करने को शक्ति रखने वाले सहायक हैं जो पद-यात्रा करते हुए भारत के भिन्‍न-निन्‍न प्रदेशों में सचार करते है 
ग्रीर जनता में नये प्राण फूंक देते हैं। उनकी नियमबद्ध दिनचर्या को देख कर जनता ग्राश्चरय-चकित हो जाती है। उसके 
पीछे शताब्दियों की परम्परा काम कर रही है। झातार्यश्री प्रौर उनके सहायकों की जीवनशैली प्राचीन भारतीय संस्कृति 
का एक विकसित पृष्प है। इस प्रकार की जीवन थैली भारत के बाहर नही देखी जा सकती है । इस प्ृष्प को श्राचार्यजी ने 
भारतमाता की सेवा में समपित किया है। श्राजकल के गिरे हुए भारतीय समाज में झाचाय॑श्री का जन्म हुआ। यही 
लक्षण है कि इस समाज का पुनरुत्थान श्रवश्य होगा । 





आचार्यश्री तुलसी के अनुमव चित्र 


मुनिश्री नथमलजी 


आ्राचायंश्री तुलसी विविधताओं के संगम हैं । उनमें श्रद्धा भी है, तक॑ भी है, सहिष्णुता भी है, श्रावेग भी है, 
साम्य भी है श्रौर शासक का मनोभाव भी है। हृदय का सुक्ुमारता भी है शौर कठोरता भी है, श्रपेक्षा भी है श्रौर उपेक्षा 
भी है। राग भी है और विराग भी है । ' 


विरोधी युगलों का संगम 


अनेकान्त की भाषा में प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति में ग्रनन्‍त विरोधी युगल होते हैं। भ्राचार्यश्री भी एक 
व्यक्ति हैं। उनमें भी अनन्त विरोधी युगलों का संगम हो, वह कोई झाइचर्य नहीं। अस्तित्व की दृष्टि से आश्चयं-जैसा 
कुछ है भी नहीं । प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञान है, अनन्त-दर्शन है, अनन्त आनन्द है और भ्रनन्त शक्ति है। झआशचर्य का क्षेत्र 
है, श्रभिव्यक्ति | अदृश्य जब दृश्य वनता है, तब सन को चमत्कार-सा लगता है। पानी का योग मिलता है, मिट्टी की गन्‍्ध 
अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। अग्नि का योग मिलता है, अ्रगर की गंध अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। मिट्टी में और 
ग्रगर में गन्ध जो है, वह अ्रसत नहीं है; वस्तु के बहुत सारे पर्याय, बहुतच्सारी शक्तियाँ श्रव्यक्त रहती हैं; ग्रनुकूल 
निमित्त मिलता है, तब वे व्यक्त हो जाती हैं। वह अ्रभिव्यक्ति ही चमत्कार का केन्द्र है। पौदृगलिक विज्ञान और क्या है ! 
यही पृदुगल की ग्रव्यक्त शक्तियों के व्यक्ती करण की प्रक्रिया । 

धर्म और क्‍या है ? यही चैतन्य की अव्यक्त शक्तियों के व्यक्तीकरण की प्रक्रिया। इसीलिए उनके संस्थान 
चमस्कार से परिपूर्ण है। श्राचार्यश्री का व्यक्तित्व भी इसीलिए भ्राष्चर्यजनक है कि उसमें बहुत सारी शक्तियों को व्यक्त 
होने का भ्रवसर मिला है। हमें आचारयश्री के प्रति इसी लिए आकर्षण है, उनकी उपलब्धियाँ विशिष्ट हैं। श्रौर सर्वोपरि 
आकर्षण का विषय है उनकी शक्तियों की अ्रभिव्यक्ति की प्रक्रिया । हम उनकी विशिष्ट उपलब्धियों को देख केवल प्र मोद 
का झधिकार पा सकते है; किस्तु अ्भिव्यक्रितर की प्रक्रिपा को जान कर हम स्वयं झाचायंश्री तुलसी बनने का अधिकार पा 
सकते हैं । 

प्रायोगिक जीवन 


तये बिना कोई भी व्यक्ति ज्योति नहीं बनता और खपे बिना कोई भी व्यक्ति मोती नहीं बनता, यह शाइवत 
स्थिति है; पर जनतन्त्र के ग्रुग मे तो यह बहुत ही स्पष्ट है। झाचाय॑श्री ने बहुत तप तपा है, वे बहुत खपे हैं। जनता वी 
भाषा में, उन्होंने जन-हित-सम्पादन के लिए ऐसा किया है। उनकी अपनी भाषा में, उन्होंने श्रपती साधना के लिए ऐसा 
किया है। भ्रात्मीपकार के बिना परापकार हो सकता है, इसमें उनका विश्वास नहीं है। उनके झभिमत में परोपकार का 
उत्स आत्मोपकार ही है। जो अपने को गँवाकर दूसरों को बनाने का यत्न करता है, वह भौरों को बना नहीं पाता और 
स्वयं को गँवा देता है। दूसरों का निर्माण वही कर सकता है, जो पहले भ्रपना निर्माण कर ले। श्राचार्यश्री को व्यक्ति- 
निर्माण में जितना रस है, उससे कहीं श्रधिक रस अ्रपने निर्माण में है। लगता है, यह स्वार्थ है; पर उनकी मान्यता में, 
परमार्थ का बीज स्वार्थ ही है। उन्होंने श्रपने विषय में जो भ्रनुभव प्राप्त किये हैं; वे उन्हीं की भाषा में इस प्रकार हैं-- 
“मेरा जीवन प्रयोगों का जीवन है। मैं हर बात का प्रयोग करता रहता हूँ; जो प्रयोग खरा उतरता है, उसे स्थायी 
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रूप देता हूँ ।* 

श्राचार्यश्री का जीवन वेयक्तिक की अपेक्षा सामुदायिक झधिक है। उनका चिन्तन समुदाय की परिधि में श्रधिक 
होता है। वे तेरापंथ के शास्ता हैं। शासन में उनका विश्वास है, यदि बहू झ्रात्मानुशासन से फलिस हो तो । संगठन में उनका 
विश्वास है, यदि वह आत्मिक पवित्रता से शरंखलित हो तो । उनकी मान्यता है, “मेरा आत्मा जितनी भ्रधिक उज्ज्वल रहेगी, 
शासत भी उतता ही समुज्ज्वल रहेगा । 


स्‍्तवना में खुश न होने की साधना 


आजायश्री की आस्था झात्मा से फलित है और धर्म में क्रियान्वित है। इसलिए वे झआत्म-विजय को सर्बोपरि 
प्राथमिकता देते हैं। लक्ष्य की सिद्धि का श्रंकन करते हुए श्राचार्य श्री ने लिखा है---“लाइनूँ का एक व्यक्ति“ * “आया और 
उसने कहा--- इन वर्षों में मेरे मनोभाव ग्रापके प्रति बहुत बुरे रहे हैं। मैंने अवांच्छनीय प्रचार भी किया है।' उसने जो 
किया, वह मुभे सुनाया । उसे सुन क्रोध उभरता सहज था, पर मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं प्राया। मैंने सोचा, सिन्‍दा सुन कर 
उत्तेजित न होना, इस बात में तो मेरी साधना काफी सफल है; पर स्तवना या प्रशंसा सुन कर खुश न होना, इस बात में मैं 
कहाँ तक सफल होता हूँ, यह देखना है ।''* 


असमर्थता की अनुभूति 


ग्राचार्यश्री सत्य की उपासना में संलग्न है। सत्य को अभय की बहुत बड़ी अपेक्षा है। जहाँ द्रमय नहीं हांता, 
वहाँ सत्य की गति कुण्ठित हो जाती है। सत्य और झभय की समन्विति ने आचार श्री को यथार्थ कहने की शक्षित दी है 
और इसीलिए उनमें अपनी दुर्बलताओों को स्वीकार करने व दूसरों की दुर्बजताओं को उन्हीं के सम्मुख कहने की क्षमता 
विकसित हुई है। तेरापंथ के आचार्य जो चाहते हैं, वह उनके गण में सहज ही क्रियान्वित हो जाता हैं। किन्तु कुछ 
भावनाएं ऐसी हैं, जिन्हें श्राचार्यश्री समूत्ते गण से प्रतिबिस्वित नहीं कर पाए। इस असमर्शता का उल्लेख आचायंश्री ने 
इस भाषा में किया है---'मेरा हृदय यह कह रहा है कि धर्म को ज्यादा से ज्यादा व्यापक बनाना नाहिए। पर समूचे संघ 
में मैं इस भावना को भरने में समर्थ नहीं हुआ । हो राकता है, मेरी भावना में इतनी मजबूती न हो, भ्रथवा प्रन्य कोई 
कारण हो ।* 

ग्राज रविवार के कारण विशेष व्याख्यान था, पर मेरी दृष्टि में अधिक प्रभावोत्पादक नहीं रहा ।* 

ग्राचार्य श्री किसी भी धर्म-सम्प्रदाय पर श्राक्षेप करना नहीं चाहते; पर धामिक लोगों में जो दुर्बेलताएं घर कर 
गई हैं, उन पर कटु प्रहार किये बिता भी नहीं रहते । बीकानेर में एक ऐसा ही प्रसंग था। उसका चित्र भ्राचार्य श्री के शब्दों 
में यों है-- भाज साल्हे की होली वाले चौक मे भाषण हुप्ना । उपस्थिति अच्छी थी । लगभग पाँच-छह हजार भाई-बहिन 
होगे। दस बजे तक व्याख्यान चला । इस स्थान में जैनाचार्य का व्याख्यान एक विशेष घटना है। यहाँ ब्राह्मण ही ब्राह्मण 
रहते हैं। जैनधर्म के प्रति कोई ग्रभिरुचि नहीं; फिर भी बड़ी शान्ति से प्रवचन हुआ। यद्यपि श्राज का प्रवच्चन बहुत 
स्पष्ट और कटु था, फिर भी कटुकौषध-पान-स्यायेन लोगों ने उसे बहुत अच्छे में ग्रहण किया। 


१ वि० सं० २०१० चंत्र कृष्णा १४ 

२ वि० सं० २०१४ आश्धविन शक्‍ला ५, स॒ुजानगढ़ 
३ बि० सं० २०१४ दीपावली, सजानएढ़ 

४ बवि० सं० २०१० चेन्र कृषणा ७, पुतरासर 

५ थधि० सं० २०१० आावण कृष्णा ८, जोधपुर 

६ थि० सं० २०१० वंसाख़ कृष्णा €, बोकानेर 


डंद ] आद्यायंधी तुलसी घणजिनव्दन प्रन्‍्थ [ प्रथभ 


उदार वृष्टिकोण का परिणास 


आचार्यश्नी केवल वाक-पटु ही नहीं, समयज्ञ भी हैं। वे कट बात भी ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि श्रोता को 
वह असहा नहीं होती। ग्राचार्यश्री बहुत बार कहते हैं कि मुझ में व्यवहार-कौशल उतना नहीं, जितना कि एक शास्ता 
में चाहिए। पर सचाई यह है कि उनका कठोर संयम उन्हें कृत्रिम व्यवहार की भ्रोर प्रेरित नहीं करता । वे प्रौपचारि- 
कताझ्रों से दूर हटते जा रहे हैं, फिर भी उनकी सहृदयता परिपक्व है। आचार्यश्री के मानस में क्रमक विकास हुआ है। 
उनकी प्रगति तत्त्ववेला की भूमिका से स्थितप्रज्ञता की भूमिका की ओर हुई है। वे एक धमं-सम्प्रदाय के झाचार्य हैं, फिर 
भी उनका दृष्टिकोण सम्प्रदायातीत है। उनकी विशेषताएं इसलिए चमकी हैं कि उन्होंने दूसरों की विशेषताओं को मुक्त 
भाव से स्वीकार किया है। वे इसीलिए सबके बने हैं कि उन्होंने सबको प्रपनत्व की दृष्टि से देखा है। वे प्रतीत भौर 
वर्तमान की तुलना करते हुए भ्रनेक बार कहते हैं---“प्राज हम भी उदार बने हैं, श्राप लोग भी उदार बने हैं। मैं मानता 
हूँ कि सब सम्प्रदाय उदार बने हैं। उदार बने बिना कोई व्यक्ति ग्रहणशील भी नहीं बनता ।” श्राचायश्री के सामने जो 
विशेषता आनी है, उसे वे सहसा ग्रहण कर लेते हैं। यह उनके उदार दृष्टिकोण का परिणाम है। झ्ाचार्य श्री की डायरी के 
पृष्ठ इसके स्वयंभू प्रमाण हैं। “प्राज दुपहरी में पौने तीन बजे विमला बहिन आई। वह विनोबा के भूदान-यज्ञ की विशेषज्ञा 
है, विदुषी है। बड़ा अच्छा वक्तव्य देती है। श्राकृति पर ओोज है। थोड़ा प्रवचन सुना। भूदान-यज्ञ के कार्यकर्ता प्रच्छे- 
भ्रच्छे हैं । इससे प्रगति का सूचन मिलता है। ग्रणब्नत-प्रान्दोलन के कार्यकर्ता भी ऐसे हों, तो बहुत काम हो सकता ।* 

“आ्राज वुन्दावन के वन महाराज वैष्णव संन्यासी झाए। वे वृन्दावन में एक विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। 
प्राथमिक तैयारी हो गई। उसमें सब धर्मों के तुलनात्मक अ्रध्ययन के लिए तेरह पीठ रखे गये हैं। उनमें एक जैन-पीट 
भी है। जैन-पीठ के लिए लोगों ने हमारा नाम सुझाया, इसलिए वे आए हैं। बहुत बातें हुई । समनन्‍्वयवादी व विद्वान 
व्यक्ति मालूम हुए ।"* 

इस उदार दृष्टि से ही आचार्येश्री का भ्रन्य दर्शनानुयायियों के साथ सम्पर्क बढ़ गया है। वे यहाँ प्राते हैं मौर 
आचर्यश्री उनके वहाँ जाते हैं। इस क्रम से समन्वय की एक सुन्दर सृष्टि हुई है। श्राचार्य श्री ले ऐसे भ्रनेक प्रसंगों का उल्लेख 
क्रिया है---“भाज तीन बौद्ध भिक्षु भ्राए। एक लंका के थे, एक बर्मा के और तीसरे महाबोधि सोसायटी बम्बई के मंत्री 
थे। प्रवचन सुना । आगामी रविवार को सोसायटी की तरफ से यहीं सिक्‍्कानगर में व्याख्यान रखा है श्रौर मुझे झपने 
विहार में ले जाने के लिए निमंत्रण देकर गए हैं ।* 

“ग्राज हम बौद्ध विहार में गए । वहाँ के मिक्षुओ ने बड़ा स्वागत किया। श्रच्छी चर्चा चली। फिर फादर 
विलियम्स के चर्च में गाए। ये सब बम्बई संट्रल स्टेशन की तरफ हैं ।' ४ 


द्ुतगामी पाद-विहारी 


प्राचार्य श्री पाद-विहारी हैं; किन्तु उनका कार्यक्रम यान विहारी से द्ुतगामी होता है। एक प्रसंग है---“भ्राज 
सिक्‍्कानगर में व्याख्यान हुआ | व्याख्यान के बाद एक “रशियन' सुन्दरलाल के साथ आया । उसने कहा --“भारतीय लोगों 
की तरह रशियनों को स्वतंत्रता से फलने-फूलते का श्रवसर नहीं मिलता। बड़ा कष्ट होता है ।” उसकी बहुत 
जिज्ञासाएं थीं, पर हमें समय नहीं था । डेढ बजे जे० जे० स्कूल प्रॉफ आर्ट स, जो एशिया का सुप्रसिद्ध कला-शिक्षण केन्द्र है, 
में प्रवचन करने गए । फिर बोरीबन्दर स्टेशन होते हुए लौंकागच्छ के उपाश्रय में यति हेमचन्द्रजी, जो दो बार गपने यहाँ 
१ थि० सं० २०१० झाश्विन झक्‍ला ९, बम्थई---सिक्कानगर 
२ वि० सं० २०१६ कातिक कृष्णा ७, कलकत्ता 
३ वि० सं० २०११ ध्राश्विन शुक्ला २, बस्थई 
डे वि० सं० २०११ भ्राध्वित शुक्ला ३, बम्बई 


धध्याव ] झ्राचार्य भी तुलसी के झनूभव जित्र [ ४६ 


भरा अुके थे, से मिलने गए। कुछ प्रवचन किया | उपाश्षय बड़ा है। फिर सिक्कातगर आये । 

“गंगाशहर से विहार किया। दूसरे दिन नाल पहुँचे । रास्ते में नथुसर दरवाजे के बाहर लासीबाई का प्राश्रम 
है, वहाँ गए । वह पुरुष-वेष में रहती है। भगवा पहनती है। विधवा बहिनों के चरित्र-सुधार का काम करती है। उसकी 
बहुत शिष्याएं हैं। वे सिर के बाल मुँडाती हैं और सफेद वस्त्र पहनती हैं। लालीबाई बोली--'प्राचार्य भ्राशाराम जी 
से हम भापके विषय में बहुत बातें सुनती हैं, पर भ्राज भ्रापके दशेन हो गए। वहाँ का वातावरण अ्रच्छा मालूम दिया।' 


सिद्धास्त श्रोर समझौतावादी दृष्टिकोण 


प्राचायंश्री सर्वे धर्म-समन्वय के समर्थक रहे हैं। साम्प्रदायिक एकता उनकी दृष्टि में भ्रसंभव या श्रस्वाभाविक प्रयत्न 
है। सिद्धान्त भौर समकौतावादी दृष्टिकोण उनके श्रभिमत में भिन्‍न वस्तुएं हैं। वे सम्प्रदाय-मैत्री के पोषक हैं | विचार-भेद 
मैत्री के श्रभाव में ही पलता है। सहज ही तर्क होता है, क्या विचार-मेद मंत्री में बाधक नहीं है ? प्रति-प्रव्न भी होता 
है, कया जिनमें मंत्री है, उनमें कोई विचार-भेद नहीं है । ग्रथवा जिनमें विचार-भेद नहीं है उनमें मंत्री है ही ? मंत्री का 
सम्बन्ध जितना सद्ध्यवहार भौर हृदय की स्वच्छता से है, उतना विचारों की एकत। से नहीं है। भ्रपने-अपने सिद्धान्तों को 
मान्य करते हुए भी सब सम्प्रदाय मित्र बन सकते हैं । जो विचारों से हमारे साथ नहीं है, बह हमारा विरोधी ही है---ऐसा 
मानना अपने हृदय की अ्पवित्रता का चिह्न है। दो विरोधी विचारों का सहावस्थान या सह-मप्रस्तित्व सर्वथा सम्भव है। 
हसी धारणा की नीति पर आचार्य श्री ने वि० सं० २०११ बम्बई में सम्प्रदाय-मँत्री के पाँच ब्रत प्रस्तुत किए : 

१. मण्डनात्मक नीति बरती जाये। अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाये। दूसरों पर लिखित था मौखिक 
श्राक्षेप न किया जाये । 

२. दूसरों के बिचारों के प्रति सहिपणुता रखी जाये । 

३. दूसरे संप्रदाय श्रौर उसके अ्रनुयाथियों के प्रति घृणा व तिरस्कार को भावना का प्रचार न किया जाये। 

४. कोई संप्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार आ्रादि पश्रवांछनीय व्यवहार न किया जाये । 

५. धर्म के मौलिक तथ्य--प्रहिसा, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचर्य और ग्रपरिग्रह को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक 
प्रयत्न किया जाये । 

उन विनों के प्राचार्य श्री के मनोमन्धन के लित्र ये हैं: “इस वर्ष स्थातकवासी साधुझों का सम्मेलन भीनासर में 
होने वाला है। सुना है, वे थली की शोर भी जायेंगे। मैंने अपने क्षावकों से कहा है कि यदि वे वहाँ भ्रायं तो उनके साथ 
किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाये ।'* 

“आज जयप्रकाशनारायण से मिलन हुआ । एक घंटे तक बातचीत हुई । विचारों का झादान-प्रदान हुआ। 
झहिंसक दृष्टियों का समन्वय हो, यह मैंने सुकाया । वातावरण बड़ा सौहारद्द पूर्ण रहा।' 

“ज्यप्रकाशजी आज तीन बजे फिर झाये। उनसे जीवनदानी बनने का इतिहास सुना,बड़ा स्फूतिदायी था | फिर 
उन्होंने पूछा--“ग्रहिसक शक्तियों का मिलन हो, इस बारे में आपके क्‍या सुझाव हैं ? मैंने कहा विचारों का आझादान- 
प्रदान हो, परस्पर एक-दूसरे को बल दे, कठिनाइयों के प्रतिकार के लिए सह-प्रयत्त हो और सामान्य नीति का निर्धारण 
हो |” उन्होंने कहा---“मैं यह विचार विनोबा के पास रखूंगा और झ्रापसे भी समय-समय पर सम्पर्क बनाये रखंगा। 
१ बि० सं० २०११ भाद्रव कृष्णा ११, बम्बई 
२ वि० सं० २०१० द्वितीय वंसाख कृष्णा १, नाल 
३ दि० सं० २०११ मृगसर कृष्णा १, बम्बई--चर्चेंगेट 
४ वि० सं> २०११ मृगसर कृष्णा ३, अस्बई---चचगेट 
४ दि० सं० २०११ सगसर कृष्णा ५, बम्बई--चर्चगेट 


५० |] श्राचार्यभी तुलसो भमिमस्वम प्रत्य [ प्रथम 


मौन को साथना 


समन्वय की साधना के लिए श्राचार्य श्री ने बहुत सहा है । मौत की बहुत बड़ी साधना की है। उसके परिणाम 
भी झनुकल हुए हैं । इस प्रसंग में भ्राचार्यश्री की डायरी का एक प्रृष्ठ है : 

“ग्राज व्याख्यानीपरान्त बम्बई समाचार के प्रतिनिधि मि० त्रिवेदी आए । उन्हें प्रधान सम्पादक सोरावजी 
भाई ने भेजा था।। हमारा विरोध क्‍या हो रहा है ? उसे जानना चाहते थे। और वे यह भी जानना चाहते थे कि एक ओर 
से इसना विरोध शौर दूसरी ओर से इतना मौन । भाखिर कारण क्‍या है ? 

“आ्राज जिबेदी का लेख बम्बरई-समाचार में आया। काफी स्पष्टीकरण किया है। वे कहते थे, श्रव हमने भाक्षेप- 
पूर्ण लेखों का प्रकाशन बंद कर दिया है। यह निभेगा तो अच्छी बात है।'* 

“समन्वय-साधकों के प्रति प्रशंसा का भाव बन रहा है---विजयवल्लभ सूरीजी का स्वर्गंवास हो गया। उनकी 
भावना समन्वय की थी। वे अपना नाम कर गए ।* 

“इस दिशा में स्व धर्म-गोष्ठियाँ भी होती रहीं--श्राज सर्वधर्म-गोप्ठी हुई । उसमें ईसाई धर्म के प्रतिनिधि 'डॉ० 
बेरन झ्रादि तीन भ्रमरी कन; पारसी, रामक्ृष्ण मठ के संन्‍्यासी सम्बुद्धानन्दजी, आये समाजी आदि वक्‍ता थे । 

अन्त में अपना प्रवचन हुआ । फादर विलियम्स ने उसका अंग्रेजी श्रनुवाद किया । बड़े भ्रच्छे ढंग से किया। कार्य- 
क्रम सफल रहा ।/* 

उन्हीं दिनों वम्बई-समाचार में एक विरोधी लेख प्रकाशित हुआ । आचार्यश्री ने उस समय की मनःस्थिति का 
चित्रण करते हुए लिखा है--“भआरज बम्बई समाचार में एक मुनिजी का बहुत बडा लेख ग्याया है| ग्राक्षेपों मे भरा हुआा 
है । भिक्षु-स्वामी के पद्मों को विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है । जघन्यता की हद हो गई । पढ़ने मात्र से झ्रात्म-प्रदेशों 
में कुछ गर्मी श्रा सकती है । औरों को गिराने की भावना से मनुष्य क्या-क्या कर सकता है, यह देखने को मिला | उसका 
प्रतिकार करना मेरे तो कम जेंचता है। झाखिर इस काम में ( औरों को नीचा दिखाने के काम में ) हम क॑से वराबरी 
बर सकते हैं ! यह काम तो जो करते हैं, उन्हीं को मुबारक हो ! अलबता स्पष्टीकरण करना जरूरी है, देखे, किस तरह 
होगा ।४ 

#“इचर में विरोधी लेखों की बडी हलचल है । दूसरे लोग उनका सीधा उत्तर दे रहे हैं। उन्हें घणा की दृष्टि से 
देख रहे हैं । भ्रपता मौन बड़ा काम कर रहा है।' 


साधु-साध्वियों का निर्माण 


इस मोन का प्रर्थ वाणी का श्रप्र योग नहीं, किन्तु उसका संयम है। भ्राचायंश्री का जीवन संयम के संस्क |, से 
पला है, इसलिए वे दूसरों के प्रसंयम को भी संयम के द्वारा जीतने का यत्न करते हैं। वे व्यक्ति-विकास में विश्वास करते 
हैं; उसका आधार भी संयम ही है । उन्‍होंने अपने हाथो अनेक व्यक्तियों का निर्माण किया और कर रहे है। उनका सर्वा- 
धिक सिकट-क्षेत्र है--साधु-समाज । पहला दष्टिपात वहीं हो, यह श्रस्वाभाविक नहीं । निर्माण की पहली रेखा यही है। 
“शाधु-साश्चियों में प्रारम्भ से ही उच्च साधना के संस्कार डाल दिये जायें तो बहुत संभव है कि उनकी प्रकृति में झ्रच्छा 


१ बि० सं० २०११ श्रावण शुक्ला १०, बस्वई 

२ वि० सं० २०११ श्रावण शक्ला १३, बम्वई 

३ बि०सं० २०११ हाउितन कृष्णा ११, बम्बई 

४ बि७ सं २०११ ध्रारियन कृष्णा १२, बस्वई--सिक्कानगर 
५ वि+ सं० २०११ झाहिवन शुबला २, बस्वई---सिक्कानगर 
६ बि० सं? २०११ शावण शुक्ला ११, बम्बई---सिक्कानगर 


झष्याय ] भाचायंश्रो तुलसी के प्रमुभव खित्र [५४१ 


सुधार हो जाये। इसे प्रामाणिक करने के लिए मैंने इधर में नव-दी क्षित साधुपों पर कुछ प्रयोग किये हैं| चलते समय इधर- 
उधर नहीं देखना, बातें नहीं करना, बस्त्रों के प्रतिलिखन के समय बातें नहीं करना, अपनी भूल को नज्नरभाव से स्वीकार 
करना, उसका प्रायश्विल करना, भ्रादि श्रादि । इससे उनकी प्रकृति में यथेष्ट परिवर्तन श्राया है। पूरा फल तो भविष्य 
बतायेगा। * 

“झाज के बालक साधु-साध्कियों के जीवन को प्रारम्भत: संस्कारी बनाना मेरा स्थिर लक्ष्य है। इसमें मुझे बड़ा 
ग्रानग्द मिलता है। 

“साधुम्रों को किस तरह बाह्य विकारों से बचा कर ग्रान्तरिक वैराग्य-वृत्ति में लीन बनाया जाये, इस प्रश्न पर 
मेरा चिन्तन चलता ही रहता है ।* 

/इस बार साधु-समाज में प्राचार मूलक साधना के प्रयोग चल रहे हैं। साधु-साध्वियों से अ्रपने-अपने अ्रनुभव 
लिखाए । वे प्रामाणिकता के साथ अपनी प्रगति व खामियों को लिख कर लाये। मुझे प्रसन्‍नता हुई । आगामी चातुर्मास में 
बहुत कुछ करने की मनोभावना है ।* 

साधु-साधना में ही है, सिद्धि में नहीं । वे समय पर भूल भी कर बंठते हैं । झ्राचार्यश्री को उससे बहुत मानसिक 
बेदना होती है। उसी का एक चित्र है; “प्राज कुछ बातों को लेकर साधुों में काफी ऊह्लापोह हुआ । झआलोचनाएं चलीं, कुछ 
व्यंग्य भी कसे गये । न जानें, ये प्रादतें क्यों चल पड़ीं। कोई युग का प्रभाव है या विवेक की भारी कमी ? भ्राखिर हमारे 
संघ में ये बातें सुन्दर नहीं लगती । कुछ साधुझों को मैंने सावधान लिया है। ग्रब हृदय-परिवर्लन के सिद्धान्त को काम में 
लेकर कुछ करना होगा ।* 

गृहस्थो के जीवन-निर्माण के लिए भी आचार्यश्षी ने समय-समय पर अनेक प्रयत्न किये हैं । उन्हें जो भी कमी 
लगी, उस पर प्रह्ार किया है और जो विशेषता लगी, उसका समर्थन किया है। “आज मित्र परिषद्‌ के सदस्यों को मौक़ा 
दिया । उन्होंने विशिष्ट सेजाएं दी हैं। एक इतिहास बन गया है। मैंने उनसे एक बात यह कहा है, यदि तुम्हे आगे बढ़ना 
है तो प्रतिशोध की भावना को दिल ये निकाल दो । ६ 

अणुत्रत-आानदोलन इसी परिवर्तनवादी मनोवृत्ति का परिणाम है। वे स्थिति चाहते हैं, पर श्राज जो स्थिति है, 
उससे उन्हें सन्‍्तोष नहीं है। वे न्यूनतम संयम का भी अभाव देखते हैं तो उनका मन छटपटा उठता है। वे सोचते रहते 
है--जो इण्ट परिवर्तन आना चाहिए, वह पर्याप्त मात्रा में क्‍यों नहीं झ्रा रहा है ? इसी चिन्तन में से अनेक प्रवत्तियाँ 
जन्म लेती हैं। "नया मोड' का उद्भव भी इसी धारा में हुआ है । समाज जब तक प्रचलित परम्परापं में परिवर्तन नहीं 
लायेगा, नव तक जो संयम इष्ट है, वह संभव नहीं । उसके बिना एक दिन मानवता और धामिकता दोनों का पलड़ा हल्का 
हो जायेगा । उनके हित-चिन्तन में बाधाएं भी कम नहीं है। कई बार उन्हे थोडी निराशा-सो होती है; किन्तु उनका 
आत्म-विद्धास फिर उसे भकभोर देता है---/इधर मेरी मानसिक स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव रहा । कारण, मेरी 
प्रवृत्ति सामूहिक हित की ओर अ्रधिक ग्राकृष्ट है और मैं जो काम करना चाहता हूँ, उसमें कई तरह की बाघाएं सामने 
आ रही हैं, इसमे मेरा हृदय सन्तुष्ट नहीं है। मेरा भ्रात्म-विश्वास यही कहता है कि ग्राखिर मेरी धारणा के अनुसार काम 
होकर रहेगा, थोड़ा समय चाहे लग जाए ।” 

१ बि० सं० २०१० चेैन्र कृष्णा १४, उदासर 

२ बि० सं० २११० श्रावण शुक्ला १५, जोधपुर 

३ बि० सं० २०११ मृगसर कृष्णा ८, बस्थई---चर्चगेट 
४ बि० सं० २०१२ जेठ शक्‍्ला १०, डांगर--महाराष्य 
| खवि० सं० २०१४ श्राषाढ़ कृष्णा €, बीदासर 

६ बि०सं० २०१६ क्रातिक कृष्णा €, कलकत्ता 

७ थि० सं० २००६ पौध शुक्ला १०, श्रीडंंगरगढ़ 


घर ] प्राचार्य भो तुससी ग्रसिसस्दत प्रस्थ [ प्रबस 


झास्था का स्‍भ्रालोक 


श्राचायश्री में चिन्तन है, विचारों के श्रभिनव उन्मेष हैं। इसलिए वे रूढ़ भागे पर ही महीं बलते, उपयोगिता- 
नुसार नये मार्ग का भी झालम्बन लेते हैं, नई रेखाएं भी खींचते हैं। यह सम्भचत: भ्रसम्मव ही है कि कोई व्यक्षित नई रेखा 
खींने और संधर्थष का वातावरण न बने । संघर्ष को मिमस्त्रण देना बुद्धिमानी नहीं है, तो प्रगति के परिणामस्वरूप जो झाये 
उसे नहीं भेलना भी बुद्धिहीनता है। संधषे बुरा क्या है ? वह सफलता की पहली तेज किरण है। उससे जो चौंधिया 
जाता है, वह भ्रटिक जाता है और उसे जो सह लेता है, वह सफलता का वरण कर लेता है। ग्रसफलता भ्रौर सफलता की 
भाषा में,हरथामी विवेकानन्द ने जो कहा है वह चिर सत्य है--रंघर्ष प्र क्रटियों की परबाहु मस करो । मैंते किसी गाय 
को,भरंठ बोलते नहीं सुता; पर वह केवल गाय है, मनुष्य कमी नहीं। इसलिए असफलंताओं पर ध्यान मत दो, ये छोटी- 
“छोटी फिमलने हैं। झ्रादर्श को सामने रख कर हजार बार आगे बढ़ने का प्रथत्न फरो। यदि तुम हजार बार ही असफल 
होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो । आचार्यश्री को ग्रपनी गति में प्रनेका नेक अवरोधों का सामना करना पड़ा, पर वे 
थके नहीं । विराम लिया, पर रुके नहीं । उस झ्बाघ गति के संकल्प और गश्रगाध ग्रास्था ने उनका पथ प्रशस्स कर दिया । 
श्रास्था-हीन व्यक्ति हजार बार सफल होकर भी परिणाम काल में प्रसफल होता है भ्रौर प्रास्थावान्‌ पुरुष हजार प्रमफल- 
ताझों को चीर कर श्रन्त में सफल हो जाता है। आचाय॑श्री ने श्रपनी भास्था के श्रालोक में अपने-भ्रापको देखते हुए 
लिखा है : 

“यह तोन बार वर्ष का संक्रान्ति-काल रहा। इसमें जो घटमा-चक्र चला, उसका हरेक झ्रादमी के दिमाग पर असर 
हुए बिना नहीं रहता । इस समय मेरा साथी मेश आत्म-बल था और साथ ही मैं अपने भाग्य विधाता गुरुदेव को एक 
शड़ी के लिए भी भला हूँ, ऐसा नहीं जात पड़ता। उनकी स्मृत्ति मात्र से मेरा बल हर वक्‍त बढ़ता रहा। मेरी आत्मा 
हर वक्‍त यह कहती रही कि तेरा रास्ता सही है और यही सत्य-निण्ठा मे आगे बढ़ाए चल रही है । 

“विरोध भीषण था, पर मेरे लिए बलवर्धक बना। नंघर्ष खतरनाक था, पर मेरे भ्रौर संघ के श्राग्मालीचन के 
लिए बना | इससे सतकंता बढ़ी । साधु-संर में प्राचीन ग्रन्थों वे सिद्धान्तों के श्रध्ययन की अभिरुचि बढ़ी । सजगता बढ़ी । 
पत्षासों वर्षों के लिए रास्ता सरल हो गया। इत्यादि कारणों से मैं इसे एक्र प्रकार की गुणकारक वस्तु समझता हैँ | फिर 
भी संघर्ष कभी न हो, शञान्त वातावरण रहे, संगठस ग्रध्िक दृढ़ रहे, हर बवत यही काम्य है। भिक्षु शासन विजयी है, 
विजयी रहे । साधु-संज कुशल भ्राचारवान्‌ है, वैसा ही रहे ।* 


झपराजेय सनोवृत्ति 


विजय की भावना व्यबित के झात्म बल से उदभृत होती है। प्रास्मा प्रबल होती है, तब परिस्थिति पराजित 
हो जाती है; आत्मा दुर्बल होता है, फरिस्थिति प्रबल हो जाती है। साधना का आशय यही है कि आत्गा प्रक्‍्ल रहे, 
परिस्थिति से पराजित न हो । इस अपराजेय मनोवृत्ति का श्रंकन इस प्रकार हुआ है--स्वास्थ्य कुछ टीक नहीं रहता। 
मौन व विश्राम से काम चल जाता है। वर्ष भर तक दवा लेने का प्रस्यास्यान है। भ्रात्म-बल प्रबल है, फिर क्या ?* 

ग्रात्मा में अनन्‍्स बीम है उसका उदय झभिसन्धि से होता है। अमिसन्धिहीन प्रवृत्ति से वीर्य की स्फुरणा नहीं 
होती । जो कार्य वीर्य-प्रशिसन्धि के बिना किया जाता है, वह सफल नहीं होता श्रौर वही कार्य अ्भिसन्धि हारा विया 
जाता है, तो सहज सफल हो जाता है। झाचाय॑श्री का अपना झ्नुभव है---परिश्रम की अधिकता के कारण सिर में मार, 
आँखों में गर्मी झ्राज काफी बढ़ गई । रात्रि के विश्वाम से भी आराम नहीं मिला, तख सवेरे डेढ़ घण्टे का मौन किया और 
नाक से लम्बे बवास लिये | इससे बहुत म्राराम मिला | पुनः शक्ति-संत्रय-सा होने लगा । चित्त प्रसन्‍न हुआ | मेरा विषयाम 
१ वि० सं० २००६ फाट्गुन कृष्णा २, सरदारशहर 
२ जि० सं० २०१२ भाद्त शुक्ला २, उज्जेत 


भ्रध्याथ ] झाचायमंक्ी तलसौ के श्रमुभव जिज [ ४३६ 


है कि मौन साधना मेरी आ्रात्मा के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, बहुत श्रच्छी खुराक है। बहुत बार मुझे ऐसे ग्रनभव भी 
होते रहते हैं। यहू मौन साधना मुझे नहीं मिलती तो स्वास्थ्य सम्बन्धी बड़ी कठिनाई होती । पर बसा क्यों हो ? स्वाभा- 
बिक मौन चाहे पाँच घण्टा का हो उससे उतना आराम नहीं मिलता, जितना कि संकल्पपूक किये गए एक घण्टा 
के भौन से मिलता है । इससे यह भी स्पष्ट है कि संकल्प में कितना बल है। साधारणतया मनुष्य यह नहीं समझ सकता, पर 
तत्वत: संकल्प में बहुत बड़ी भ्रात्म-शक्ति निहित है। उससे ग्रात्म-शक्षित का भारी विकास होला है। अवश्य ही मनुप्य 
को इस संकल्प-बल का प्रयोग करना चाहिए । 

प्राचार्य हरिभद्र ने भभिसन्धिपूर्वक वस्तु के परिहार को ही त्याग कहा है। सकलप में किसना वीर्य केन्द्रित है, 
उसे एक कुशल मनोवैज्ञानिक ही समझ सकता है । ग्राचार्यश्री ने जो कुछ पाया है, उसके पीछे उनका कर्तृत्व है, पुरुषार्थ 
है भौर लक्ष्य पूति का दृढ़ संकल्प । वे लक्ष्य की श्रोर बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं। जब कभी लक्ष्य की गलि सें पन्तराय हुआ है, 
उसका पुनः सन्धान किया गया है---/इन दिनों डायरी भी नहीं लिखी गई । मौन भी छूट गया । अरब दोनो पुनः प्रारम्भ किये 
हैं। धनजी सेठिया बंगलोर वाले झ्ाए, और बोले--आपने मौन व्यों छोड़ दिया ? वह चालू रहना चाहिए। उससे 
विश्वाम, स्वास्थ्य भौर बल मिलेगा। मैंने कहा--“प्राठ वर्षों से चलने बाला मौन यू ० पी० से बन्द हो गया, पर अरब चाल 
करना है। जेठ सुदी १ से पुनः मौन प्रारम्भ है 


सिद्धान्त-विरोधी प्रवृत्ति सें सहिष्णुता 


आ्राचार्यश्री में समता के प्रति झ्रास्था है और सिद्धान्त के प्रति भ्रनुराग । इसलिए ये किसी भी सिद्धान्त-विरोधी 
प्रवुत्ति को सहन नहीं करते । “दुपहरी में संत व्याख्यान दे २ढे थे। एक लाल दरी बिछी हुई थी । सब लोग बेंठे थे, कुछ 
भांभी (हरिजन ) भी उस पर बठ गए। सुनने लगे। जैन लोगों ने यह देखा तो बड़े जोश से बोल---तुम लोगों में होश नहीं 
जो जाजम पर झाकर बंठ गए । यह पंचायती जाजम है । वे श्राक्रेश करते हुए हरिजनों को उठा कर जाजम खींच कर ले 
गये । बहुतों को बुरा लगा, हरिजनों को बहुत ही घकका लगा ! कई तो रोने लग गये, मैंने भीतर से यह दृश्य देखा । मन 
में बेदना हुई । इस मानवता के झ्रपमान को मैं सह नहीं सका । मैं व्याख्यान में गया। स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा---'जिन 
तीथंकर भगवान्‌ महावीर ने जातिवाद के विरुद्ध प्रवल आन्दोलन किया, उन्हीं के भक्त श्राज उसी दलदल में फंस रहे है 
बडा ग्रावचर्य है। मैने श्ाँखों से देखा---मनुप्य किस प्रकार मनुष्य का श्रपमान कर सकता है। दरी श्रापको इतनी प्यारी 
थी तो बिछाई ही क्यों ? मैंने उनसे कहा --' साधुओं के सान्विध्य मे इस प्रकार किसी जाति का तिरस्कार करना क्‍या 
साधुओं का तिरस्कार नहीं है ? वहाँ के सरपंच को, जो जैन थे, मैंने कहा---“क्या पंत्रायत में सभी सबर्ण ही है? नहीं, 
भाभी भी हैं ! “तो कंसे बंठते हो ?” वहाँ तो एक ही दरी पर बेठते हैं। “तो फिर यहां क्या हुआ ।” हमारे यहाँ ऐसी ही 
रीति है। भ्राखिर उन्होंने भूल स्वीकार की । उन्हें छ्माछ्त की भावना मिटाने की प्रेरणा दी और हरिजनों को भी शान्त 
किया 





१ बि० सं० २०११ फाह्युन शुक्ला ७, पूला 
२ वि० सं० २०१६ जेठ शुक्ला १, कलकसा 
३ बि० तं० २०१० वेसाल कृष्णा १० 


जागृत मारत का अमिनन्दन ! 


झ्रणुविस्फोटों के इस युग॒ में अणुन्रत ही संबल मानव का, 
ब्रत-निष्ठा के बिना विफल है प्रनयंत्रित भुजबल मानव का ! 


संघबद्ध स्वार्थों के तम में श्रणब्रत ही प्रत्यूष-किरण-कण, 
महाज्योति उतरेगी भू पर कभी श्रणुक्नी के ही कारण ! 


सदा सुभग लघु लघु सुन्दर की महिमा से ही मंडित है जग, 
नापेंगे कल दिग-दिगन्त भी अ्रणुत्रत के कोमल वामनपण ! 


अणु की लघधिमा शक्ति करेगी देशांतर का सहज संचरण, 
भूमिकिरण के किरण-बाण से होगा ऊध्वे बिन्दु का वेधन ! 


द्यावा की विराट शोभा ही अणुब्रत की दूर्वा है भू पर, 
दूर्वा का अभ्रतिशय लघु तृण ही मुक्ति-तीड़ में सबसे ऊपर ! 


अणुब्रत के आचाये प्रवर, जो शील विनय 
व्यक्ति व्यक्ति का शुशत्र श्राचरण बन जाती 


भ्रणुव्त के महिसा-गायत में है उन श्री 
प्रणुत्न के अभिननन्‍्दन में है जागृत भारत 


संयम के वानी, 
है जिनकी वाणी ! 


तुलसी का वंदन, 


का्‌ 


झभिनन्दन ! 


--नरेन्द्र शर्मा 


मेक्सिको की श्रद्धांजलि 


डा० फिलिप पाडिनास 


डीन, इतिहास और कला संक।य, भ्राईबे रो-प्रम रो काना विश्वविद्यालय, से क्सिको 


मैक्सिको से आचार्यश्री तुलसी को विनत प्रणाम | आचायंश्री तुलसी के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने का अवसर 
पाकर मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मेरी यह्‌ छोटी-सी अभिलाषा रही है कि इस भारतीय जन आचार्य के प्रति जिन्होंने 
विश्वशान्ति के लिए प्रपना समग्र जीवन समपित कर दिया है, विश्व के अनेक विद्वान्‌ जो श्रद्धांजलि भेट करेगे, उसमे 
मैं भी म॑क्सिको की झोर से अपना योग दूं। 

मेक्सिको झभी तक एक युवा देश है, किन्तु सम्भवतः उतना युवा नहीं, जेसा बहुत लोग समभते हैं। यद्यपि 
हमारा इतिहास अर्थात्‌ में हमारे लोगों का जीवन-बुत्त ईसा पूर्व की दो सहसख्राब्दियों से प्रारम्भ होता है, फिर भी 
हमारी स्पप्ट जानकारी मेक्सिको की घाटी में ग्रवस्थित टिह्रोटिहुआकन (7600॥प्रश्नप्था)) नामक एक धार्मिक केन्द्र 
के सम्बन्ध से प्रारम्भ होती हे । इस केन्द्र के साथ-साथ ईसा पूर्व के लगभग छटी शताब्दी में दो झ्ोर महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
थे। ला बेटा ([.9 ४०॥७) जो वर्तमान में टाबस्को प्रान्त मे है और मोण्टे अलबान ()४०॥।४ &90॥ ) जो श्रोक्साका 
प्रान्‍्त मे है। इन तीनों केन्द्रों ने लेखन-कला झ्ौर तिथि-पत्र का विकास किया । तिथि-पत्र का उद्देश्य केवल मौसम पर ही 
नहीं, समय पर नियन्त्रण प्राप्त करना था, कारण तत्कालीन कृषि-प्र धान सम्यता के लिए यह झ्रावश्यक था। सबसे अधिक 
महत्त्यपूर्ण बात यह है कि ये बड़े-बड़े नगर युद्धों और दस्त्रों से अपरिचित थे। वह झान्ति का काल था और उस समय 
हमारे लोग श्रम करते, देवताओं की प्रार्थना करते और शान्तिपूर्वक रहते थ । 

दूसरे केन्द्रों के बिषय में भी जो श्रत्र ग्रग्माटिमाला गणराज्य में है, यही बात कही जा सकती है। उनके नाम 
हैं, टिकाल (7]/8)) और युश्रावसाकटन ( 08४8८७॥ ) । यद्यपि ये समा रोहिक सास्कृतिक केन्द्र उल्लिखित केन्द्रों से 
पश्चास्कालीन थे। 

दुर्भाग्यवश पदिचम के सम्पर्क से पहले ही हमारे देश में विनाश और हिसा का प्रादुर्भाव हो चुका था। उस 
महान युग के अन्त को, जो करीब ईसा की सातवों से नवीं शताब्दी के मध्य था, हम 'विशिष्ट' (१०५६०) युग कहते 
हैं । उस समय हमारे लोगों के जीवन में अत्यन्त आकस्मिक और गहरा परिवर्तन हुआ। श्रान्तरिक क्रान्ति और बाह्य 
प्रभावों ने इन समुदायों में आमूल परिवर्तन कर दिया। हमें बोनाम्पक (80॥8794) योद्धाओ्रों श्रौर बलिदानी पुरुषों 
के प्राइचयजनक भित्ति-चित्रों में हिसा का इतिहास मिलता है । दर्भाग्यवज्ञ ऐसा प्रतीत होता है कि ठेठ पाइचात्यों के 
श्रागमन तक यह नई स्थिति स्थायी रही । ईस्वी सन्‌ १६१५ में जब हरमन कोर्टीज ने मैक्सिको के मुख्य संस्कृति के केन्द्र 
टेनोक्टिटूलान (॥6४0८४॥४7) नगर पर विजय प्राप्त की, तब से लेकर दीघकाल तक हिंसा का बोलबाला रहा। 
केवल प्रन्तिम २५-३० वर्षों में शान्ति का नया जीवन हमें देखने को मिला है । 

यह रोचक तथ्य है कि प्राचीन भारतीय सम्यता के अनेक विचार हमारे लोगों के मानस में गहरे बंठे हुए है । 
किन्तु जो लोग केवल फिल्मों श्रौर कुछ साहित्य के ,आ्राधार पर मंक्सिकों के विषय में भ्रपती धारणा बनाते हैं, उन्हें यह 
समभलने में कठिनाई होगी कि हमारे लोगों के मानस की एक विशेषता यह भी है कि वे झान्तिपूर्ण हैं, हिसक नहीं । जब 
श्राप हमारे राजनीतिक इतिहास का नहीं, हमारे सांस्कृतिक इतिहास का थोड़ी गहराई के साथ अध्ययन करेंगे तो आप 
सरलता से हमारे अहिसा-प्रेम का पता लगा सकंगे। 


५६ | , श्ाचारयणी तुलसी झ्भिनस्दन प्रंस्प [ प्रथम 


अपने पिछले भारत- प्रवास के समय मुझे अपने विद्याथियों के एक दल के साथ जब अपने मित्र श्रीसुन्दरलाल 
भवेरी के माध्यम से अणुन्नत-श्रान्दोलन और उसके मुख्य सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त हुआ, तो बड़ी प्रसन्‍नता हुई। इस 
प्रवास में मुभे आचार्य श्री तुलसी के भ्राइवर्यंजनक कार्य भर उनके महान्‌ जीवन के सम्बन्ध में जानने का अवसर मिला । 

हमने मेक्सिको लौटने के पश्चात्‌ टेलीविजन पर व्याख्यानों द्वारा लोगों का अशुन्त-भान्दोलन का परिचय 
दिया और लोगों ने इस भान्दोलन के सिद्धान्तों के विषय में सुन कर बड़ी जिज्ञासापूर्ण उत्सुकता प्रकट की । 

इसलिए मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि इस महान्‌ भारतीय प्राचार्य के कार्य का हमारे आधुनिक 
जगत्‌ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । हिंसा के विरुद्ध एकमात्र दब्द और सन्देश मैत्री का ही हो सकता है। मनुष्यों के प्रति मैत्री, 
जीवों के प्रति मंत्री और प्राणीमात्र के प्रति मेत्री । श्रतः मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि यह मेरी उत्कट झास्तरिक 
इच्छा है कि इस महान्‌ धर्माचार्य की वाणी का असंख्य मानव-आत्माप्रों द्वारा श्रवण हो, जिससे कि वे इस विश्व को 
अधिक मानवीय भर श्रधिक शान्तिमय बनाने के प्रयास भें सहयोग दे सके । 





एक ऋाध्यात्मिक | टः अनुभव 
श्री बारन फ्र री फोन ब्लोसबर्ग 
बोस्टन, झ्रमेरिका 


जब मैं जैन धर्म के प्रमुख झ्रावायंश्री तुलसी के सम्पर्क में भाया, तब मेरे लिए वह एक नया अ्राध्यात्मिक श्रनुभव 
था और उससे मैं प्रत्यधिक प्रभावित हुआ । भ्रनेक वर्षों से मैं यह मानने लगा हें कि अध्यात्म ही सब कुछ है भौर झाध्या- 
त्मिक मार्ग से सब समस्याएं हल हो सकती हैं । 

दुनिया ने कूटनीति, राजनीति, बल-प्रयोग, श्रणुबमों भ्लौर भौतिक साधनों का प्रयोग किया, किन्तु सब भ्रसफल 
रहे । मैं स्वयं एक ईसाई हूँ और मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैन दर्शन में सत्र धर्मों श्रौर विद्वासों का समावेश हो जाता है । 

ग्राज दुनिया को आ्राध्यात्मिक एकता की जितनी आवश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं थी। जब दुनिया में 
ग्राग लगी हुई है तो हम बहुधा एक-दूसरे के घिरुद्ध क्यों काम कर रहे हैं ? भ्राज यदि हम सच्चे भ्राध्यात्मिक प्रेम-भाव 
से मिल कर काम करे तो सभी लक्ष्य सिद्ध हो सकते हैं । 

मैं प्रति क्षण यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन पूर्णतया श्राध्यात्मिक हो; मैं वचन श्र कर्म में सत्य का झनु- 
भरण करूँ। यह प्रकट सत्य है कि भौतिक पदार्थों का सम्पूर्ण त्याग कर देने पर भी जैन साधु सुख और शान्तिपूर्वक रहते 
हैं । यथार्थ रूप में तो मुर्भे कहना चाहिए कि उनकी शान्ति त्याग कर देने पर भी” नहीं, अपितु त्याग करने के कारण है ! 
मैं चाहूँगा कि जैन धर्म और उसके सिद्धान्तों का हर देश म प्रसार ही। यह विश्व के लिए वरदान ही सिद्ध होगा। 

मैं यह मानता हूं कि यह मेरे परम भाग्य का उदय था कि श्राचायंशत्री तुलसी के सम्पर्क में मैं आया। जैनों 
की पुस्तिका मेरे हाथ में क्राई श्लौर उनके प्रतिनिधि बम्बई में मुकसे मिलने आए । मै इस सबके लिए अत्यन्त झ्राभारी हूँ । 

मैं अपने कार्य के सम्बन्ध से दुनिया के नाना देशों में जाता हूँ, बराबर यात्रा करता रहता हूँ श्ौर सभी तरह 
के एवं सभी श्रेणियों के लोगों से मिलता हूँ | ग्राज सर्वत्र भय का साम्राज्य है--युद्ध का भय, भविष्य का भय, सम्पत्ति- 
अपहरण का भय, स्वास्थ्य-नाश का भय, भय और भय ! इस भय के स्थान में हमें विश्वास और श्रद्धा की स्थापना 
करनी होगी; वह श्रद्धा जिससे कि अन्ततः विश्व-शान्ति श्रवश्य स्थापित होगी । इतिहास हमें बार-बार यही शिक्षा देता 
है कि युद्ध से युद्धों का जन्म होता है । जीत किसी की नहीं होती, भ्रपितु सभी की करुणाजनक हार ही होती है । 

पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे मोक्ष और ईश्वरत्व की प्राप्ति हो 
सके | झसत्य, पर-मिन्‍्दा, सांसारिक भ्राकांक्षाए---सभी का त्याग करना चाहिए और उनके स्थान पर जाति, धर्म और 
वर्ण का भेद भुलाकर सबके प्रति सब्जी मेज्ी का विकास करना चाहिए तथा पग्रन्तिम लक्ष्य की ध्रोर कदम-से-कदम 
मिला कर झागे बढ़ना चाहिए। मेरा विश्वास है कि प्रणुश्षत-परान्दोलन स्थायी विश्व-शान्ति का सच्चा और शक्तिशाली 
साधन बन सकता है । धीरे-धीरे ही सही, किन्तु यह भ्ानदोलन सारे विश्व में फंल सकता है। 

जैन दर्शन का मूल सत्य है। सत्य से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। हमारा भविष्य हमारे प्रपने हाथों में है । 
हम अपने-क्राप सुख भौर दु:ख की रचना कर सकते हैं । 

परदिचिम को जैन सिद्धान्तों की बड़ी श्राववयकता है। पूर्व और पश्चिम के धर्म एक-दूसरे की पूर्ति कर सकते हैं। 
उस सबममें प्रेस श्ौर सत्य का स्थान है । इस विषय में उसमें कोई भ्रस्तर नहीं है । 

दुनिया में झ्राज पूर्वाग्र हों को लेकर गहरी खाई पड़ी हुई है। उस पर हमको सहमति का पुल निर्माण करना 
जाहिए । प्रध्यात्म के द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है । 


मानव जाति के पथ-द्शक 


श्री हेलमुथ डोटमर, 
भारत सें पदिचमो जमंनी के प्रधान इ्यापार टूत 


श्राचायंश्री तुलसी के धवल समारोह के प्रबसर पर मुभे कुछ बष पहले मारटंगा 
(बम्बई) में झ्रायोजित जैन समाज के धामिक समारोह की याद हो श्ाती है, जो 
साध्वीक्षी गोरांजी के तत्वावधान में हुआ था श्रौर उसमें मैं प्रथम बार जैनों के सम्पर्क 
में श्राया था। मैं उस समारोह से भअ्रत्यन्त प्रभावित हुआ | मैं श्रावक और श्राविकाों 
के बीच बंठा हुआ था और मैंने साध्वीजी के मुख से धर्म-शास्त्रों की ध्याख्याएं सुनी । 
उन्होंने काम, क्रोध, मद लोभ, हिसा, दभ, भ्रसत्य, चोरी, अहेंकार और भौतिकवाद के 
विरुद्ध प्रवचन दिया । जब उन्होंने कहा कि श्रहिसा परम धर्म है, सबसे मुख्य विधान 
और सर्वोत्तम गण है, तो मुझे उनका यह कथन बहुत सुन्दर लगा। मैं साध्वीजी के 
भव्य आध्यात्मिक और शान्त रूप को कभी विस्मृत नहीं कर सकूगा । 

इस अवसर पर जैन धर्म, उसके सिद्धान्तों, सम्यग्‌ दर्शन, सम्प्रग्‌ ज्ञान और 
सम्यग चरित्र की विधियों और, अषुक्नत-प्रान्दोलन का मुझ पर गहरा और स्थायी 
अ्रसर पड़ा और मैं उनका प्रशंसक बन गया । मेरी कामना है कि जैन श्वेताम्बर तेरा 
पंथ के_नवे आचाय और श्रणुत्रत-प्रान्दोलन के प्रणेता ग्राचायंश्री तुलसी दीर्घायु 
हों श्रौर मानव-जाति का पथ-प्रदर्शन करते रहें । 





मानवता का कल्याण 


डब्ल्य फोन पोखाम्सेर 
अम्बई में जमनी के भूसपुर्व प्रधान व्यापार दूत 


जब मैंने भारतीय धर्मो का अध्ययन शुरू किया तो मै विशेषतः जैन धर्म से 
अत्यन्त प्रभावित हुआ । वह मनुप्य का उसके अन्तर में स्थित नैतिक व एकमात्र 
देवीतत््व के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ता है । 

मै जैनों की कुछ घामिक सभाश्रों में सम्मिलित हुआ हें और मुझे यह जान कर 
प्रसन्‍नता हुई कि वे नैतिकता को स्वोपरि महत्त्व देते है । वे हमको शिक्षा देते हैं कि 
केवल श्रोता बन कर मत रहो, अपितु श्राचरण भी करो; सक्रिय मनुष्य बनो । इसका 
यह श्रर्थ हुआ कि प्रत्येक सत्संग का परिणाम ब्रत के रूप में श्राना चाहिए । 

अ्राचार्यश्री तुलसी मुझे विशिष्ट पुरुष प्रतीत हुए, कारण वह अपने सम्प्रदाय के 
अनुयायियों को ही नहीं, भ्रपितु सभी को नैतिक सिद्धान्तों के अनुसार जीवन बिताने 
की प्रेरणा देते है । | 

मरी हादिक कामना है कि वह श्रपने उच्च लक्ष्यको सिद्ध करने में सफल 
होंगे, जिसके फलस्वरूप न केवल भारत का अपितु समस्त मानवता का कल्याण 


होगा । 





नेतिक जागरण का उन्मुक्त द्वार 


डा० लुई रेनू, एम० ए०, पो-एच ० डी० 
भ्रध्यक्ष, भारतीय विद्ञाष्ययम-विभाग, संस्कृत-प्राष्यापक, पेरिस थिक्वविद्यालय 


आाचायंश्री तुलसी तेरापंध सम्प्रदाय के नवम अधिशा सता हैं, जिनसे मिलने का मुर्क सौभाग्य प्राप्त हुआ है । वे एक 
आ्राकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं। वे युवक हैं जिनकी शारीरिक आकृति सुन्दर है। उनकी आँखों में विशेष रूप से आकर्षण 
है, जिसका किसी भी दशक के हृदय पर भ्रनायास ही गहरा झसर पड़ता है । वे संस्कृत-साहित्य के प्रधिकारी विद्वान है और 
विशिष्ट कवि भी । सबसे ग्रध्रिक सब प्राणियों के प्रति उनकी दयालुता और जो सहिष्णुता है, वह बड़ी उच्चकोटि की 
है । उनके साढ़े छः: सौ के करीब साधु-साध्वियाँ शिध्य हैं। उनके श्रनुयायी पाँच लाख के करीब हैं, जो हिन्दुस्तान के भिन्‍न- 
भिन्‍ल प्रान्‍्तों में रहते हैं । 

मुझे ज्ञात है कि भारतीय जनता की प्रवृत्ति बहुत धामिक है। मैंने इस तथ्य को कुमारी अन्स रीप से दरभंगा तक 
के अपने दौरे में बहुधा प्रनुभव क्रिया है। किन्तु धर्म के प्रति जितनी शुद्ध एवं सच्ची श्रद्धा मु तेरापंथ संघ में प्रतीत 
हुई, उतनी प्रन्यत्र कहीं भी नहीं । 

तेरापंध संघ के लिए यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि उनको आाचायंश्री तुलसी जैसे महान व्यक्तित आचार्य 
के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि उनके कारण ही यह संघ अपना व्यापफ विकास क्ररेगा तथा अपनी महत्ता के 
साथ सारे ससार में प्रसार पायेगा। 

आ्राचार्यश्री तुलसी का धवल ममारोह उनके प्रतिश्रद्धा भ्रकट करने का अवच्तर देता है। आधुनिक भारत के 
वे एक अत्यन्त प्रमुख महापुरुष है झौर इस सम्मान के पूर्णतया श्रघ्िकारी है। उन्होंने न केवल तेरापंथ समाज का सही। 
मार्गं-दशन करके पूर्व आचाय के काम को प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ाया है, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यह सम्यग्‌ दर्शन, 
सम्यग ज्ञान और सम्यग्‌ चरित्र का कार्यक्रम है; बल्कि नैतिक जागरण का द्वार उन्मुक्त कर दिया है। यह कार्यक्रम 
हमारी आज की भश्ान्त प्रौर त्रस्त दुनिया में विवेक गौर शान्ति का सबल स्तम्भ है। 





ढाई हजार वर्ष प्रूव॑ के जैन-संघ में 
डा० डब्ल्यू नोर्मत ब्राउन 


अध्यक्ष, वक्षिण-पुर्व एशियाई प्रदेश-पध्ययवन विभाग तथा 
ध्रष्पापक, संस्कृत, पेस्स्थालवेनिया विश्वविद्यालय (यू० एस० ए०) 


तैरापंथ सम्प्रदाय के निकट सम्पर्क में झाने का सौभाग्य मुझे तभी प्राप्स हुश्ा 
जब कि मैं ग्राचार्य श्री और उनके शिष्य साधु-साध्वियों के तथा श्रावक-शआधिकाश्रों 
के परिचय में झाया। जब कभी मैं जैनों से मिलता हूँ, मुझे झ्रत्यधिक प्रसन्‍नता होती 
है और आाचाय॑ भ्री तुलसी के दर्शन पाकर भी मैंने यही भ्रनुभूति की है। 

मेरे लिए वह एक मूल्यवान्‌ एवं आनन्ददायक सभय था जब कि प्राचार्यक्षा 
से बातज्रीत करने का तथा गोष्ठी में भाग लेने का अवसर मुझे; मिला था। प्राचार्यश्री 
की स्वयं की विद्वत्ता ओर उन्तके साधु-साध्वियों की वि&_ता से भी, कोई भी व्यक्ति 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । मुझे यह भी झाश्चर्य हुझ्ला कि उनके श्रावकों में 
भी यह क्षमता है कि वे गोष्ठी में चचित तात्तिकक विषयों को, जो कि गुजराती, 
संस्कृत भौर प्राकृत आदि भाषाओं में होती रही, समझ सकते थे। यह तो मुझमें 
अत्यधिक ही ग्रदूुभुत लगा, जब कि एक साधु बिना किसी पूर्व तैयारी के प्राकृत 
भाषा में भाषण करने लगे । इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य श्री 
के मार्ग-दर्शन में उनका सम्प्रदाय जैन दर्शन और सिद्धान्तों का परिश्रम पूर्वक अध्ययन 
और विकास कर रहा है । 

मैं यह मानता हूँ कि आचायंश्री के साथ वार्तालाप करने से मु तेरापथ के 
विशिष्ट सन्देश की जानकारी हुई है। उनसे तेरापंथ के आदर्शों, पद्धतियों, संघ- 
व्यवस्था, विश्व-शान्ति की दिशा में उसके प्रयरनों ग्रादि के विषय में स्पष्ट और 
अधिकारपूर्ण जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। आचार्यश्री के साथ के मेरे सम्पक के 
समय मुझे यह अनुभूति होती थी, मानो मैं ढाई सहस््र वर्ष पूर्व के किसी जैन-संघ में 
प्रविष्ट हुआ हूँ । 





महान्‌ कार्य और महान्‌ सेवा 


श्री बी० वी ० गिरि 
राज्यपाल, केरल 


तीन वर्ष पहले की बात है। मैंने कानपुर में अ्रणबव्रत-प्रानदोलन के नवम वाधिक प्रश्रिवेशन में भाषण दिया था तो 
मुझे इस झान्दालन का पूरा विवरण जातते का सोभाग्य मिला था। तभी से मैं ब्राचायंश्री तुलसी के उस महान्‌ कार्य शौर 
महान्‌ सेवा से प्रभावित हूँ जो वह मानव जाति की भावी प्रगति के लिए नैतिक आधार स्थापित करने के लिए कर रहे हैं । 


एक मधाल 


श्राज दुनिया को नैतिक उत्थान की जितनी झ्रावश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं थी। कोई राष्ट तब तक 
प्रगति नहीं कर सकता अथवा अपने को बलवान्‌ नहीं कह सकता, जब तक उसके लोग उच्च आदर्शों का भ्रनुसरण नहीं 
करते भौर सदगुणी नहीं होते । जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण ने लोगों को स्वार्थी बना दिया है और अप्टाचार एवं 
अष्ट व्यवहारों; जैसे कि रिश्वतखोरी और मिलावट ने भारतीय जीबन को तबाह कर दिया है। झ्राज हुम मानव भवि- 
तब्ध के चौराहे पर खड़े हैं। ऐसी स्थिति में जब कि हमारे पास युगों पुरानी परम्पराओों और सांस्कृतिक मूल्यों की बिरासत 
में मिली हुई निधि विद्यमान है, तब समस्त झ्न्धकार को दूर करने के लिए केवल एक मशाल की ग्रावश्यकता है। अ्णृत्र त- 
श्रान्दोलन वह मञाल है। 

जैसा कि ग्रालार्य श्री तलसी ने स्वयं कहा है, 'ग्रणुत्रत-आनन्‍्दोलन जीवन के ग्राध्यात्मिक ग्रौर नैतिक सिंचन की 
योजना है | उसका उद्देग्य सामाजिक श्रथत्रा राजनीतिक हित की श्रपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। वह उद्देश्य झराध्यात्मिक 
कल्याण है और भ्राध्यात्मिक कल्याण केवल सर्वोच्च श्रेय ही नहीं सम्पूर्ण श्रेय है। उसमें स्वयं के श्रेय श्रौर दूसरों के श्रेय 
दोनों का समावेश होता है ।' 


नैतिक मूल्यों से उपेक्षित श्रथंशास्त्र प्रसत्य 


शआ्राज हमने समाजवादी ढंग के समाज को अपना राष्ट्रीय उद्देश्य स्थीकार किया है। मेरे विचार से यह केवल 
राजनीतिक श्रथवा प्राथिक नही है जिसके श्रनुसार प्रत्येक व्यकित को अपनी उन्नति के लिए समान अ्रवसर मिलना चाहिए 
और राष्ट्रीय प्रयास में भाग लेना चाहिए श्रथवा प्रत्येक नागरिक को कुछ-त-कुछ आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, प्रत्युत ऐसा 
प्रादर्श है जो सर्वव्यापक है भ्रौर राष्ट्र के ग्राध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन को स्पर्श करता है एवं जिसका नैतिक 
प्राधार है। सन्‌ १६२४ में गांधीजी ने (यंग इण्डिया में लिखा था, वह अश्रेशास्त्र असत्य है जो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा 
प्रथवा भवहेलना करता है। श्राथिक क्षेत्र में श्रहिसा के नियम के विस्तार का इसके भ्रतिरिक्त कोई अर्थ नहीं होता कि 
ग्रन्तर्राष्टीय व्यापार का नियमन नैतिक मूल्यों के प्राधार पर किया जाए ।' 

ह भारतीय पद्धति के समाजवाद में जो मांघीजी का स्वप्व था व हमारा राष्ट्रीय ध्येय है; दूसरे कथित समाज- 
वादी देशों के समाजवाद में यह भ्रन्तर है कि हम प्रपने ध्येय की प्राप्लि के लिए सत्य श्ौर भ्रहिसा पर सम्पूर्ण श्रद्धा 
रखते हैं जब कि भ्रन्य समाजवादी देश शक्ति को नये समाज की प्रसव पीड़ा मानते हैं भ्रथवा जैसा कि श्रन्य कुछ लोग 
बहने हैं, भ्रण्डे को तोड़े बिना भ्रामलेट नहीं बन सकता। विदेशों में जो लोग समाजवाद की कह्पना के पृष्ठ पोषक बने 


६२ ] झातायंत्री तुलसो प्भिनस्दन प्रभ्य [ प्रथल 


हुए हैं, उनके मिकट साधनों का फोई महत्त्व नहीं यदि साध्य स्योयोचित हो । किन्सु गांधीजी का कहना था कि साधनों को 
साध्य से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । इसका यह प्रथ होता है कि न्‍न्यायोचित साध्य को भ्रनुचित साधनों से प्राप्स करता 
नैतिक नहीं है। गांधीजी का कहना था कि हमको लोगों का हृदय परिवर्तन करके सामाजिक परिवर्तन लाना चाहिए। 

हमारी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में यही नैतिक भावना निहित है। सन्‌ १६३७ में गांधीजी ने श्राथिक 
पुमरंखना के प्रपने सिद्धान्तों का विश्लेषण किया और कहा, “प्रर्थशास्त्र उच्च नैतिक सानदण्ड का कभी विरोधी नहीं 
होता, जिस प्रकार कि सभी सच्चे नैतिक नियमों को उत्तम प्र्थशास्त्र के भी अनुकूल होना चाहिए। जो प्र्थशास्त्र 
केवल लक्ष्मी की पूजा करने का झाग्रह करता है और बलवान को निर्बंल को हानि पहुँचा कर धन-संग्रह करने में 
समर्थ बनाता है, वह भूठा और दयनीय विज्ञान है। वह मोत का सन्देशवाहक होगा । इसके विपरीत सच्चा प्र्थशास्त्र 
सामाजिक न्याय का पोषक होता है, वह सबका, निर्बल से निर्बल का हित साधन करता है श्र उत्तम जीवन के लिए 
अनिवार्य होता है।” समाजवाद के नैतिक आधार की इससे ग्रच्छी व्याख्या दूयरी नहीं हो सकती । 


अध्यात्म की नकेल 


ग्राचार्यश्री तुलसी ने यही विचार प्रतिपादित किया है। उन्होंने भौतिकता पर आध्यात्म की नकेल लगाई है। 
उनका तत्त्व ज्ञान ब्यक्ति पर केन्द्रित है और सर्वोच्च सामाजिक श्रेय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नियमों का कुशलता- 
पूर्वक पालन करना चाहिए। यह विधि संहिता कोई ऐसी कठोर नहीं है कि उसकी अभ्वहेलना करने पर न्यायालयों द्वारा 
किसी को दण्ड पाना पड़े। स्थायालय वास्तविक और प्रभावशाली समाजवाद की स्थापना करने मे सहायक नहीं हो 
सकते । यह बहुधा कहा गया है कि लोकतसन्‍्त्र की सफलता मुख्यतः इस पर निर्भर करती है कि लोग अ्रपने भ्रधिकारों 
झौर सुविधाओं की माँग करने के पहले अपने कर्तव्यों और उत्त रदायित्वों को पूरा कर। लोकतस्त्र की भाँति समाजवाद 
की सफलता की भी यही कसौटी होगी। आदर्श की पति के लिए नागरिकों को राष्ट्‌ के सामने उपस्थित सभी कार्यों में 
बिना किसी बाहरी सत्ता के ग्रादेश के स्वेच्छा और उत्साहपूर्वक योग देना चाहिए । 

इन प्रयत्नों में ग्रणुव्ल श्रौर ऐसे ही श्रन्य श्रान्दोलन राजनीतिक, सामाजिक झौर श्राथिक ढॉँच में ठोस और 
स्थिर नैतिक आधार पर व्यापक परिवतेन लाने में हमारी सहायता कर सकते हैं ! 





संत मी, नेता भी 


क्री गोपोनाथ 'प्रमन' 
प्रध्यक्ष, जन-सम्पर्क समिति, दिल्‍ली प्रशासन 


करीब प्राठ-नौ वर्ष पूर्व की बात है जबकि मैं दिल्ली विधान-सभा का उपाध्यक्ष था; एक दिन मेरे मित्र श्री जैनेर्द्र- 
कुमारजी ने, जब हम दोनों एक भ्रधिवेशन से वापस आ रहे थे, कहा कि चलिये, श्रापको एक संत के दर्शन कराएं । मैंने 
पूछा, कौन ? उन्होंने बताया, आचार्य श्री तुलसी। मैंने आचायश्री तुलसी का नाम तो सुन रखा था, न मैंने उन्हें 
देखा था भ्रौर न उनके प्रान्दोलन को । मैं जैनेन्द्रजी के साथ नया बाजार में भ्राया । वहाँ आचायंश्री तुलसी के दर्शन हुए । 
सड़क के किनारे उनके श्रद्धालु भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ थो। मेरा थोड़ा ही परिचय हुआ और मैं दर्शन करके चला 
आया। कोई विशेष बातचीत नहीं हुई । दर्शनों से मैं प्रभावित भ्रवश्य हुआ, परन्तु इतना ही कि यह एक संत हैं और एक 
धार्मिक सम्प्रदाय के आचार्य है। यद्यपि यह भी अपने-ग्राप में बहुत बड़ी बात है, परन्तु तब मैं अ्रणुव॒त-ग्रान्दोलन को नहीं 
जानता था। इसकी कुछ रूप-रेखा मुझे उनके संतों के द्वारा उस समय ज्ञात हुई. जब मै एक वर्ष वाद दितली-राज्य का 
मन्‍्त्री बन गया। सुनिश्रो नगराजजी और मुनिश्री बुद्धमलजी, सुनिश्री महेल्वकुमार जी 'प्रथम' और मुनिश्ली नथमलजी 
से मरा परिचय हुआ और मैंने ग्रणब्नत-आन्दोलन का थोडान्वहुत हध्ययल किया । जहाँ तक मुर्भ; याद है, मैने जोधपुर में 
पहला अधिवेशन देखा। फिर तो सरदार जहर और राजस्थान के कई रपघानो में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 
ग्राचार्यश्वी तलसी के दर्शन निकट से हो सके । 
जब मैं मन्‍्त्री था, तो कुछ मेरे अणव्रती होने की भी चर्चा चली, परनन्‍्त्‌ मन्त्री होते हुए मैं भ्रणुत्रत के नियमों को 
पूरी तरह निबाह तहीं सकता था। मै यह नहीं कहता कि यह निर्वाह किसी मन्‍्त्री के लिए सम्भव नहीं है, परन्तु मेरे-जैसे 
दुबल मनुप्य के लिए श्रसम्भव अवद्य था। फिर जब विधान सभा टूटी श्रौर मै जन-सम्पर्क समिति का प्रधान बना तो 
उसी के कुछ सप्ताह पीछे मैने एक रात्रि को झाचार्यश्री तलसी के सान्निध्य में अणुत्रत भी ग्रहण किये । भ्रव एक अ्रणन्नती 
होने के नाते और दिल्‍ली अ्रणुत्रत समिति के प्रधान तथा ग्रखिल भारतीय अणृक्रत समिति के उपप्रधान होने के नाते 
आझाचायंश्री से शौर निकट सम्पर्क हुआ ; मैं जो श्रपने विचार लिख रहा हूँ, वह उनकी पूरी रूप-रेखा नही है; परन्तु इतमा 
ही है, जितना कि मैं देख सकता था । 


सिद्धान्त की श्रपेक्षा व्यक्ति से प्रभादित 


मै सिद्धान्त की अपेक्षा मनुष्य से भ्रधिक प्रभावित होता हूँ । जब मैं सन्‌ १६२१ में कांग्रेस में झ्राया तो गांधीजी 
के चरित्र से प्राकषित होकर; और प्रणुत्न त-आन्दोलन में प्राया तो आचार्य श्री तुलसी श्रौर उनके संतों से प्रभावित होकर । 
महाव्रसी का जीवन बीसवीं शताब्दी में, बल्कि संवत के हिसाब से इक्कीसवीं शताब्दी में बड़ा श्राश्चर्यजनक है । 
मनुष्य ने भ्पनी ग्रावश्यकताएं बढ़ा ली हैं और भ्रावश्यकताओं का बढ़ाना सम्यता का चिह्न समझा जाने लगा है। एक 
ऐसे दौर में फोई व्यक्ति या उससे भी बढ़ कर कोई मण्डली अपनी ग्रावश्यकताओों को इतना समेट ले कि उसके पास एक- 
दो कपड़ें भौर पात्रों से श्रधिक कुछ न हो, यह बड़े भारचर्य की बात है। भौर फिर ऐसे महाजन तियों का भ्रपना संगठन है, 
यह भौर भी भाश्सय की बस है। 

आचाय॑श्री मुलसी एक संत ही नहीं, एक नेता भी हैं। संत नेता होना बहुत कठिन काम है। संत तो श्रपना ही 


६४] झाचार्यभी तलसी ध्रभिमस्वन प्रस्थ [ प्रथम 


सुधार करते है और जो उनके सम्पर्क में ग्रा जायें, तो कभी-कभी प्रभावित होकर उनका भी सुधार हो जाता है; परन्तु 
एक नेना तो सुधार का मिशन लेकर चलता है। श्राचार्यश्री तुलसी के पीछे साढ़े छः: सौसंत और साध्वियाँ हैं भौर 
लाखों मनुष्य भी । इन साढे छ: सौ महाद्नतियों को नियंत्रित रखना कोई साधारण काम नहीं। नेता की दृष्टि में तो 
वह सच्चा शौर पूर्ण नेता है जो सबकी कमजोरियों को भी, जो होती ही हैं, निबाह देता है| श्राचायंश्री तुलसी को भी 
. कई ऐसी कठिनाइयाँ पेण ग्ाती रहनी है, जैसे महात्मा गांधी को पश्राश्वम में पेश भ्राती थीं। इसके विशेष वर्णन की 
झावश्यकता नहीं, केवल संकेत करना ही काफी है। परन्तु आचार्यश्री तुलसी में नेतृत्व का इतना बड़ा जौहर है कि मैंने 
उन्हें कभी प्रशान्त नहीं देखा । यह एक नेता का सबसे बड़ा गुण है और यह एक संत नेता में ही हो सकता है। इस 
समय आत्रार्यश्री तुलसी एक तो तेरापंध-सम्प्रदाय के श्राचार्य हैं प्रौर दूसरे झणुव्रत-आन्दोलन के नेता । तेरापंथी सम्प्रदाय 
तो एक धामिक सम्प्रदाय है; परन्तु अणुब्रत-झानदोलन एक नैतिक आन्दोलन है, जिसमें जैन ही नहीं, बल्कि न जाने 
किसने मुझ-जैसे भ्रजनी भी सम्मिलित हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं कि जो लोग केवल जैनियों को श्रणुक्वतों का 
भप्र्चिकारी मानते हैं या श्रणब्रत को केवल हसी रूप में मानते हैं कि वह महाव्रती के लिए प्राथमिक साधन है, वे श्राचार्य श्री 
तुलसी के ग्रणृत्रत-प्रान्दोलन का बिरोध भी करते हैं; परन्तु ग्राचार्यश्री तुलसी ने न तो अपने स्तर से उतर कर कभी इन 
विरोधियों को उत्तर दिया है और न कभी उनसे प्रभावित होकर भपने आन्दोलन के काम को रोका है। यह भी एक 


सच्चे नेता की ही बात है । 


विरोध की एक लम्बी कहानी 


ग्राचार्य श्री तुलसी के विरोध में क्या-क्या किया गया, क्या-क्या कहा गया, क्या-क्या लिखा गया, यह भी एक 
लम्बी कहानी है । कलकत्ते में सन्‌ १६५६ के अ्रधिवेशन में भी मुझे निमन्त्रित किया गया था। वहाँ मैंने भी इन विरोधों 
का कुछ रूप देखा । मैं कभी-कभी आावेश में भी झाया, परन्तु श्राचार्यी मुरकराते ही रहे । ये संत माइकोफोन पर नहीं 
बोलते, इसलिए बड़ी सभाओं में उनकी आ्रावाज पहुँचने में म्रवश्य ही कठिनाई होती है; परन्त श्राचार्यश्री तुलसी की 
झ्रावाज बहुन तेज है । मैंने देखा कि कलकने में उनके बोलते समय जोर-जोर से पटाखे छोड़े गए, ताकि सभा के काम में 
खलबली मज्रे; परन्त झ्राचारयंश्री न केवल स्वयं शान्‍्त रहे, बल्कि उनमें इतना प्रभाव था कि उन्होंने सारे समूह को दान्त 
रखा | उस सम्‌ह में मुक-जैसे लोग भी थे, जो जल्दी आवेश में झा जाते हैं; परन्तु यह उनका प्रभाव और झाकषण था 
कि कोई श्रावेण में नहीं श्राय। । उन्होंने अपने व्याख्यान में भी कहा कि जो मेरे भाई मेरे विरोधी हैं, वे मुझे अवसर दे कि 
के मुझे समझा दें या मैं उनकी समझा दूँ। इतने बड़े महान्‌ नेता के लिए यह बात कहना उसकी महानता का परिचायक 
है। मैंने भ्राचायंश्री से जब-जब बाते की हैं तो मैंने यह देखा कि विरोधियों के प्रति उनमें जरा भी रोष नहीं । संसार के 
अ्रन्य महान्‌ व्यक्तियों की तरह वे विरोधियों को निपटाते तो हैं, परन्तु न उन्हें कोई हानि पहुँचाना चाहते हैं श्रौर न उनके 
स्‍तर पर उतर कर कोई जवात्र देना चाहते हैं, यह बहुत बड़ी बात है । 


जीवन में स्थाद्राद 


दूसरी महानता जो मैंने आचार्य श्री में देखी, वह यह कि स्थाद्वाद को उन्होंने झ्पने जीवन में पूर्ण रूप से ग्रहण 
कर लिया है। उनके दर्शकों में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी वर्गों के श्रौर सभी जातियों के लोग होते हैं। यह भी स्पष्ट 
है कि जैन-धर्म जितना अहिसा पर जोर देता है, अन्य सभी धर्म उतना जोर नहीं देते, परन्तु श्राचायंश्री यह देख लेते है 
कि मेरे साथ कोई कितना चल सकता है और उससे उत्तनी ही श्राशा करते हैं। इससे संगठन में बहुत सहायता मिलती 
है। इन दिनों श्राचायश्री ने 'तया मोड़' प्रानदोलन चलाया है। समाज-सुधार का काम बसे ही बड़ा कठिन है, परन्त्‌ 
मारवाड़ी समाज जितना पिछड़ा हुआ है, उसमें यहू काम श्रीर भी कठिन है। पर्दे के विरोध में, दहेज के विरोध में, ब्याह- 
शादियों में प्रधिक घन खर्च करने भौर दिखावा करने के विरोध में, विधवाझों के तिरल्कर करने के विरोध में भ्राचार्यश्री 
ने एंक पिछड़े हुए समाज में जिस प्रकार भ्रावाज़॑उठाई, उससे कुछ लौग भसंतुष्ट भी हैं। प्राचार्यश्री मे ऐसे हरिजनों के 


भच्याय ] संत भी, मैता भी [ ६४ 


यहाँ, जिनका खानपान छुद्ध है, अपने संतों को सिक्षा लेने को भी प्राज्ञा दे दी। इस पर भी उनका विरोध हुआ भौर जब 
ऐसी बातों में उनका विरोध होता है तो मु के गांधीजी की याद भाती है। महात्मा गांधी भी जीवन-दयेन्स समाज को 
उठाने का प्रयत्न करते रहे भौर उनके विरोधी उन्हें बुरा-मला कहते रहे । श्राज जो लोग सच्चा धर्म नहीं चाहते, जो 
लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि साधु-संत उन्हें पिछली कथाएं सुनाते चले जायें ओर भविष्य 
के बारे में कुछ न कहें, क्रान्ति की बात न करे, ऐसे लोगों में झाचायंश्री के प्रति भ्रश्नद्धा और भ्रविध्वास होना प्राकृतिक ही 
है । परन्तु आचायंश्री जिस मार्ग पर चल रहे हैं या जिस फर चलना चाहते हैं, उससे उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता । 


कुशल बकता 


कुशल वक्‍तृत्व का भी श्राचारयं श्री में एक विश्षिष्ट गुण है । एक तो उनकी आ्रावाज ही बहुत ऊँची है, मधुर भी है 
झ्रौर वह यह देख लेते हैं कि जिस जनता में मैं बोल रहा हूँ, वह कितना ग्रहण कर सकती है। बाज़ ऊँचे व्यक्तियों में यह 
दोष होता है कि वे कभी-कभी बिल्कुल बे-पढ़ं-लिखे लोगों में दर्शन शास्त्रों वा वर्णन करने लगते हैं। आचाय भी को इतना 
अनुभव हो. गया है कि वह जिस जनता में बात करते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि उसके हृदय में उतर जाये | यह बात और 
है कि वह जनला कहाँ तक उस उद्देश्य को क्रिया-रूप में परिणत कर सकती है | 

हजारों मोल पैदल चल कर लाखों मनुष्यों से सम्पर्क रखते हुए भ्राचार्य श्री तुलसी को कब सोचने का और लिखने 
का समय मिलता है, यह भी प्राइ्चर्य की बात है। सब-कुछ करते हुए भी वे मनन भी करते रहने हैं भौर लिखते भी रहते 
हैं। गद्य में भी लिखते हैं भ्रौर पद्म में भी वे लिखते हैं। दोनों में मधुरता है, दोनों में सरसता है, दोनों में गम्भोरता है 
और दोनों में एक ऊँचे दर्जे का उद्देश्य है । 


ऊँचे विद्वार कार्य-बुद्धि में विध्न नहीं 


प्राचार्यश्री तुलसी उस गुण के भी धनी हैं, जो महात्मा गांधी में था। ऊँची-ऊँची बातों का विचार करते हुए 
भी छोटी बातें उनकी श्राँखों से ओओभल नहीं होतीं भौर वे कुशलतापूर्वक छोटे-छोटे मसलों को भी निपटाते रहते हैं। किस 
संत को कहाँ जाना है, किस गृहर्थी से बात करनी है, कार्यक्रम कैसे बनाना है, सभा में किस-क्षिस का वर्णन करना है, 
किसको कहाँ बैठना है, कौन किस प्रकार बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन बात कर रहा है, यह सब उनकी नजर में रहता 
है । उनके उच्च विचार, उनकी कार्य-बुद्धि में विध्न नहीं डालते | मैंने श्रधिवेशनों में उनका यह गुण विशेष रूप से देखा 
है । छोटे-से-छोटा मनुष्य हो या देश का सबसे बडा व्यक्ति, या बाहर के देश से आया हुआ कोई विद्वान्‌ या उच्च पदा- 
घिकारी, उनसे मिल कर सबको सन्‍्तोष होता है। हरिजन उनके कमरे में झाते भिभकते थे, परन्तु उनके हौसला दिलाने 
में उन्हें चरण-स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुझा । 
अ्रणब्रत-प्रान्दोलन की गति से झ्राचार्य श्री तुलसी को नहीं जाँचना चाहिए । उसयी प्रगति थदि मग्द है नो उसके 
लिए हम जैसे श्रकर्मण्य लोग जिम्मेदार हैं । 
पूरा सत्गुरु क्‍या करे, जो सिर्खा में चूक । 
झ्रन्धा लोक न सेते रहो, कहै कबीरा कक ।। 
ग्राज जबकि झाचायेश्री तुलसी का घवल-समारोह मनाया जा रहा है, मैं नम्नतापूर्वक उनके चरणों में अ्रपनी 
श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ । 


ट१5 
जि्व्ब 


आधुनिक भारत के सुकरात 


महूषि बिनोद, एम ० ए०, पी-एच० डी०, स्थायरत्त, दर्शतालंकार 
प्रतिनिधि विदप शास्ति झासदोलन, टोकियों (जापान) सदस्य, रायल सोसाइटी प्राफ झार्टस, लग्न 


““ तपस्था सचचक्नेष्ठ गुण है 
--पौषक्त्ति (तंत्तरोय उपनिषद्‌, १-६) 

झाचार्य तुलसी एक भ्रर्थ में ग्राधुनिक भारत के सुकरात हैं। वह एक पारंगत तर्कविद्‌ हैं, किन्तु उनकी मुख्य 
शिक्षा यह है कि सत्य केवल वाद-विवाद का विषय नहीं, प्रत्युत श्राचार का विषय है। एक शताब्दी से श्रधिक की श्रंग्रेजी 
शिक्षा ने भारतीय मानस को तर्कप्रधान बना दिया है। महात्मा गांधी ्रौर पं० मदनमोहन मालबीय, डा० राधाकृष्णन 
ने इस बुराई का प्रकटत: बहुत कुछ निवारण किया है। आचाय॑ तुलसी ने भारत में मिथ्या तकेवाद की बुराई को दूर 
करने के लिए एक नया ही मार्ग ग्रपनाया है। उनका आग्रह है कि मनुष्य को नैतिक अनुशासनों का पालन करके सत्यमय 
आर ईश्वरपरायण जीवन बिताना चाहिए। 


छोटा झ्राकार, विशाल परिणाम 


इन दिनों हम घटनाओं झ्ौर वस्तुश्रों की विशालता से प्रभावित होते हैं श्रौर उनके आन्तरिक महत्त्व की उपेक्षा 
करते है। फ्रांसीसी गणितज्ञ पोयंकेर ने कहा है कि एक चींटी पहाड़ मे भी बड़ी होती है। पहाड़ की एक छोटी-सी ऋट्टान 
लाखों चींटियों को मार सकती है, किन्तु पहाड़ को यह पता नहीं चलता कि उसे स्वय को भ्रथवा चींटियों को क्या हुआ । 
इसके विपरीत हर चींटी को पीड़ा झौर मृत्यु का भ्र्थ विदित होता है। आचार्य तुलसी की पझ्रणब्रत-विचारधारा नैतिक 
अनुशासन का महत्त्व प्रकट करती है। यह अनुशासन प्राकार में छोटे होते हुए भी परिणाम की दृष्टि से बहुत विशाल है। 

अपने प्रारम्भिक जीवन में झाचाय तुलसी ने श्त्यन्त कड़े श्रनुशासन का पालन किया। वे यह मानते थे कि 
कठोर तपस्या के द्वारा ही मनुष्य इस संसार में नया जीवन प्राप्त कर सकता है। नये जीवन का यह पुरस्कार प्रत्येक 
व्यक्ति प्रपने ही प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है । नया जीवन प्रपने झ्राप नहीं मिलता । उसे प्राप्त करना होता है । श्राचार्य 
तुलसी के कथनानुसार प्रस्येक व्यक्तित को भ्रपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। भारत जैसे देश में ही आचार्य तुलसी जैसे 
महापुरुष जन्म ले सकते है । तपस्या के द्वारा नया जीवन प्राप्त करने के लिए भारतीय पूर्वजों का उदाहरण और भारतीय 
सांस्कृतिक सम्पदा अत्यन्त मूल्यवान्‌ थाती है। 

मैं ग्राचार्य तुलसी से मिला हूँ। मैंने अ्रनभव किया कि वे ईव्वरीय पुरुष है और उन्होंने ईश्वर का सन्देश फेलाने 
और उसका कार्य पूरा करने के लिए ही जन्म धारण किया है। वे न भूत काल में रहले हैं, न भविष्य काल में । वे तो 
नित्य बर्समान में रहते हैं। उनका सन्देश सब युगों के लिए और सारी मानव जाति के लिए है। 


ईश्वर द्वारा सनुष्य की खोज 


प्रशात काल से मनुष्य का झान्तरिक विकास केवल एक सत्य के ग्राधार पर हुआ है। वह सत्य है---मानव की 
ईधवर की खोज | इस बात को हम बिल्कुल दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि ईदवर भी मनुष्य की खोज कर रहा है 
ईइवर को मनुष्य को खोज उतनी ही प्रिय है जितना कि मनुष्य ईश्वर की खोज करने के लिए उत्सुक है। एक बार यदि 


अध्याय ] झाधषुनिक भारत के सुकरात [ ६७ 


हम यह समझ लें कि ईश्वर और मनुष्य दो पृथक्‌ सिद्धान्त नहीं हैं, पूर्ण मनुष्य ही स्वयं ईश्वर होत है तो दुनिया के सभी 
धर्म भ्रात्म-शान प्राप्त करने के भिन्‍त-भिन्‍न मार्ग प्रतीत होंगे। जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करता है तो वह केवल 
भ्रपनी सर्वश्रेष्ठ आत्मा का ही साक्षात्कार करता है। 

आचार्थ तुलसी के सन्देश का आज के मानव के लिए यही ग्राशय है कि वह स्वयं अपने लिए अ्रपनी अन्त रात्मा 
के भ्रन्तिम सत्य का पता लगाये । यही देवत्व का सिद्धान्त है। उन्होंने स्वयं पूर्ण दर्शन की स्थापना की है, जिसके द्वारा 
मनुष्य पग्रात्म-शान के झ्न्तिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रणुश्नत उनके व्यावहारिक दर्शन का ताम है श्रौर वह श्राज 
के भणु-युग के सर्वथा उपयुक्त है । 

श्रणु शब्द का अर्थ होता है--छोटा और ब्रत शब्द का प्रर्थ है--स्व॒यं स्वीकृत प्रनुशासन । जैसिनी के श्रनुसार 
ब्रत एक मनो व्यापार है, बाह्य कर्म नहीं । श्रणु भौतिक पदार्थ का सुक्ष्मातिसूक्ष्म भाग होता है। आधुनिक विज्ञान ने यह 
सिद्ध कर दिया है कि एक भौतिक शरण में अनन्त शक्तित छिपी हुई है । 


त्रिसूत्री उपाय 


झाचारय तुलसी ने इस वैज्ञानिक सत्य का मनुष्य के नेतिक और आध्यात्मिक प्रयास के क्षेत्र में प्रयोग किया है । 
उन्होंने यह पता लगाया है कि छोटे-से-छोटा स्वयं स्वीकृत श्रनुशासन मनुष्य की हीन प्रकृति को आमूल बदल सकता है । 
मनुष्य की भ्रान्तरिक प्रकृति को परिष्कृत करने के लिए दिखाऊ त्याग करने श्रथवा भक््तिपूर्ण कार्यों का प्रदर्शन करने की 
ग्रावश्यकता नहीं होती । यह उपाय त्रिसृत्री है : १. गहरी ब्याकुलता, २. प्रसंदिग्ध संकल्प और ३. एकान्त निष्ठा । 

पहले हममें आात्म-विकास की गहरी व्यावुलता उत्पन्न होनी चाहिए। हम बाहरी वस्तुश्रों ग्रौर वातावरण में 
बहुत प्रधिक व्यस्त रहते हैं । हमको प्रपनी अन्तरात्मा की नवीन विशालता को पहचानना चाहिए। फ्रांसीसी यथार्थंवादी 
लेखक सरतरे ने इस व्याकुलता को ही बेदना का नाम दिया है। व्याकुलता की यह भावना इतनी तीब्र होनी चाहिए कि 
हर क्षण बेचनी और ध्यग्रता अनुभव हो । 

दूसरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्पष्ट सुनिश्चित संकल्प अत्यन्त श्रावश्यक है । इन दिनों किनारे पर रहने का 
फैशन चल पड़ा है। लोग कहते हैं, हम न इस तरफ हैं, न उस तरफ । राजनीति में यह्‌ उचित हो सकता है, किन्तु ग्राध्या- 
त्मिक क्षेत्र में लटस्थता का अर्थ जड़ता होता है। तटस्थता की भावना भय का चिह्न होती है। यदि हममे श्रद्धा है श्रौर 
यदि हम भय से प्रेरित नही है तो स्पष्ट संकल्प करना कुछ भी कठिन नहीं हो सकता । 

तीसरे एकान्‍्त निष्ठा का प्र्थ है--सम्पूर्ण आत्म समर्भण की पावन किया । विभक्त आत्मा उस जीवन में कुछ भी 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनिरचय हमारे समय का अभिशाप है। प्राय: सारी दुनिया में शिक्षा प्रणालियाँ इस 
आन्तरिक विधटन की बुराई का पोषण कर रही हैं। एमर्सन ने बहुत समय पूर्व इस बुराई के विरुद्ध हमें चेताया था। 
गात्म-समर्पण की भावना हमको आन्तरिक भ्रनुशासन का जीवन बिताने में समर्थ बनायेगी। 


इस शताब्दी के शान्ति-दूत 


ग्राधुतिक जीवन दिखावटी हो गया है। उसमें कोई गंभीरता, कोई सार व कोई श्रर्थ नहीं है। मनुष्य सम्पूर्ण 
ग्रात्म-घात के किनारे पहुँच गया है। मनुष्य यदि भ्राचायं तुलसी के आत्मानुशासन के मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपने 
को झात्म-नाश से बचा सकता है। अणुन्नत की विचारधारा मनुष्य को श्रपने आन्‍्तरिक शज्रओं से लड़ने के लिए भत्यन्त 
शणक्तिशाली अस्त्र प्रदान करती है। प्रल्प अनुशासन आध्यात्मिक शक्ति का विशाल भण्डार सुलभ कर सकता है। 
श्राचार्य तुलसी झपने ग्रणुश्नत के अस्त्र के साथ इस शताब्दी के शान्ति के दूत हैं | हम श्रणुत्रतों का व्याकुलता, दृढ़ संकल्प 
भ्रौर निष्ठापूर्वक पालन करके उ नके देवी पथ-प्रदर्शन के झधिकारी बनें। 


४०६ 


सब सम्मत समाधान 
भारतरत्स, महृधि डी० के० कर्ये 


स्पूतनिक के इस युग में हम विज्ञान द्वारा प्राप्त महान सफलताओं और प्रकृति 
पर मानव के प्रभुत्व की बात सुनते हैं। किन्तु साथ ही हम नई खोजों की बुराइयों 
से भग्रभीत हैं, जो मानव जीवन का ही झस्सित्व समाप्त कर सकती हैं | भ्रराजकता 
की इस स्थिति में श्राचार्यश्ली तुलसी भ्रणुक्रत-भान्दोलन के रूप में दुनिया की सब 
बुराइयों का एक समाधान प्रस्तुत करते हैं, जो सबंसम्मत है। वह है--श्रात्म-शुद्धि 
कावह प्राद्चीत सन्‍्मार्ग जो मनुष्य के जीवन को सुखद बना सकता है। 


४ रे 





रे 


चारित्र और चातुय 
श्री तरहरि विष्णु गाडगिल 


राज्यपाल, चण्डी गढ़ 


गीता के भ्रनुसार जब धर्म का क्षय होता है भौर प्रधर्म की भप्रवस्था बढ़ती है 
तब-तवभगवान्‌ प्रवतार लेते हैं श्ौर श्रधर्म को समाप्त करके धर्म संस्थापन का 
कार्य करते हैं । सर्वे समर्श ईववर निराकार होने की वजह से अवत्तार-कार्य ब्यक्ति 





के द्वारा किया जाता है। भ्राधुनिक भाषा में यदि हम इसी भ्र्थ को करे, भ्रब कोई 
बड़े महात्मा या घुगपुरुष बार-बार नहीं होते । समाज के मार्ग-दर्शन का कार्य नई- 
नई विचारधाराशों हारा किया जाता है। मैं तो यह समभता हूँ कि नवीन दृष्टि 
समाज के परिवतेन में भ्रवश्य हो जाती है भौर वह दृष्टि रखने वाले जो सज्जन 
होने हैं, वे प्रधान विभूति माने जाते हैं। विद्यमान दुनिया में भ्रसन्‍तोष भौर अ्रशान्ति 
इननी फैली हुई है कि कल क्या होगा, कोई कह नहीं सकता । न जाने जानकीनाथ 
प्रभाते कि भविष्यति । श्रण से ब्रह्माण्ड का नाश करने का पहयंत्र रचा जा रहा 
है । बेर से बेर का नाझ करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परिणाम यह लजर पा 
रहा है कि वेर बढ़ता जा रहा है और असन्तोष की एक चिनगारी का स्वरूप महान्‌ 
ज्वालामुखी में परिवर्तित हो रहा है। गान्ति तो नजर ही नहीं श्राती और झगर 
मूखंता से या अविंवेकी साहस से कोई एक कदम उठाया जाग्रे तो जगत का नाश 
ग्रनिवायं है। इसी लिए झ्राज शान्ति का और सच्चरित्र का सन्देश प्रावश्यक है और 
यही काम अआचार्यश्री तुलसी बर्षोंसे कर रहे हैं। भ्रणु का मुकाबला अणत्त से 


किया जा रहा है। एक-एक व्यक्तित अपने जीवन में साधु झ्लाचार करे तो समाज 
का जीवन स्थिर नैतिक दृष्टि से बढ़ता ही जायेगा। भ्राज आवश्यकता है, चरित्र 
की, चातुय की नहीं | झ्राज झ्ावश्यकता है, सम्यक्‌ ब्राचार की, समलंकृत वाणी की 
नहीं; कार्य की आवश्यकता है, विवरण की नहीं और यही मार्ग-दर्शन श्राज 
प्राचार्यश्री तुबसी कर रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि भ्र्पण कर रहा हूँ। ये अपने 
कार्य में सफल हों ध्ौर उनके द्वारा देश के चरित्र की संस्थाधना हो, यही मेरी 


प्रार्थना है । 


सत्य का पविन्न वन्धन 


श्रीमत्परमहूंस परिव्राजकाचार्य 
महामहिस श्री रघुबललभ तोर्थस्वामी 


कली पालिसार भठाधीदश, उडौपी 


आचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवरतित भ्रणुत्रत-भ्रान्दोलन भ्रत्यन्त प्रशंसनाय है 
और सही रास्ते पर चलने यें सहायता प्रदान करता है। 

सहम्नस्तित्व के लिए यह झान्दोलन निश्चित ही बहुत सहायक होगा, भ्रतः 
समस्त मानव जाति सत्य के इस पवित्र बन्धन के प्रकाश से भ्राबद्ध होगी, ऐसी हम 
कामना करते हैं। 





समाज-कल्थाण के लिए 


श्री बिद्यारत्न तीर्थ श्रीपादा: 
श्री माध्वाचायं संस्थानम्‌ श्री कृष्णापुर मठ, उड़ोपी 


भौतिकवाद के इस युग भे जब कि जनसाधारण का जीवन नतिक हास और 
नैतिक पतन की ओर जा रहा है, यह सर्वथा उपयुक्त है कि उस पतन को रोका 
जाये और लोगों के सम्मुख नैतिक महानता के समृद्ध श्रादर्शों को प्रस्तुत किया 
जाये, जिनके लिए क्रि देश के महान्‌ भ्राव्ायों ने अपने जीवन काल में कठोर 
परिश्रम किया और उनके बाद उनके द्वारा स्थापित मठ यही काम कर रहे हैं । 
तुलसी धवल समारोह समिति निस्संदेह भ्रभिनन्दन की पात्र है, जो तेरापंथ के 
झाचार्यश्री तुलसी की एकचतुर्थ शताब्दी की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत 
कर रही है। इस प्रभिनन्‍दन ग्रन्थ का व्यापक प्रसार होना चाहिए शौर उससे देश 
के नास्तिकों और अमित नवयुवर्कों की भ्रांख खुल जानी आहिए कि इस देद्य के 
विभिन्‍न सम्प्रदायों के साधुश्रों, संतों भौर संन्यासियों ने कितनी महान्‌ सफलताएं 
प्राप्त की हैं। हम भगवान्‌ कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस लौकिकता के और 
राजनीतिक नेताओं की लम्बी-चौड़ी बातों के ग्राव रण में जन-साधा रण की, पवित्र 
हिन्दुओं की मौलिक ग्राकांक्षाएं डबने न पायें। तुलसी धवल समारोह समिति के 
प्रयास की सफलता की कामना करते हुए हम एक बार पुनः प्रार्थना करते है कि 
प्राचार्यश्री तुलसी और उनके जैसे संत सभाज के कल्याण के लिए दी्ेजीबी हों । 





भारत का प्रमुख अंग 


क्षी गुलजारीलाल नन्‍्दा 
श्रम मन्‍्त्रो, भारत सरकार 


मुझ यह जान कर ग्रत्यन्त प्रसप्नता हुई कि अणुब्रत-आान्दोलन के प्रवर्तक 
ग्राचायं श्री तुलसी के सार्वजनिक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में 
उन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का निएचय किया गया है। प्रध्यात्मबाद हो 
भारत का प्रमुख अंग है। इसे बिना अपनाये हम भ्रपने चरित्र को ऊँचा नहीं उठा 
सकते । इस दिशा में श्राचार्य श्री तुलसी ने जो कार्य किया है, वह स्तुत्य एवं स्पृहणी य 
है। ऐसे विद्वानों का श्रभिनन्दन करने से सर्वसाधारण में स्फूर्ति श्राती है भौर 
उनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। श्रभिनन्दन ग्रन्थ की सफलता 
के लिए मेरी शुभकामनाएं । 





रे है ५ 


पुरातन संस्कृति की रक्षा 


क्री श्रीप्रकादश 
राज्यपाल, महाराष्ट 


ग्राचार्य श्री तुलसी से मेरा प्रथम परिचय भ्राज से करीब पन्द्रह-सोलह वर्ष पूर्व 
बीकानेर के चुरू नामक स्थान में हुम्मा था। तब से उनसे श्रौर उनके समुदाय से 
मेरा सम्पर्क बना रहा और कई बार मु के उनसे मिलने और उनका प्रवचन सुनने 
का सुअवसर मिला । इससे मैंने बहुत अानन्द का अनुभव किया । 

मुझे यह देख कर भी बहुत सन्तोष हुआ कि उनके अनुयायी बहुत ही उत्साही 
स्त्री-पुरुष है जो कि उनके विचारों का सत्रिय प्रचार करते हैं। उनके द्वारा जन- 
साधारण की सेवा होती है भौर जनता को धामिक मार्ग पर चलने की प्ररणा मिलत्ती 
है। अपने देश में धर्म का सदा से ही प्रबल प्रभाव रहा है। आधुनिक विचार शैलियों 
के कारण इस ओर से कुछ लोग उदासीन होने लगे हैं। ऐसी झ्रवस्था में उनको 
पुन: इस भोर ध्यान दिलाते रहना उचित है; क्‍योंकि इसी में हमारा कल्याण भी है 
श्रौर प्रपनी पुरातन संस्कृति की रक्षा भी है। 

मेरी शुभ कामना है कि भप्राचार्यश्री तुलसी हमारे बीच में बहुत दिनों तक 
रह कर हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहे भौर इनके जीवन और वचन से भ्रधिकाधिक 
नर-नारी दिन-प्रतिदिन प्रभावित होते रहें। श्रपनी शारीरिक, मानसिक श्र 
आध्यात्मिक उन्नति करते रहें प्रौर व्यक्तिगत मानमर्यादा बनाये हुए देश भर 
समाज की सेवा भी उनके हारा होती रहे । 





राष्ट्रोत्थान में सक्रिय सहयोग 


श्री जगजीवन राम 
रेल मन्‍्त्री, भारत सरकार 


्रात्मोत्थान और नतिक चारिष्य-निर्माण भ्रन्योन्याश्रित हैं। एक को छोड़ 
दूसरा सम्भव नही। धर्माचार्य दोनों का मार्ग-दर्शन करने में अ्रघिक समर्थ होते 
है । ऐसे श्राक्षा्ों में ही ग्राचार्य श्री तुलसी का स्थान है । 

आचारयश्री ने भ्रपने गत पच्चीस वर्षो के आाचार्यत्व एवं सार्वजनिक सेबा- 
काल में राष्ट्र के आध्यात्मिक व र्नतिक उत्थान में सक्रिय सहयोग दिया है। 
अणब्रत-ग्रान्दोलन के रूप में आपकी सेवाएं सराहनीय हैं । इस उपलक्ष मे उनका 
अभिनन्दन करना अपने दायित्व को निभाना ही है। झाचायंश्री के सन्देशों व 
उपदेशों का समावेश करके ग्रन्थ को स्थायी महत्व की वस्तु बनाने का प्रयत्न किया 
जायेगा, इस श्राक्षा के साथ मैं प्रपती शुभकामना प्रेषित करता हूँ । 





रे ४५ रे 


विइव-मैन्नी का राज-मार्ग 


श्री यशवन्त राव चल्लाण._ *#+- 
#मुख्यमंत्री, महा राष्ट्‌ 


सितम्बर मास के प्रन्त की बात है, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भाग लेने मैं 
दिल्‍ली पहुँचा हुआ था । अ्रकस्मात्‌ आचार्य श्री तुलसी के अनुयायी मुनि (मुनिश्री 
महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम') मे साक्षात्कार हुआ। उन्होंने श्राचार्यश्री तुलसी धवज 
समारोह का ब्यौरा मुभे बताया । वर्षों की सुषुप्त स्मृतियाँ मेरी आँखों के सामने 
था गई । आझाचायंश्री बम्बईझाये थे। लगभग ८ महीने तक अणुक्रतआान्दोलन 
का प्रभावशाली कार्यक्रम चला था । मैं अनेकों बार उस समय आचार्यश्री के 
सम्पर्क मे श्राया । उनका व्यक्तित्व भ्रविस्मरणीय है । हर 

प्रत्येक मनुष्य शान्ति चाहता है, पर वह शान्ति व सुख के मार्ग पर चलता 
नहीं | यही तो कारण है कि आज भीषणतम झ्ाणविक शभ्रस्त्रों के परीक्षण चल रहे 
हैं। मनुष्य सत्ता-लोलुप होकर सस्कृति श्र सम्यता के साथ खिलवाड़ कर रहा 
है। यह भ्राध्यात्मिक घून्‍्य भौतिक प्रगति का परिणाम है । आचार्यश्री जैसे लोग 
ग्राध्यात्मिकता के उन्नयन में लगे हैं। यह चिर शान्ति का मार्ग है, मानवता के 
विकास का मार्ग है। मनुष्य हैवान रहते हुए चन्द्रलोक में भी यदि पहुंच गया तो 
बहाँ भी उसे झात्मिक शान्ति के अभाव में धधकते अंगारे ही मिलेंगे। अण॒व्रत- 
प्रान्दोलन विदववन्धुता और विश्वमेत्री का राजमार्ग है । प्राचार्यश्षी भूले-भटके 
लोगों को राह लगा रहे हैं। उनके प्रति मेरे हृदय में प्रगाध श्रद्धा और असीम 
सम्मान है। 





आचायत्री का व्यक्तित्व 


श्री हरिविनायक पाटस्कर 
राज्यपाल, मध्यप्रदेश 


मुझे: यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्राचार्यश्री तुलसी के ग्राचायंकाल व 
सार्वजनिक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होते के उपलक्ष में उन्हें एक अभिनन्‍्दन 
प्रन्थ मेंट कर श्रद्धांजलि भ्रपित की जा रही है। प्राचार्यजी का व्यक्तित्व तथा दर्शन, 
साहित्य आदि क्षेत्रों के श्रेष्ठत्व के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। मैं इस महान्‌ 
प्यास की सराहना करता हुआ अभिनन्दन अन्य के लिए हार्दिक झुभ कामनाएं 
भेजता हूँ । 





मणि-कांचन-थोग 


डा० कलाशनाथ काटजू 
मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश 


मुर्म यह जान कर हार्दिक प्रसन्‍तता हुई कि अणुन्नत-आन्दोलन के प्रवर्तक 
आचायंश्री तुलसी को उनके सावंजनिक सेवा के गौरवशाली पच्चीस वर्ष पूरे होने 
पर ग्रभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। झ्भिनन्दन ग्रन्थ वास्तव में हम सबको 
उनके प्रति बनी हुई सम्मान-भावना का प्रतीक है। पिछले वर्षों में देश के सभी 
क्षेत्रों में पैदल अ्रमण कर झ्रापने राष्ट्‌ के नैतिक एवं चारित्रिक पुनरुत्थान का जो 
महान्‌ कार्य हाथ में लिया है, वह हमारे पूज्य भारतीय सन्‍्तों की उज्ज्वल परम्परा 
के अनुरूप ही है। इतिहास जानता है कि इस विशाल देश के सभी क्षेत्रों को एकता 
के पावन सूत्र में बाँधने के लिए कितने महापुरुषों तथा सन्‍्तों ने सारे देश का भ्रनेक 
कठिनाइयों यौर बाधाओं के बावजूद भी अ्मण किया है। श्राचार्यश्री सुलसी उसी 
परम्मपरा की नई कड़ी हैं, जो देश में नैतिक जागरण के लिए प्रपना सारा जीवन 
दे रहे हैं। सेवा की पवित्र भावना के साथ श्राचार्यश्री तुलसी में भ्रष्ययत की जो 
गहराई है, वह मणि में कांचल-योग के समान है। इस प्रवसर पर मैं कामना करता 
हूँ कि आचायं श्री तुलसी के सेवामय जीवन की आयु बहुत बड़ी हो झौर उन्हें भ्रपने 
कार्यों में सफलता प्राप्त हो । 








आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का आन्दोलन 


श्री सुज्ञानेन्द्र तोर्थ श्रीपादा: 
भरी पूत्तगी सठ, उडीपी 


शझाचार्यश्री तुलसी ने भ्रणुक्नत-भान्दोलन का प्रवर्तत ऐसे समय पर किया है 
जबकि भारत पझ्पनी लुप्त आध्यात्मिक स्वतन्त्रता को पुन: ॥्रप्त करने में लगा है। 
ग्राचर्यश्री ने भारत में सबंत्र अ्रपने अनुयायियों को भेज कर इस श्रान्दोलन के रूप 
में एक सन्देश दिया है । 

अभिनन्दन भ्रम्थ के प्रकाशन से हमें सचमच ही प्रसन्नता होती है। 

सभी लोग प्राचार्य श्नी तुलसी के इस प्ान्दोलन में भ्रपना सहयोग दें और दे 
प्रपने पूरे प्रयत्न के साथ इस श्रान्दोलन को चलाते रहें, ऐसी हमारी शभ- 


कामना है। 


/ ह 


पंच महाव्रत और अणुव्रत 


स्वामी नतारदानन्दजी सरस्वती, नेमिषारण्य 


अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सल्तिषों देर त्याग: । सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला- 
अयत्वम्‌। भ्रस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वसत्नोपस्थानम्‌। अ्रह्मलयंप्रतिप्ठायां थीयलाभ: । 

भ्रपरिप्रहस्थंथें जन्मकथन्तासंबो घ: ॥। 
--योग ब्षेन 


राजनीति व राष्ट्रीय संस्थाएं इनको पंचशील कहती हैं। मह॒षि पतंजलि उप- 
गोक्स पाँचों को पंच महाम्नत कहते हैं। सार्वभौम एकता के लिए शास्त्रीय पद्धति 
से इनके पालन हारा विश्व अपना चारित्रिक निर्माण कर सर्वप्रकारेण सुखी हो 
सकता है। जातिदेशकालसमयानव्धिल्ला: सार्वभौमा महाव्नतम्‌, महर्षिपतंजलि ने 
इनको पंच महात्रत बताया है। 

ग्राचायंश्री तुलसी ने इन्हीं क्रतों की एक सुगम विधि उपस्थित करते हुए 
सरनता के प्रर्थों में इनको पंच अ्रणुत्रत के नाम से प्रचारित करके जनता को चरित्र 
की शिक्षा दी प्ौर समाज का विशेष कल्याण किया है। ईश्वर के भजन करने 
वालों को, शास्त्र पर चलने वालों को इन नियमों से बड़ी सहायता मिलती है! 
बैद सिद्धान्त के मालने वाले भ्राज भौतिकवाद की ज्वाला से जलते हुए समाज को 
बचाने के लिए इन नियमों में मिल कर विश्व शान्ति करने में सफल हो सकंगे | 

हम वैदिक धर्म को मानने वाले भी आ्राचार्य जी के दया, सत्य, त्याग, तपस्या 
से प्रभावित हुए । भौतिकवाद की कठोरता से पीड़ित जनता को हन नियमों से 
शान्सि मिलेगी । 





भारत को महत्तर राष्टू बनाने वाला आन्दोलन 


डा० बलभव्रप्रसाद, डी० एस-सी, एफ० एन० ग्ाई० 
उपकुलपति, इलाहाबाद विदवविद्यालय 


देश में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्या्रों को 
जान लेते हैं; किन्तु ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े ही होते हैं, जो समस्याओं का सामना 
करते हैं भर उनके समाधान के लिए प्रयत्न करते हैं। आाचाय॑श्री तुलसी एक 
ऐसे ही महापुरुष हैं । उन्होंने श्रनुभव किया कि राष्ट्र की नैतिक भित्ति उसके 
साधारण विकास के लिए भी सुदृढ़ नहीं है, भ्रतः उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण 
एवं विकास के भ्रावश्यक कार्य में श्रपणा जीवन भोंक" दिया है। इस कार्य को 
करते हुए वे अ्रनेक प्रकार की दुविधाओ्नों का सामना करते हैं। समाज सेवा और 
नेतिक उत्थान के कार्य में मिली हुई सफलता का अ्ंकन श्रत्यन्त ही कठिन हुआ्ा 
करता है। बहुधा ऐसा होता है कि वर्षों पश्चात्‌ इनका परिणाम दिखाई पडता 
है। मुर्भे इस बात में तो सन्देह ही नहीं है कि पूज्य ग्राचायंश्री तुलसी ने जो कार्य 
किया है, उसका फल अ्रवश्य मिलेगा श्रौर यह भारत को महत्तर राष्ट्र बनाने में 
सहायक भी होगा । आ्राचार्य श्री तुलसी प्रपने इस कार्य के लिए अभिननन्‍दन के पात्र 
हैं और ग्रन्थ के सम्पादकों को भी मेरी बधाई है कि वे आाचार्येश्री के कार्य का 
ग्रन्थ रूप में सम्पादित कर रहे हैं। आतार्यश्नी तुलसी'को मैं अपनी (शिभकामना 
झौर वन्दन प्रेषित कर रहा हूँ । 





्ैं ह ं 


महान्‌ व्यक्तित्व 


डा० वाल्थर शज्रिग एम० ए०, पी-एच० डो० 
हेम्ब॒ग विश्वविद्यालय 


ब्राचार्यक्षी तुलसी के घवल समारोह का समाचार मिला । ग्रनेक धन्यवाद | 
मु आचार्यश्री की गत पच्चीस वर्ष की निःस्वार्थ, नैतिक और सामाजिक सफल- 
ताझ्रों श्रौर उनके महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हुए परम 
प्रसन्‍नता हो रही है श्रौर इस कार्य में मैं उनके प्रशंसकों प्रौर भ्रनुयायियों के साथ 
हूँ । मेरी हादिक कामना है कि तेरापंथ सम्प्रदाय के पूज्य भ्राचार्य भ्रौर श्रणुत्नत 
आ्रानदोलन के प्रणेता अपने उद्देश्य में और भ्रधिक सफल हों। मुझे यह बताते हुए 
प्रसन्नता होती है कि स्विट्जरलण्ड में नैतिक उत्थान का एक आन्दोलन चल रहा 
है, जिसे इण्टर नेशनल कौक्स मुबमेन्ट (0077388034) (80५ +ै/0एशशश॥! ) 
कहते हैं। मैं इसे पश्चिम में श्रणुश्रतश्ान्दोलन की ही प्रतिच्छाया समभता हूँ। मैं 
अभिनन्दन ग्रन्थ व धवल समारोह की सफलता के लिए छुभकामनाएं प्रेषित 
करता हूँ। 








प्रेरणादायक आचायंत्व 


श्री एन० लक्ष्मीनारायण ज्षास्त्री, 
निजी सचिव, जगदगुरु शंकराचार्य, 
जगवुगर महासंस्थानं, शारदा पीठ, 
शुंगेरी (मंस्र राज्य) 


श्राचार्यश्री तुलसी ने अ्रपना जीवन 
के लिए समपित कर दिया है। श्ंगेरी 


महास्वामीजी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि भ्राचायंश्री तुलसी धवल 


समारोह समिति ने आचायंश्री तुलसी 


समारोह करने तथा तुलसी प्रभिनन्दन ग्रंथ निकालने का निएचय किया है। 


अपने आप में एक संस्था 


एच ० एच ० श्री विइवेशधरतीर्थ स्वामी 
श्री पेजावर मठाधादा, उडोपी 


श्राचायंश्री तुलसी अपने झ्ाप में एक संस्था है और प्राचीन काल के ऋषियों 
द्वारा प्रदत्त हमारी सम्यता के सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ तथा अ्रत्यधिक प्रकाशमान पह- 
लुओों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राध्यात्मिक श्रेष्ठता की भ्रगम्य गहराष्यों में 
पैठ कर मोती निकालने का जो काम वे कर रहे हैं, वह लौकिक मस्तिष्क की पहुँच 
के परे की बात है। 

निशाशा से पीड़ित जो विश्व घृणा, ग्रविश्वास तथा छल के कगार पर है 
उसमें भ्राचार्यश्री तुलसी प्रकाशस्तम्भ हैं। वे सद्भाबना एवं पारस्परिक विकास 
पर प्राधारित दया श्र क्षमा के सर्वोत्तम गुणों का प्रसार कर इस समय विद्यमान 
घोर अन्धकार में सुन्दर मार्ग-दर्शन कर रहे हैं । 

उनके प्रणुक्नत-प्रान्दोलन में उन्हीं ऊँचे ग्रादर्शों का समाबेण है, जो उनके 
श्रपने जीवन में फलीभूत हुए हैं। ग्रतएव मनुष्य के रोगग्रस्त मस्तिष्क में सन्‍्तुलन 
तथा उसके कार्यों में विवेक लाने के लिए उनसे बहुत सहयोग मिलना चाहिए। 


जन-कल्याण और उनके नेतिक उत्थान 
शारदा पीठ मठ के जगदुगुरु शंकराचार्य 


के प्रेरणा-काल के पच्चीस वर्ष पूरे होने पर 





इस समारोह की सुखद एवं सफलतापूर्ण समाप्ति के लिए जगदगुरु अपनी 
शुभकामता भेजते हैं भौर भगवान्‌ चन्द्रमोलेश्वर तथा श्री शारदम्बा से प्रार्थना 
करते हैं कि झ्राचायंश्री तुलसी दीर्षजीवी होकर दीधेकाल तक मानव जाति के 


कल्याणार्थ कार्य करते रहेंगे। 


श्रीकृष्ण के आश्वासन की पूर्ति 


क्री टी० एन० बेंकट रमण 
भ्रध्यक्ष, श्री रमण झाश्रस 


भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि आाचार्यश्री तुलसी ने जीवन के नैतिक व आध्यात्मिक ग्रभिसिचन के 
लिए देश में अगुद्गत-प्रान्दोलन का सूत्रपात किया है। 

भारत वेदिक झौर उपनिषदीय गाथाप्नों का देश है, किन्तु उसे राजन॑तिक पराधीनता से मुक्त होने के 
पर्चात्‌ भ्रब इस श्रणुब्रत-भान्दोलन की भावश्यकता है। देश ने यह स्वत्तन्त्रता ग्रहिसा के श्रसत्र द्वारा प्राप्त की प्रौर इस 
भ्रसत्र का प्रयोग करने वाले महात्मा गांधी थे। गांधीजी सत्य को ही ईइ्वर मानते थे और जीवन में उनका एक-मात्र ध्येय 
सत्य की नौका खेना था और उनकी एक-मात्र इच्छा थी कि प्रसत्य पर सत्य की जय हो । 


शझाध्यात्मिक परम्पराशों का धनी 


देश को स्वतन्त्र हुए चौदह वर्ष हो गये । इस प्रवधि में देश का राजनतिक एकीकरण हुआ्ला भौर राष्ट्र निर्माण 
की बड़ी-बड़ी प्रवृत्तियाँ शुरू हुईं। इसका प्रकट प्रमाण है--भौद्योगिक क्रान्ति और सामाजिक पुनर्गठन। उससे हमारा 
राष्ट्र क्रमश: बलवान्‌ होगा और प्रन्य पूर्वी और पाइचात्य देशों के साथ-साथ विश्व-कल्याण के लिए नेतृत्व कर सकेगा । 
पदिचमी देश भारत के इस नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए उद्यत है । केवल इसलिए नहीं कि राष्ट्पिता महात्मा गाधी 
की कीति चारों शोर फैल गई है, प्रत्युत इसलिए भी कि भारत अत्यन्त प्राचीन श्राध्यात्मिक परम्पराश्रों का धनी है। 
किन्तु यदि हमारे राष्ट को दूसरे देशों को झ्राध्यात्मिक मृल्य सुलभ करने की भश्राकांक्षा की पूर्ति करना हो तो उसे प्रात्म- 
निरीक्षण करना होगा। इस झात्म-निरीक्षण की भ्रत्यन्त ग्रावश्यकता है। क्योंकि नेतिक पतन का संकट भी इस समय राष्ट 
पर मंडरा रहा है, चारित्रिक और आध्यात्मिक मृत्यों को भुला देने की बात तो दूर रही, वेदों, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों शोर 
भगवद्गीता के होते हुए, महात्मा गांधी की महान्‌ नेतिक और आध्यात्मिक शक्ति के उठ जाने के पश्चात्‌ भारतीय 
सामूहिक रूप में पतन की ग्रोर श्रग्नसर हो रहे है और अपने समस्त उच्च श्राद्शों को भुलाते जा रहे हैं। इसलिए प्रणुत्रत 
जैसे झान्दोलन की अत्यन्त प्रावश्यकता है। राष्ट्‌ को ग्राचार्य श्री तुलसी और उनके सैकड़ों साधु-साध्वियों के दल के प्रति 
कृतज्ञ होना चाहिए जो इस श्रान्दोलन को चला रहे हैं । 

हमें यह देखकर बड़ा सन्‍्तोष होता है कि इस झ्रान्दोलन का झारस्भ हुए यद्यपि दस-बारह वर्ष ही हुए हैं, किन्तु 
वह इतना हक्तिश।ली हो गया है कि हमारे राष्ट्‌ के जीवन में एक महान्‌ नैतिक शक्ति बन गमा है। हम इस पश्रान्दोलन 
को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्राश्वासन की पूतति मानते हैं। उन्होंने भगवद्गीता के चौथे ग्रध्याय के प्राठवें इलोक में कहा है 
कि धर्म की रक्षा करना उनका मुख्य कार्य है और वह स्वयं समय-समय पर नाना रूपों में भ्रवतार धारण करते है । 


साधन अतुष्टय की प्राप्ति में सहयोगो 


हमारे देश के नवयुवक हमारे संतों और महात्मओं के जीवन चरित्रों भौर धर्म-शास्‍्त्रों का अध्ययन करके इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शाइवत सुख जैसी कोई वस्तु है और उसे इसी लोक भ्रौर जीवन में प्राप्त किया जाना चाहिए। हमारे 
धर्मशास्त्र कहते हैं तुम अनुभव करो प्रथवा नहीं, तुम झात्मा हो ।' उसका साक्षात्कार करने में जितना बड़ा लाभ है, 


धध्याय ] प्रीकृष्ण के ध्राइबासन की पूर्ति [ ७७ 


उतनी ही बड़ी हानि उसे प्राप्त म करने में है। इसलिए वे भ्रात्म-साक्षात्कार करने के लिए प्रवत्त होते है। यह झात्मा है 
क्या झौर उसे कैसे प्राप्त किया जाए? यही उनकी समस्या बन जाती है। वे ग्रात्म-शान का फल तो चाहते हैं, किन्त उसका 
मूल्य नहीं चकाना भाहते | वे साधन चतष्टय ( साधना के चार प्रकार ) की उपेक्षा करते हैं, जिसके द्वारा ही प्रात्म-जञान 
प्राप्त होता है। ग्राचायं श्री तुलसी का भ्रणृत्रत-आन्‍न्दोलन साधन चतुष्टय की प्राप्ति में बड़ा सहायक होगा श्र प्रात्म- 
साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करेगा। 

झ्ात्म-साक्षात्कार जीवन का मूल लक्ष्य है; जैसा कि शी शंकराचार्य ने कहा है भ्रौर जैसा कि हम भगवान्‌ श्री 
रमण महर्षि के जीवन में देखते हैं। भगवान्‌ श्री रमण ने श्रपने जीवन में और उसके द्वारा यह बताया है कि श्रात्मा का 
वास्तविक श्रानर्द देहात्म-माव का परित्याग करने से ही मिल सकता है । यह विचार छूटना चाहिए क्रि मैं यह देह 
हूँ । मैं देह नहीं हूँ इस का भर्थ होता है कि मैं नस्थल हूँ, नसूक्ष्म हूँ श्रौर न प्राकस्मिक हूँ । “मैं श्रास्मा हूँ' का भ्र्थ होता है मै 
साक्षात्‌ चेतन्य हूँ, त्रीय हें जिसे जागृति, स्वप्न भौर सुषुप्ति के भ्रनुभव स्पर्श नहीं करते । यह साक्षी चैतन्य झथवा 'जीव 
साक्षी सदा सर्व साक्षी' के साथ संयुक्त है जो पर, शिव झौर गुरु है। भरत: यदि मनुष्य भ्रपने शुद्ध स्वरूप को पहचान ले तो 
फिर उसके लिए कोई प्रन्य नहीं रह जाता, जिसे वह धोखा दे सके श्रथवा हानि पहुँचा सके। उस दशा में सब एक हो 
जाते हैं। इसी दशा का भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार वर्णन किया है--ऐ गुड़ाकेश, मैं आत्मा है जो हर प्राणी के हृदय 
में निवास करता हूँ; मैं सब प्राणियों का श्रादि, मध्य श्रौर अन्त हूँ । आचार-सेवन के महादव्रत द्वारा और श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन के द्वारा अहंकार-शून्य प्रवसथा झ्थवा पझ्हम अह्मास्मि की दशा प्राप्त होती है। महाब्त के पालन के लिए 
आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रतिपादित अ्रणुश्रत प्रथम चरण होंगे । 

श्राचार्य श्री नुलसी ते नैतिक जागृति की भूमिका में ठीक ही लिखा है, “मनुष्य बुरा काम करता है । फलस्वरूप 
उसके मन को अशान्ति होती है । झ्शान्ति का निवारण करने के जिए बह धर्म की शरण लेता है। देवता के आगे गिड़- 
गिड़ाता है। फलस्वरूप उसे कुछ सुख मिलता है, कुछ मानसिक शान्ति मिलती है | किल्तु पुन: उसकी प्रवृति गलत मार्ग 
पकड़ती है भ्ौर पुतः भ्रशान्ति उत्पन्न होती है झौर वह पुनः धर्म की शरण जाता है।' श्रसल में धर्म और धामिक अभ्यास 
मिर्वाण के लिए है। जब मनुष्य एकदम निरावरण होता है, वह सुख और द:ख से ऊपर उठ सकता है भौर सुख एवं दुःख 
को समभाव से झ्नुभव कर सकता है। यही कारण है कि विष्णु सहखतताम में, नि्वाणम्‌, भेषजम्‌, सुखम्‌ भ्रादि नाम गिनाये 
हैं । निर्वाण हमारे सब रोगों की भैषज है श्ौर भ्रगर वह प्राप्त हो जाये तो वही सलचा सुख है--सर्वोच्च श्रानन्‍्द है । 


निषेध विधि से प्रभावक 


आपका झादशे ज्ञान-योग, भक्ति-योग अथवा कर्म-योग कुछ भी हो, श्रपने भ्रहम्‌ को मारना होग।, मिटाना होगा। 
एक बार यह भनुभति हो जाये कि श्ापका भ्रहम्‌ मिट गया, केवल चिद्भास शेष रह गया है, जो अ्रपना जीवन और प्रकाश 
पारमाथिक से प्राप्त करता है । पारमार्थिक श्रीर ईश्वर एक ही हैं, तब भ्रापका अस्तित्वहीन भ्रहम्‌ के प्रति प्रेम अपने-झ्राप 
नष्ट हो जायेगा । भगवान्‌ श्री रमण महर्षि के समान सब महात्मा यही कहते हैं। इसलिए हम सब अणुत्रतों का पालन 
करें, जिनके बिना न तो भौतिक और न श्राध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि हो सकती है। अणुब्रत की निषेधात्मक प्रतिज्ञाएं 
विधायक प्रतिज्ञाप्रों से ग्रधिक प्रभावकारी हैं और वे न केवल धर्म झौर ग्राव्यात्मिक साधना के प्रेमियों के लिए प्रत्युत 
सभी मानवता के प्रेमियों के लिए पूरी नैतिक आज्रार-संहिता बन सकती हैं । 

भगवान्‌ को श्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ कहा है । ग्रात्मा हृदय के भ्रच्तरतम में सदा जागृत और प्रकाशमान 
रहुवा है, इसलिए वह मनुष्य के हाथ-पाँव की अपेक्षा श्रधिक निकट है और गदि मानवता इस बात को सदा ध्यान में 
रखे तो मानव झपने सह मानवों को धोखा नहीं दे सकता और हानि नहीं पहुँचा सकता। यदि वह ऐसा करता है तो 
स्वयं झ्पनी झात्मा को ही धोखा देगा झ्रथवा हानि पहुँचाएगा, जो उसे इतना प्रिय होता है। 


बीसवीं सदी के महापुरुष 


महामहिम मार झ्थनेशियस जे ० एस ० विलियम्स, 
एम० ए०, डो० डी०, सी० टी ०, एम० प्रार० एस ० टो० (इंग्लेण्ड ) 
बस्बई के भ्रा्थ विशप एवं प्राइमेट, श्राजाद हिन्द वर्ण 


संसार में हजारों धामिक नेता हो चुके हैं भौर पैदा होंगे । परन्तु उनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने लोगों के हृदय 
परिवर्तित किये हैं, संसार में प्रेम श्रौर शान्ति के स्रोत बहाये हैं श्रौर लोगों के दिलों को इसी दुनिया में स्वर्गीय श्रानन्‍्द 
से सरोबार करने के अमूल्य प्रयत्न किये हैं। बीसवीं सदी में हमारी इन श्राँखों मे भी एक ऐसे ही महापुरुष आचारयेश्री 
तुलसी को देखा है । 

यही वह व्यक्ति है जिसके पवित्र जीवन में जैनी भगवान्‌ श्री महावीर को देखते हैं और बौद्ध भगवान्‌ बुद्ध 
को देखते हैं। हम जो महाप्रभु यीशू ख्ीप्ट के भ्रनुयायी हैं यीशू स्थीष्ट की ज्योति भी उनमें देखते हैं। झ्ाचायंश्री तुलसी 
ने महप्रभु यीशू ख्थीप्ट के उस कथन को भपने वेरियों से भी प्रेम करो, को इतना सुन्दर प दिया है कि विरोध को विनोद 
समभ कर किसी की झोर से मन में मेल न भ्राने दो । 


चअज् से बिदाई 


पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जा आचायंश्री तुलसी को प्यारा न हो। हमें वह दिन भी याद है, जब 
आाचायंप्रवर बम्बई की बेलासिस रोइ पर आजाद हिन्द चर्च' में पधारे थे। अपने अनुयायियों के साथ मिल कर उन्होंने 
भजन सुनाये थे और भाषण दिया था । चर्च में ग्राशीर्वाद देक र श्रपने साधु और साध्वियों को भारत के कोने -कोने में नैतिकता 
ओर धर्म-प्रसार के लिए बिदा किया था। इस दृश्य को देख कर बग्बई में हजारों व्यक्तियों को यह आ्राइत्र्य होता था कि 
जैन साधु ईमाइयों के चर्च में कँसे झा जा रहे हैं। केवल यह तो आाचार्यश्री ही की महिमा थी जो ईसाइयों का गिरजा- 
घर भी हिन्दू माइयों के लिए पवित्र-स्थान भ्रौर धर्म-स्थान बन गया था | 


जोबन में एक बड़ी क्रान्ति 


अ्रणुत्रत-आत्दोलन का प्रसार कर आझाचायंश्री ने जनता के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रान्ति कर दी है। यह 
हमारा सौभाग्य है कि आज भारत के कोने-कोने में सत्य श्रौर प्रेम का प्रसार हो रहा है। जनता जनादंन अपने साधारण 
जीवन में ईमानदारी का व्यवहार कर रही है। सरकारी कर्मचारी भी अ्रपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करने का 
उपदेश ले रहे हैं। व्यापारी वर्ग से धोवेबाजी प्रौर चोरबाजारी दूर होती जा रही है। केवल भारतीय ही नहीं, दूसरे देश 
भी आसचाय॑श्री के उच्च विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। 

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भी भणुद्रत-आन्दोलन का एक साधारण सदस्य हूँ ग्रौर मुझे देश-देश की यात्रा करने 
का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। जब यूरोप भौर रूस की कड़कती ठंडक में भी मैंने चाय और कॉफी तक को हाथ नहीं 
लगाया तो वहाँ के लोगों को आश्चर्य होता था कि यहू कैसे सम्भव है ? किन्तु यह केवल आत्रार्यश्री के उन शब्दों का 
शप्रत्कार है जो भापने सन्‌ १६५४ के नवम्बर महीने के प्रारम्भ में घम्बई में कहे थे---फादर साहब, झ्राप शराब तो नहीं 
पीते हैं ? 


झध्याय | बोसवीं सदी के सहापुरुष [ ७६ 


झाचायंश्री के साथ सकड़ों साथु और साध्वी जन-सेवा में श्रपना जीवन बलिदान कर रहे हैं। इन तेरापंथी ज॑नी 
साधुओों जैसा त्याग, सप और सेवा हमारे देश और मानव समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। ग्राचार्यश्री के शिष्य 
और वे लोग भी जो प्रापके सम्पर्क में भ्रा चुके हैं, अपने ग्रचार-विचार से मनुष्य जाति की भ्रनमोल सेवा कर रहे हैं । 

ग्राचार्यश्री ने हर जाति के और धरम के लोगों को ऐसा प्रभावित किया है कि आपके आदर्श कभी भुलाये नहीं 
जा सकते श्रौर वे सदा ही मनुष्य जाति को जीवन ज्योति दिखाते रहेंगे । 





आचार्यश्री तुलसी का एक सूत्र 
झ्राचायं धर्मव्ननाथ 


तीन वर्ष पूर्व सन्‌ १९५८ में झ्ाचायंश्री तुलसी झागरा जाते हुए जयपुर पधारे। उस समय उनके प्रवचन 
सुनने का अभ्रवसर मुझे भी प्राप्त हुआ । आचार्यश्री जिस तेरापंध-सम्प्रदाय के भ्राचार्य हैं, उसे उदभव-काल से ही स्वकीय 
समाज में अनेक विरोधों और भेदों का सामना करना पड़ा। किसी भी सम्प्रदाय में जब नई शाखा का प्रसव होता है तो 
उसके साथ ही वर और विरोधों का भ्रवसर भी पाता ही है। पूर्व समाज नये समाज को पुरातन लीक से हटाने बाला श्रौर 
झ्रधामिक बताता है श्रौर नया समाज पहले समाज की व्यवस्था को सडी-गली और नये जमाने के लिए प्रनुपयुक्त बताता है। 
बाद में दोनों एक-दूसरे को अनिवार्य मान कर साथ रहना सीख जाते हैं भौर विरोध का रूप उतना मुखर नहीं रह जाता, 
लेकिन मौन-टेप की गाँठ पड़ी हो रह जाती है । प्राचार्य श्री के जयपुर-प्रागमन के अवसर पर कहीं-कहीं उसी पुरानी गाँठ 
की पूँजी खल-खुल पड़ती । विरोधी जिनना निन्दा-प्रवार करते, उससे प्रधिक प्रशंसक उनकी जय-जयकार करते । 


सम्पन्न लोगों को दुरभिसन्धि 


इस सब निन्दा-स्तुति में कितना पूर्वाग्रह और कितना वस्तु विरोध है, इस उत्सुकता से मैं भी एक दिन श्राचायं श्री 
वा प्रवचन सुनने के लिए पण्डाल में चला गया । पष्डाल मेरे निवासस्थान के पिछवाड़े ही बनाया गया था। शाचाय्यभी 
का व्याख्यान त्याग की महत्ता भौर साथुप्रों के श्राचार पर हो रहा था : “' किसी धनिक ने साधु-सेवा के लिए एक 
चात्‌र्मास-विहार बनवाया जिसे साधुशों को दिला-दिखा कर वह बता रहा था कि यहाँ महाराज के वस्त्र रहेंगे, यहाँ पुस्तक, 
यहाँ भोजन के पात्र और यहाँ यह, यहाँ वह । साध ने देखभाल कर कहा कि एक पाँच खानों की अलमारी हमारे पंच-महा- 
ब्रतों के लिए भी तो बनवाई होती, जहाँ कभी-कभी उन्हें भी उतार कर रखा जा सकता । आचायंश्री के कहने का मतलब 
था कि साध के लिए परिग्रह का प्रपंच नहीं करना चाहिए, भ्रन्यथा वह उसमें लिप्त होकर उद्देश्य ही भूल जायेगा । 

मैं जिस पण्डाल में बंठा था, उसे श्रद्धालु क्षावकों ने रुचि से सजाया था। श्रावक-समाज के वेभव का प्रदर्शन 
उसमें ग्रभिप्रेत न रहने पर भी होता अवश्य था। निरन्तर परिग्रह की उपासना करने वालों का अपने अपरिग्रही साधभ्रों 
का प्रदर्शन करना और दाद देना मुझे खासा पाखण्ड लगने लगा। आचार्यश्री जितना-जितना अ्परिग्रह की मर्यादा 
का व्याख्यान करते गये, उतना-उतना मुझे वह सम्पन्न लोगों की दुरभिसन्धि मालूम होने लगा। हमारा परिग्रह मत देखो, 
हमारे साधुशों को देखो ! भ्रहो ! प्रभावस्तापसाम्‌! अगले दिन के लिए भोजन तक संचय नहीं करते । वस्त्र जो कुछ नितान्त 
ग्रावश्यक हैं, वह ही अपने शरीर पर धारण करके चलते हैं। ये उपवास, यह ब्रह्मचय, थे भ्रदृष्य जीवों को हिसा से बचाने 
के लिए बाँबे गए मंछीके, यह तपस्या और यह प्रणुवम का जवाब अणकब्रन ! मुझे लगा कि प्रपने सम्प्रदाय के सेटों की 
लिप्सा और परिग्रह पर पर्दा डालने के लिए साधुश्ों की यह सारी चेष्टा है, जिसका पुरस्कार श्रनुयायियों के द्वारा जय- 
जयकार के रूप में दिया जा रहा है। जब और नहीं रह गया तो मैंने वहीं बैठे-बैठे एक पत्र लिख कर भ्राचार्य श्री फौ भिजवा 
दिया, जिसमें ऐसा ही कुछ बुखार उतारा गया था। 


भ्रश्रद्धा शोर हुठ का भाव 


प्राचार्यश्री से जब मैं प्रगने दिन प्रत्यक्ष मिला, तब तक प्रश्नद्धा भौर हुठ का भाव मेरे मन पर से उतरा नहीं था। 


भ्रच्याय ] प्रात्षायंत्री तुलसी का एक पूतच [ ६१ 


प्राचायंत्री अणुव्त-प्रान्दोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं, इस पर पभ्रमेक इतर जैन-सम्प्रदायों को ऐतराज रहा है। “भणुक्रत तो 
बहुत पहले से चले भाते हैं। साधुभों के लिए अहिंसा, ब्रह्म चर, अपरिग्रह ध्रादि पंच ब्रतों का निविशेषतया पालन महात्रत 
कहलाता है और इन्हीं ब्रतों का प्रणु (छोटा) किवा गृहस्थधर्मीय सुविधा-संस्करण अ्रणुत्रत है। फिर आ्ाचायंश्री अणुव्रतों 
के प्रबर्तक कैसे ? ” इस प्रकार की आपत्ति भ्रक्सर उठाई जाती रही है। प्राचायंश्री के परिकर वालों को ख्याल हुआ कि 
अणव्त आन्दोलन के प्रवर्तक' शब्द से चिढ़ कर मैंने प्राचार्यश्नी को यह्‌ सब लिखा है । लेकिन मुझे सब तक इसका भान भी 
नहीं था। प्रणुन्तों और महाव्रतों का चाहे पूर्व मुनियों ने निरूपण भी किया हो, लेकिन इसको एक जनान्दोलन का रूप भ्राचार्य- 
श्री तुलसी ने ही दिया है, इसलिए उनके आन्दोलन के प्रवर्तकत्व से मुझे विरोध क्यों होता। वस्तुत: मेरे विरोध के मूल में 
भंणत: परिग्रह की पृष्ठ-भूमि में प्रपरिग्रह के विरोधाभास से उत्पन्त एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी और ब्ंंशतः कुछ पूर्व 
घारणाएं थीं, जिनकी संगति मैं श्राज भी जैन-दर्शन से पूर्णतः नहीं मिला पाया हूं । 

उदाहरण के लिए मैं इस निष्कर्ष से सहमत रहा हूँ कि झ्राहार की दृष्टि से मनृष्य न भेड़-बकरी की तरह 
शाकाहारी है भ्ौर न शेर-तेंदुओं की तरह मांसाहारी। बल्कि उभयाहारी जन्तुओ्रों जैसे मालू, चुहे या कौए की तरह 
शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का झाहार खा-पवा सकता है। इसलिए मालव-प्रकृति के विरुद्ध होने से प्रादमी के लिए 
ग्राह्यर का दावा मूलतः गलत है। दूसरे; आहार चाहे वानस्पतिक हो ग्रभवा प्राणिज, उसमें जीवरूपता होती ही है, 
ग्रन्यथा शभ्राहार देह में सात्म्य किया तद्॒प नहीं बन सकता। ग्रत: जैव ग्राहा र के ऊपर, स्थिति और हिंसा का त्याग, ये 
दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती । आराहार-सात्र हिसामूलक है, बल्कि आहार और हिसा अभिन्‍ल ग्रथनत्र॒ पर्यायवाची 
हैं, ऐसी मेरी धारणा रही है। 

इसके भ्रति रिक्त ईश्वर की सत्ता और धर्म की श्रावश्यकता झादि कितने ही विषयों पर मेरी मान्यताएं जैन 
विश्वासों से भिन्‍न थीं। जब बात चल निकली तो मैंने अपना कैसा भी मतभेद आाचार्यश्री तुलसी से छिपाया नहीं । 

मेरा खयाल था कि आचायेश्री इस विपय को तकों से पाट दंगे; लेकिन उन्होंने तर्क दा रास्ता नहीं अपनाया 
और इतना ही वहा कि “मतभेद भले ही रहे, मनोभेद नहों होना चाहिए ।” मै तो यह सनते ही चक्तरा गया। लर्क की 
तो अब बात ही नहीं रही । चुप बैठ कर इसे हृदयंगम करने की ही चेष्ट। करने लगा । 


श्रद्धा बढ़ी 


बाद में जितना-जितना मैं इस पर मनन करता गया, उतनी ही झाचायेश्री तुलसी पर मेरी श्रद्धा बढ़ती गई । 
वास्तव में विचारों के मतभेद से ही तो समाजों और वर्गों में इतना पार्थक्य हुआ है। एक ही जाति के दो सदस्य जिस दिन 
से भिन्‍न मत अ्रपना लेते हैं, तो मानो उसी दिन से उनका सब-कुछ भिन्‍न होता चला जाता है। भिन्‍न झाचार, शिन्‍न 
विचार, भिन्‍न व्यवहार, भिन्‍न संस्का र, सब-कुछ भिन्‍ने । यहाँ तक कि सब तरह से अलग दिखना ही परम काम्य बन जाता 
है। मतभेद हुआ कि मनोभेद उसके पहले हो गया । मनोभेद से पक्ष उत्पन्न होता है और पश्न पर बल देने के साथ-साथ 
उत्तरोन्तर ग्राग्रह की कट्टूरता बढ़ती जाती है। गन्त में भ्राग्रह की अधिकता से एक दिन बहू स्थिति थ्रा जाती है, जब भिन्‍न 
मतावलम्बी की हर चीज से नफरत झौर उसके प्रति हमलावराना रुख ही अपने मत के ग्रस्तित्व की रक्षा का एकमात्र 
उपाय मालूम देता है । ॥ 

मुभे यहाँ तक याद भाता है, किसी भी विचारक ने इसके पूर्व यह बात इस तरह और इतने प्रभाव से नहीं कही । 
मत की स्वतन्ज्ता की रक्षा की बांछतीयला का हवा में शोर है। जनतन्‍्त्र के स्वस्थ विकास के लिए भी मतभेद आवध्यक 
बताया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार के लिए भी मतभेद रखना जरूरी समझा जाता है। बल्कि मतभेद 
का प्रयोजन न हो, तो भी मतभेद रखना फंशन को कोटि में श्राने के कारण जरूरी माना जाता है। परिणाम यह है कि 
चाहे लोगों के दिल फट कर राई-काई क्यों न हो जायें, लेकिन असूल के नाम पर मतभेद रखने से श्राप किसी को नहीं रोक 


सकते । 
यदि मुझे किसी एक चीज का ताम लेने को कहा जाये, जिसने मानव-जाति का सबसे ज्यादा खून बहाया है 


धर ] प्राचायंधी तुलसी प्रभिनस्दनत प्रस्ष [ प्रचण 


झौर मानवता को सबसे ज्यादा काँटों में बसीटने पर मजबूर किया है तो वहू यही मतभेद है। इसी के कारण प्नलग धर्म, 
सम्प्रदाय, पंथ, समाज झादि बने हैं, जिन्होंने प्रपनी कट्टरता के भावेश में भतभेद को श्रामूल गौर समूल नष्ट कर शलना 
चाहा है । मतभेदों का निपटारा जब मौखिक नहीं हो पाया तो तलवार की दलील से उन्हें सुलकाने की कोहिशें की गईं 
हैं। एक ने श्रपने मत की सच्चाई साबित करने के लिए कुर्बान होकर पझपने मत को भ्रमर मान लिया है, तो दूसरे ने झपने 
मत की अश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए झपने हाथ खून से रंग कर अपने मत की जीत मान ली है। दुनिया का प्रधिकांश इति- 
हास इन्हीं मतभेदों और इनके मुलभाने के लिए किये गए हृदयहीन संघर्षों का एक लम्बा दुःखान्त कथानक है । 

प्रव प्रश्न उठता है कि जब मतभेद रखना इतना विधाक्त और बविपरिणम्य है, तो क्या मतभेद रखना प्रपराध 
करार दिया जा सकता है, या शास्त्रीय उपाय का प्रवलम्बन करके इसे पाप झौर नरक में ले जाने वाला घोषित कर दिया 
जाये ? न रहेंगे मतभेद, न होगी यह खून-खराबी झौर भ्शान्ति । 

लेकिन समाधान इससे नहीं होगा । झगर धादमी के सोचने की और मत स्थिर करने की क्षमता पर समाज का 
क़ानून झंकुश लगायेगा, सो कानून की जड़ हिल जायेंगी और यदि धर्मेपीठ से इस पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रावाज उठी 
तो मनुष्य धर्म से टक्कर लेने में भी हिचकेगा नहीं । धर्म ने जब-जब मानव को सोचने भ्रौर देखने से मना करने की कोशिश 
की है, तभी उसे पराजय का मुँह देखना पड़ा है। अपना स्वतन्त्र मत बनाने भौर मतभेद को व्यक्त करने की स्वृतत्त्रता 
तो मानव को देनी ही होगी; जो पात्र हैं उनको भी और जो पात्र नहीं हैं उनको भी । 

फिर इसे निर्विष कैसे किया जाये ? विशुद्ध तर्क से तो सबको भ्रनुकुल करना सम्भव है नहीं, भ्रौर शस्त्र-बल से 
भी एकमत की प्रतिष्ठा के प्रयोग हमेशा असफल ही रहे हैं। क्रिया, फिर प्रतिक्रिया--फिर प्रति-प्रतिक्रिया; हमले और 
फिर जवाबी हमले । मतों शौर मतभेदों का श्रन्त इससे कभी हुआ नहीं । ऐसी भ्रवस्था में ग्राचार्यश्री तुलसी का सूत्र कि 
मतभेद के साथ मनोभेद न रखा जाये', मुझे भ्रपूव समाधानका रक मालूम देता है। विष-बीज को निविष करने का इससे 
अ्रधिक भ्रहिसक, यथार्थ वादी श्ौर प्रमावकारी उपाय मेरी नजरों से नहीं गुजरा । 


भारत के यग-द्रष्टा ऋषि 


इसके उपरान्त भी मैं झ्राचायंश्री तुलसी से श्रनेक बार मिला, लेकिन फिर ग्रपने मतभेदों की चर्चा मैंने नहीं 
की। भिन्‍म मुण्ड में भिन्‍न मति तो रहेगी ही । मेरे अ्रनेक विश्वास हैं, उनके भ्रनेक झाधार हैं, उनके साथ श्रनेक ममत्व के 
सूत्र सम्बद्ध हैं। सभी के होते हैं। लेकिन इन सब भेदों से भ्रतीत एक ऐसा भी स्थल होना चाहिए, जहाँ हम परस्पर सहयोग 
से काम कर सके । मैं समभता हूं कि यदि चेष्टा की जाये तो समान श्राधारों की कमी नहीं रह सकती । 

प्राचायश्री तुलसी एक सम्प्रदाय के धर्मंगुर हैं। भौर विचारक के लिए किसी सम्प्रदाय का गुरु-पद कोई बहुत 
तफे का सौदा नहीं है। बहुधा तो यह पदवी विधारबन्धन भौर तंगनजरी का कारण बन जाती है । लेकिन झाचायंश्री की 
दृष्टि उनके अपने सम्प्रदाय तक ही निगडित नहीं है। वे सारे भारत के युग-द्रष्टा ऋषि हैं। जैत-शासन के प्रति मेरी 
ग्रादर-बुद्धि का उदय उनसे परिचय के बाद ही हुआ है, भ्रतएव मैं तो ध्यक्तिश: उनका झाभारी हूँ । उनके धवल समा- 
रोह के इस झबसर पर मेरी विनन्न और हादिक श्रद्धांजलि ! 


ि 


दो दिन से दो सप्ताह 


डा० हुबंट टिसो, एम० ए०, डो० फिल०, आ्रास्ट्रिया 


मैं श्रपने निश्चित कार्यक्रम के प्रनुसार केवल दो दिन ही ठहरने वाला था, लेकिन दो सप्ताह ठहरा । मैं उस झद॒- 
मत मनुष्य का चित्र खींचना चाहता था श्रौर उस मानव का, जो महात्मा पद के उपयुक्त था, अ्रध्ययन करना चाहता था। 
प्रायः एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में क्वचित्‌ ही ऐसा कर सकता है। जैसे ही मैंने उनके प्रथम बार दर्शन किये, उनका 
असाधारण व्यक्षितत्व मेरे हृदय को छूने लगा । उनके नेत्र स्तेहिल और तेजस्वी थे। जैसे ही उन्होंने मेरी श्रोर दृष्टिपात 
किया, मेरा अ्हम्‌ नष्ट हो गया श्रौर मुझे उनकी महानता का अनुभव हुआ । मैं बहाँ गया तो था उनके कुछ फोट खींचने 
के लिए, किन्तु जैसे ही मैंने उनको जाता, उतका परिचय पाया, फोटू खींचना तो भूल ही गया । उनके विचारों को और 
शब्दों को समभने लगा । 

उनके अनुयायियों व साधु-साध्वियों के लिए वे महान्‌ प्रेरक के रूप में होने चाहिये, जो कि उनके प्रति श्रगाथ 
श्रद्धा रखते हैं भौर उनके बारे में निःशंक हैं। उनका प्रभाव इतना अ्रधिक है कि यदि वे चाहें तो वे एक बहुत ही भयंकर 
व्यक्ति बन सकते हैं और मनुष्यों को श्रशान्ति के कगार तक पहुँचा सकते हैं श्रौर श्रपना कठिनतम लक्ष्य भी प्राप्त कर 
सकते हैं। किन्तु उनका केवल एक ही विचार व ध्येय है जिसे कि अहिसा-विकास कह सकते हैं। 

पूर्ण प्रहिसा पर उनकी श्रद्धा का राष्ट रूप से प्रकटीकरण ही मेरे हांसी जाने का कारण बना है । इस धर्म के 
अनुयायी मह पर पट्टी बाँधते हैं : जैसे डाक्टर लोग प्रापरेशन के समय मुंह पर 'मास्क' लगाते हैं। उप्तका प्रयोजन है कि 
उनकी श्रावाज्ञ से नि:सृत ध्वनि तरंगों से हवा की, जो कि उनके भ्रभिमतानुसार सजीब है,हत्या न हो । वे अन्धेरे में चलते 
समय भूमि का प्रमाजन कर पाँव रखते हैं ताकि किसी भी जीव की हत्या न हो । इसलिए मैं हांसी गया और वहाँ पर इस 
संघ के भाचार्य ने मुभे समभाया । 

उनका पूरा नाम है पूज्य श्री १ ००८ आचायंश्री तुलसीरामजी स्वामी। आप जैन श्वेताम्बर तेरापंथ के नवम 
श्राचार्य हैं। उनका नाम उतना ही बड़ा है, जितना कि उसका नम्नता गुण। “१००८ की संख्या जो दो श्री के बीच में है. 
वह १००८ गणों की द्योतक है। तुलसीराम' उनका व्यक्तिगत नाम है श्ौर उसके पीछे जो “जी' जुड़ा है, वह जर्मन भाषा 
के (०॥ के समान आदर का सूचक है । स्वामी का भ्र्थ है--बह व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन का त्याग करता है। 'जैन' 
एक बहुत ही प्राचीन धर्म है जो हिन्दू धर्म की प्रपेक्षा बौद्ध धर्म के श्रधिक निकट है। श्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय जैन 
धर्म में ही एक सुधारक भान्दोलन के रूप में २०० वर्ष का प्राचीन सम्प्रदाय है। मैं उनके सामने बैठ गया और बे मेरी 
ग्रोर देखने लगे । 

बह एक प्रान्तरिक प्नुभव था जो कि केवल हृदगग्राही ही था, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता । किन्तु यदि 
प्रथम भनुभव को व्यक्त न कर सका तो प्रस्तुत उपक्रम अधूरा ही रह जायेगा। 

मैं जब वहाँ गया, वे एक ऊँचे तर्त पर बैठे हुए थे भौर दैनिक प्रवचन कर रहे थे। उनके सामने लगभग हजार 
झादमी जमीन पर बैठे हुए थे। मैं प्रकेला ही वहाँ विदेशी था, अतः मेरे मित्र मुझे श्राचायंश्री के समीप ले गये। झाचायंत्री 
धोलते हुए थोड़े रके भौर मेरा परिचय उनको दिया गया । हम आचायंश्री की श्रोर देखते हुए शान्ति से बैठ गये । दु्भग्य- 
वश, बहुत सारे लोगों का ध्यान मेरी ओर खिंचा रहा, किन्तु कुछ समय बाद मैं यह भूल गया शोर मैं झौर ग्राचार्य श्री 
झकेले रह गये । 


घ४ड ] झाजायंतरी तुलसी प्भिनप्दन प्र्य [ प्रथम 


प्राय: यह होता है कि यदि मनुष्य किसी भी व्यक्ति की ओर अत्यन्त ध्यानपूर्वक देखता है तो उसके मुख पर 
द्ेष, प्रेथ या उत्तेजना के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, किन्तु श्राचार्यश्री के विशाल विवेक पूर्ण और काले नेत्रों में इनमें से एक 
भी नहीं पाया गया । मुर्के ऐसा लगा उनकी दृष्टि मेरे शरीर को चीर कर हृदय तक पहुँच रही है भौर उन्होंने मेरा प्रन्तर 
हृदय पहुंचान लिया है। पहले-पहल मुझे इस प्रकार का ग्रकेलापन थोड़ा श्रख रा, किन्तु बाद में उनके सामने मेरी यह 
भावना लुप्त हो गई। मेरे हृदय में नाता प्रकार के भाव तरंग उछलने लगे। मैंने एकाएक ही भ्रनुभव किया कि मैं शव 
प्केला नहीं हूँ । मुझे लगा कि मेरे भ्रनुकूल विचार समझे गये हैं भर प्रतिकूल विचारों की निन्‍्दा नहीं की गई है। श्र्थात्‌ 
मेरे भ्रच्छे विचार के कारण मे स्वागत भिल रहा है झौर बुरे विचारों के कारण मेरी निन्‍दा नहीं की जा रही है। ग्रचा- 
नक ही मेरी स्मृति में अपने शैशव काल का विरतृत स्वणिम जगत्‌ स्पष्ट हो गया--निराशा के कारण से नहीं | युवाकाल 
की स्मृति रहती है, किन्तु उसके साथ जो संशय होता है, वह वष्ट हो गया । मेरा हृदय अच्छे भौर प्रानन्‍्ददायक विचारों 
से भर गया । 

मैं जानता हूँ कि इन दाब्दों में जो कुछ मैंने लिखा है, वह भ्रतिशयोक्ति-सा लगता होगा, किन्तु बह अपना कार्य 
समुचित रूप से करता है भौर श्राचार्य थी के साथ वार्तालाप के समय प्रत्येक क्षण में मेरे हृदय पर नियन्त्रण करने वाली 
भावनाओं का वर्णन मैंने किया है। वास्तव में तो, संत पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है कि वे दूसरों के मन में श्रच्छे 
बिचारों को उत्पन्न कर देते हैं श्रौर उन विचारों को अ्रच्छे कार्य के रूप में परिणत करना तो यह हमारा काम है। 

प्रतिदिन तीन बार आचार्य श्री प्रवचन देते हैं, जिनमें सहस्रों की संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है। उनके 
अनुयात्री लोग बहुत झंशों में राजस्थान श्रौर पंजाब के वासी हैं प्रौर उनमें से श्रधिकतर माहवाड़ी हैं, जो कि भारत के 
व्यापारियों में सबसे अधिक घनिक और परिग्रहासकत हैं । 

ग्राचार्यश्री उतको अपरिग्रह और सदाचार का उपदेश देते हैं। वह एक कैसा विरोधाभास था। एक ग्रौर जहाँ 
उनके झनुयायी---जो कि बहुत भच्छे व्यापारी लोग हैं, जो कि धोखाबाजी से लाखों रुणये कमाते हैं, जो सारी दुनिया के 
साथ व्यापार का सम्बन्ध रखते हैं, जो कर की चोरी करने के सब तरीकों को काम में लेते हैं और विद्वासचात करने है । 
दूसरी शोर ये छोटे कद के आचार्य श्री जिनके पास श्रपना कुछ नही है न घर है, न मन्दिर है, न पस्तके है--केवल हाथ 
से लिखे हुए सुन्दर शारत्र हैं, मामूली बिछाने का कपड़ा और पश्रत्यन्त सामान्‍य प्रकार के वस्त्र और स्वाभाविकतया सुख- 
वस्त्रिका और रजोह रण--यही उनका सब कुछ है । 

वे एक कुशल मनोवैज्ञानिक है । वे जानते है कि जो व्यतित इस प्रकार से प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कालेबाजार 
बरते हैं, उनके पास से बड़े त्याग की आशा नहीं रखी जा सकती । उनमें से किसी को भी संसार को त्याग करने के उप- 
देश नहीं दिया जा सकता । किन्तु उनके पास से कम-से-कम यह झाझा तो की जा सकती है कि वे सच्चे प्रथ में मानव वे, 
इसलिए उन्होंने श्रणुत्रत-प्रान्दो लत का प्रवर्तत किया है। यह आन्दोलन छोटे-छोटे व्रतों का आन्दोलन है । उनके अनु- 
यायियों को इस प्रकार के ब्रत दिलाये जाते हैं कि मैं श्रप्रमाणिकता नहीं करू गा। मैं अतेतिकता और आउम्बर को छोड़ 
दूंगा। मैं श्रन्‍्य स्त्रियों पर बुरी दृष्टि नहीं डालूंगा । 

कुल मिलाकर ४६ ब्रत अ्रहिसा, सत्य, श्रवौर्य, बहा वये, और झपरियप्रह इत पाँच विभागों में विभवत है। इनमे 
से प्राय: सभी ब्रत स्वाभाविक हैं, और प्रायः सभी धर्मों के मूल-भूत सिद्धात्त है। उनमे से थोड़े व्रत ऐसे है जो कि केवल 
भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं मझपात नहीं करूँगा, दो सौ व्यक्तियों से श्रधिक बृहत्‌ भोज नहीं करूँगा । 
ये नियम बहुत ही कम यूरोववासियों द्वारा ग्राह्म हो सकते हैं। किन्तु एक औसत भारतीय विवाह के प्रतंग में उक्त 
संख्या का उतलंघन सामान्यतया करता है, तथापि झावायें श्री के इस झाद्वान से उनके प्रनुयाशियों में एक नई चेतना 
श्रार्ट है । 

मैं अपने एक मित्र के घर ठहरा था। वह एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का झौर मोटा आदमी था। उसने डेरी 
के व्यापार से धनार्जन किया था। एक बार सायंकाल मैं उसकी दूध की दुकात पर उसके साथ गया। उसने उत्साहसे 
बताया कि अब मैं पहले की तरह झणिक धन नहीं कमाता हु; क्योंकि मैं श्रणुत्रती हैं । इसलिए दूध के व्यापार में कमाई 


झध्याथ ] दो बिन से दो सप्ताह | ४५ 


कम होती है । यह स्वाभाविक है कि पझ्रणृत्रत म॑ मिलावट छोड़ देने से मेरे मित्र के कहने के अनुसार उसको कमाई पहले 
जैसी नहीं होती । भ्रणुब्रती बनने से पूर्व वहु मित्र यह सब जानता था । 

यह हो सकता है कि भ्रणुत्रतों के बारे में मेरा श्रष्ययत केवल ऊपर-ऊपर का ही हो, किस्तु मैं विदेशी के साथ 
मंत्री करने से प्रवश्य लाभान्वित हुआ हूँ । एक प्रसंग ऐसा बना, जिससे मैं हाँसी को कभी नहीं भूल सकता । केवल एक 
रुपये के बारे में बात थी। मैं प्रतिदिन एक दुकानदार के पास से सिगरेट खरीदता था। मैं जो सिगरेट पीता था, उस प्रकार 
की गाँव में श्रौर कोई नहीं पीता था। मु सड़क पर सिगरेट पीने में भी लज्जा का प्रनुभव होता था । उस सिगरेट की 
बीमत उस दुकान पर लिखी हुई थी। मैं जब उसके लिए पैसा देने लगा, तब उस दुकानदार ने बहुत ही नम्र भाषा मे मेरे 
से पंसा लेने से इन्कार किया। यदि गर्मी के दिनों में मुझे किसी होटल पर ठंडा लेमन पिलाया जाता, तो उसको भी मुभे 
भेंट रूप में ही स्वीकार करना होता । 

अणुश्रत के नियम बहुत ही सरल हैं । क्योंकि वे श्रणू यानी छोटे-छोटे ब्रत है । ग्राचार्यश्री ब्रत लेने के लिए किसी 
प्र भी दबाव नहीं डालते । अपने प्रवचनों में वे भ्रनुयायिश्रों को उपदेश देते है कि यदि वे पारतौकिक सुख चाहते हैं तो 
उन्हें पाप करने से डरना चाहिए । जब वे बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञ दःरते है, तब ही आचाय॑श्ी प्रसन्‍त होते हैं । जो 
४६ ब्रतों को पालन करने की प्रतिज्ञा करता है, वही पूर्ण अणृक्नती हो सकता है। 

ग्राचारयश्री के भ्रधिकांश झनुयायी व्यापारी हैं। आचार्यश्री ग्रणुत्रतों के बारे मं उनके साथ घण्टों तक उत्साह: 
पूर्वक चर्भाएं करते हैं। उस चर्चा में बे लोग इतने जल्दी-जल्दी बोलते थे कि मुझे उनकी बात का कुछ पता नहीं चलता था। 
किन्तु जब भी वे लोग ब्नैक मारकेट शब्द का प्रयोग करते थे, मुझे पता चल जाता था; क्योंकि प्रायः भारतीय 
लोग बातचीत में प्रंग्रेजी शब्द ब्लेक मारकेट का प्रयोग करते है। ये व्यापारी जोग अपने व्यापार-सम्बन्धी कागजात झादि 
साथ लेकर आचार्य श्री के पास आये श्रौर वे भ्राचार्यश्री को यह बताना चाहते थ कि बिना कालाबाजार आझादि अझ्रनतिक 
कार्य किये बदि वे व्यापार करे तो, निश्चित ही उनका दीवाला निकल जाये । प्रायायंश्री ने उनकी सब बातों को ध्यान से 
सुना, उन कागजातों को ध्यान से देखा श्रौर उनके मुनाफा और घाटा सम्बन्धी सब बातों को सुना । ग्न्त में तो वे श्पनी 
मांग पर निश्वल ही रहे कि व्यापारियों को अनेतिक व्यापार को छाडन। चाहिए। इस प्रकार से चर्चा के बाद में सभी 
व्यापारी कालाबाजार आदि को पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं हुए, किन्तु बहुत से व्यापा रियों ने थोड़ी छूटके 
साथ में नियम लिए कि 

मैं अन॑तिक व्यापार को अमुक मर्यादा से अधिक, नहीं करू गा । 

मैं रिश्वत नहीं लूगा । 

मैं भूठे खाते नहीं रखूगा। 

मैं समाहित हो गया था कि वे लोग इस नियमों को अच्छी तरह से पालंगे । 

इसके बाद आवार्य श्री ने मुझसे कहा--मैं चाहता हूँ कि लोग संयम को अपनाये । प्रणुक्षत श्रासानी से अपनाये 
जा सकते हैं। इन ब्रतों का नाम अणुद्वत इसलिए रखा है कि हमे ग्रणुबम के साथ लड़ना है ओर उससे सम्बन्धित सभी 
बुराइयों से लड़ना है । यदि थोड़े लाख व्यक्ति भी अ्रणुत्नती बन जाये तो यह वैज्ञानिक सफलता--अ्रणुबम के भय को नप्ट 
कर देगी । 

इस पर मैंने पूछा---क््या ग्रापका उद्देश्य राजनैतिक है। उन्होंने उत्तर दिया--नहीं, हमारा उदृश्य केवल धामिक 
है । गांधीजी महात्मा भी थे प्ौर राजनंतिक नेता भी । मैं केवल एक महात्मा बनना चाहता हूँ । 

मैंने उनसे आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म जैसे दाशंनिक प्रइन पूछे व कुछ उनके वैयक्तिक जीवन तथा उनके साधु 
संघ के बारे में भी जिज्ञासाएं की । उन्होंने मेरे प्रत्येक प्रदत व जिज्ञासा का अत्यन्त मधुरता के साथ समाधान किया । 
मुझे भय था कि कहीं ग्राचायंश्री वी मैंने नाराज तो नहीं कर दिया। मेरे लम्बे-लम्ब्रे प्रश्त जो कि मैंने उनके पवित्र 
जीवन को जानने की दृष्टि से पूछे थे, मूल विषय से काफी दूर थे झौर मेरे तुच्छ उत्साह को प्रकट बारने वाले 
मे, उनसे शायद वे नाराज हो गये हों । फिर भी उन्होंने उस प्रकार का कोई भी भाव व्यक्त नहीं किया, प्रत्युत मेरे 
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जैसे एक विदेशी व्यक्षित के ऊपर भ्राचार्यश्री की पूर्ण कृपा रही और इसलिए सम्भवतः मैं लोगों की ईष्या का पात्र भी 
बना । 
एक बार विनोद में मैंने झचायंश्री से कहा--मैंने झापके धर्म की एक प्रार्थना (नमस्कार) मन्त्र के कुछ पद कण्ठस्थ 
किये हैं। क्या आप सुनने की कृपा करेंगे। आचार्य श्री ने धीरे से हाथ हिलाते हुए लोगों को शञान्त किया । वह नमस्कार मंत्र 
मुझे उनके मुनियों ने सिलाया था। उसको मैंने कण्ठस्थ कर लिया था और कई बार पुनरुच्चारण भी कर लिया था 
ताकि बिना कोई भूल किये मैं उसका उच्चारण कर सकूँ। मैंने कहा-- 
नमो प्ररिहंताणं 
नमो. सिद्धार्ण 
नमो झायरियाणं 
नमो उबज्कायाणं 
नमो लोए सब्बसाहुण 
मैं उन महात्माम्रों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मोह, राग और द्वेष रूप शत्रुओं को जीत लिया है। मैं उन 
महात्माशों को नमस्कार करता हूँ जो कि मुक्त श्रवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। मैं धर्मवायकों को, ्राचार्यों को--नमस्कार 
करता हूँ। मैं घामिक शिक्षा गुरुओं को--उपाध्याय को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के सभी साधु साध्वियों को नमस्कार 
करता हूँ | श्राचार्यश्री ने स्मित हास्य के साथ कहा--यह तो तुम्हारा इस दिशा में प्रथम चरण है। भ्रब तुम मुंह पर मुख 
वस्त्रिका श्रौर हाथ मे रजोहरण कब लेने वाले हो ? इस प्रकार से अन्त में वह दिन आ गया, जिसके दूसरे दिन सुबह पाँच 
बजे ही मैं दिल्‍ली के लिए प्रस्थान करने वाला था | जब मैं बिदा लेने लगा, तब श्राचायश्री ने हाथ ऊँचा कर भ्राशीर्वाद 
दिया । 





देश के महान्‌ आचाय 
भरी जयतुखलाल हाथी 


विद्य॒ त्‌ उपमंत्री, भारत सरकार 
किशोर के लिए एक कसोटी 


दुनिया में सभी संतों के जीवन में एक विशेषता होती है, वहौ विशेषता प्राचायंश्री तुलसी के जीवन में भी 
दिखाई देती है। उनके बाल्यकाल में ही उनकी महानता के चिह्न दिखाई देने लगे थे | बचपन में ही उन्होंने ऐसे गुणों का 
परिचय दिया, जिनसे यह पता चलता था कि वे भविष्य में एक महान्‌ धर्म गुरु बनेंगे। ग्यारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने 
दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की । उनके परिवार के सभी लोगों को बड़ा प्राइचयं हुआ कि ग्यारह वर्ष का किक्षोर इसनी 
कम श्रवस्था में दीक्षा लेने की बात कैसे सोच सकता है। उनके बड़े भाई झनुमति देने को तैयार नहीं थे, किन्नु किधोर 
तुलसी की भ्रस्तरात्मा ने उनको साधु-श्रेणी में प्रविष्ट होने को प्रेरित किया और वे श्रपने संकल्प से विरत नहीं हुए | बया 
उन्हें त्याग का भ्र्थ विदित था ? उनके पारिवारिक जनों के लिए यह एक समस्या थी । जिस दिन वे संन्यास लेने वाले थे, 
उसके पूर्व पहली रात को उनके बड़े भाई मोहतलालजी ने उनको सौ रुपए का एक नोट दिया और कहा कि वह इसे 
अपने पास रख ले, जब कि वह उन सबसे प्रगले दिन बिदा ले रहे थ। आ्राचार्य श्री तुलसी को यह पता था कि साधु का क्‍या 
कर्तव्य होता है और उन्होंने हँसकर पूछा--“मैं इन रुपयों का क्‍या करूगा। साधु तो एक पैसा भी अपने पास नहीं 
रख सकता ।” यह किशोर तुलसी के लिए एक कसौटी थी । उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दुनिया के प्रलोभनों श्र भोग- 
विलास का उनके लिए कोई अर्थ नही है । 

उनमें प्रारम्भ से ही त्याग और संयम के गुण मौजूद थे। भागे चल कर उनका साधु-जीवन विकसित हुआ और 
वे महान्‌ धर्म-गरु बन गए। बाईस वर्ष की श्रवस्था में झ्राचार्य श्री कालूगणी ने मुनिश्री तुलसी को भ्रपना उत्तराधिकारी 
मनोनीत किया । आचार्य बनने के लिए यह भ्रवस्था छोटी ही थी, किन्तु मुनिश्री तुलसी ने जो गुण विकसित कर लिए 
थे, उनके कारण उनका यह चुनाव सर्वथा उचित सिद्ध हुआ संस्कृत में एक उक्ति है: गुणा: पूजास्थान गुणिषु, न च 
लिग॑ न व बय: अर्थात्‌ न तो श्रायु का शौर म॒लिग का महत्त्व है; ग्रसली महत्त्व तो गणों का ही होता है। भ्राचार्य॑श्री 
तुलसी भी अपने गुणों के कारण अपने शिष्यों की श्रद्धा भर प्रादर के श्रधिकारी बने । 


अणुब्रत का प्रवर्तन 


सन्‌ १६४६ में उन्होंने प्रणुन्नत-प्रान्दोलल चलाया । नैतिक मापदण्डों की गिरावट के विरुद्ध यह आन्दोलन था। 
नैतिक पतन के पाश्ञ से राष्ट्र को मुक्त करना उसका उद्देष्य है। श्राज जब कि दुनिया आध्यात्मिक केन्द्र से दूर जा रही 
है, मानव का दृष्टिकोण भ्रधिकाधिक भौतिकवादी बनता जा रहा है, नैतिक मूल्यों को विस्मृत किया जा रहा है, भ्रणुन्नत- 
प्रान्दोलन मनुष्य को नैतिक भ्रधः-पतन के दलदल में फँंसने से रोकता है भौर उसे भान्तरिक शान्ति शौर सुख की उपलब्धि 
कराता है | जैसा कि 'भणुत्रत' शब्द से ही प्रकट है, वह छोटी-छोटी प्रतिज्ञा से प्रारम्भ होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
पूर्ण' बनना सम्भव नहीं हो सकता, किन्तु प्रल्प प्रारम्भ करके वह सर्वोच्च आ्रादर्श को प्राप्त कर सकता है। श्रणुत्रत- 
झान्दोलन समाज के नैतिक चरित्र का निर्माण करना चाहता है। इस झान्दोलन के मुख्य उद्देश्य ये हैं १. जाति, वर्ण, 
राष्ट्रीयता भौर धर्म का कोई भेद न करते हुए सब लोगों के लिए संयम का झादझ् प्रस्तुत करना ग्लौर उस झाद्श के अनु- 
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सार ग्रधिकाधिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना; २. समाज में विश्व-शान्ति का प्रचार करने के लिए प्रभारक 
तैयार करना और उन्हें प्रेरित करना । इन उद्देश्यों की पूति के लिए अशृक्नत-आ्रान्दोलन अ्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ग्रह्मचर्य 
झौर अपरियग्रह की पाँच प्रतिज्ञाएं लेने को कहता है। यदि मनुष्य स्वतन्त्र रूप में इन पांच बतों का पालन करने का प्रयत्न 
करे तो वह पूर्ण आदर्श को प्राप्त कर सकेगा । जीवन के हर क्षेत्र में वह इन ब्रतों का पालन कर सकता है। 

हम श्ाज देखते हैं कि धर्म, भाषा, जाति और सम्प्रदाय के नाम पर लोग परस्पर लड़ रहे हैं। घम॑ की भावता 
को लोगों ते ठीक प्रकार से नहीं समझा है। धर्म केवल मन्दिर जाने और दैनिक कर्मकाण्डों का पालन करने में नहीं है । 
वह इन सबसे कुछ भ्रधिक है | वास्तविक धर्म सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाने में है। पूजा की विधि कुछ भी हो, 
उसका तात्पय यह है कि मनुष्य अपने को नैतिक और आ्राध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाए और रचनात्मक दृष्टिकोण अझ्प- 
नाए बिना यह लक्ष्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। 


उदार मनोवृत्ति का परिचय 


आाचार्यश्री तुलसी ने एक धर्माचार्य के रूप में अपनी उदार मनोवृत्ति का परिचय दिया है; कारण वह कहते 
है कि दूसरे धर्मों के प्रति किसी को निन्‍्दात्मक भाषा का लेखनी या वाणी द्वारा प्रयोग नहीं करना चाहिए । केवल अपने 
विचारों का ही प्रचार करना चाहिए । दूसरे धर्मो के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए । दूसरे धर्मों के संतों और प्राचार्यों 
के प्रति घृणा या तिरस्कार नहीं फैलाना चाहिए । श्रगर कोई व्यक्ति भ्रपना धर्म या सम्प्रदाय बदल लेता है तो उसके 
साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और न उसका सामाजिक बहिष्कार ही करना चाहिए। धमं के सर्वमान्य मूल 
तत्वों का यथा--अ हिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचये भौर अपरि सह का प्रचार करने का सामूहिक प्रयास करना चाहिए। भ्गर 
मनुष्य इन आचार-नियमों का पालन करने लगे तो वर्तमान दुनिया में महान्‌ क्रान्ति हो जायेगी । 

राष्ट्र का निर्माण करने के लिए न॑तिक श्रौर श्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि की सर्देव आवश्यकता होती है और भ्रणब्रत- 
प्रान्दोलन एक प्रकार से देश के नैतिक उत्थान का झ्रानदोलन है। जो झान्दोलन वर्तमान युग की चुनौती का सामना नहीं 
कर सकता, वह चल नहीं सकता | भ्रणुब्रत ग्रान्दोलन बतंमान युग को चुनौती का उत्तर देता है। बह लोगों को केवल 
भौतिक विचारों का परित्याग करने शौर न॑तिक एवं ग्राध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करने का आाद्वान करता है । 
सत और धर्माचार्य युग-युग से शान्ति का प्रचार करते ग्राए हैं; किन्तु जब तक प्रहिसा झौर सत्य के गणों का विकास 
नहीं होगा, तब तक शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि ग्रणुब्रत-प्रान्दोलन के पाँचो ब्रतों 
का पालन किया जाये तो युद्धों की सम्भावना टल जायेगी। इस प्रकार यह ग्रान्दोलन वर्तमान युग की चुनौती का 
समाधान है । 

और जब॑ गअ्णृत्रत-आरान्दोलन के प्रणेता ग्राचायंश्री तुलसी ग्रपने श्राचायं-पद के पत्चीस वर्ष पूरे कर रहे है, यह 
उचित ही है कि देश भ्रपने इस महान्‌ आचार्य के प्रति श्रद्धांजलि ग्रपित कर रहा है। 





नेतिक पुनरुत्थान के नये सन्देशवाहक 


श्रो गोपालचन्द्र नियोगी 
सम्पाइक--देनिक वसुभति, बंगला, कलकसा 


नई आता का नया सन्देश 


मनुष्य का जीवन केवल खाने-पीने और मौज उड़ाने श्रथवा कष्ट और दुविधाएं फेलने के लिए ही नहीं है । वह 
उपन्यास के प्रृष्टों की भाँति भी नहीं है। मनुष्य समाज का प्राणी है और समाज भी मानव प्राणियों से ही बना है । 
उसका जीवन सामाजिक जीवन है और सामाजिक वातावरण से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। साथ ही वह सामाजिक 
सम्बन्धों से उत्पन्न होने बाली समस्याश्रों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनृप्य को केवल अधिकार ही प्राप्त नहीं है 
उसे कुछ कर्तव्यों का पालन झौर दायित्वों का निर्वाह भी करना होता है । स्वभाव से वह चेतन और सक्रिय प्राणी है 
और उसे तर्क शकित प्राप्त है। उसका पारिवारिक, सामाजिक, राजनेतिक औ्रौर श्राथिक जीवन होता है श्रौर वह सिल्त- 
भिन्‍न व्यतितियों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का होता है। झनिवार्यतः वह जीवन की ऐसी योजना बनाने का प्रयत्न 
करता है, जिससे उसके श रीर और मन की श्रावश्यकताएं पूरी हो सर्के गौर वह जीवन की ग्रावध्यक समरयाओं को हल 
कर सके । किस्तु उसे मार्ग में अनेक रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जो दुर्लध्य प्रतोत होती हैं। सामाजिद/ परि- 
स्थितियाँ हो थे समस्याए हैं । उन्होंने एक सुविधा भोगी वर्ग को जन्म दिया है जो प्रगति के फलों का उपभोग करता है। 
समाज सत्ता-प्रेम, मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार के दुढ़ पाश में जकड़ा हुआ है। फलस्वरूप बहुसंस्यक जन समाज घोर 
दुःख में जीवन बिता रहा है । कठोर परिश्रम करने पर भी अधिकतर लोग दो जून पेट भर कार रोटी नहीं खा सकते । 
विफलता और निराशा का प्रँपेरा उनके मानस पर छाया रहता है । वर्षो के गहरे चिन्तन के बाद झाचार्यश्री तुलसी 
बारोड़ों शोषितों और श्रम जी वियों के लिए नई आशा और मानव जाति के लिए नैतिवः पुनस्त्थान का नया सन्देश लेकर 
ग्रवतरित हुए है । 

ग्राचार्यश्री तुलसी जन धर्म के ब्वेताम्बर तेरायथ सम्प्रदाय के आध्यात्मिक आचार है। साधारणतः कहा 
जाता है कि जैन धर्म का सबसे पहले भगवान्‌ महावीर ने प्रचार किया, जो भगवान्‌ बुद्ध के समकालीन थे । किन्तु श्रव 
यह स्वीकार कर लिया गया है कि जैत धर्म भारत का अत्यन्त प्राचीन धर्म है, जिसकी ज पूर्व ऐतिहासिक काल मे पहुंची 
हुई हैं। लगभग दो सौ वर्ष पूर्व झाचार्य भिक्षु ने जैन धर्म के तेरापंथ सम्प्रदाय की स्थापना की; जिसका श्रर्थ होता है-- 
वह समुदाय जो तेरे (भगवान्‌ के) पथ का भनुसरण करता है। प्राचार्यश्री तुलसी इस सम्प्रदाय के लवम गुरु भ्रथवा 
आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हैं। केवल ग्यारह वर्ष की झल्प भायु में उन्होंने दीक्षा ग्रहण को ओर फिर ग्यारह वर्ष की 
ग्राध्यात्मिक साधना के पश्चात्‌ वे उस सम्प्रदाय के पूजनीय गुरुपद पर आसीन हुए। भ्राचायश्री तुलसी का हृदय जन- 
साधारण के कष्टों को देख कर द्रवित हो गया। उनके प्रति प्रसीम प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने श्रणुत्रत भ्रान्दोलन का सूत्र- 
पात किया। उसका उद्देश्य उच्च नैतिक मानदण्ड को प्रोत्साहन देता और व्यक्ति को शुद्ध करता ही नहीं है, प्रत्युत 
जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रवेश कर समाज की पुनर्रचना करना है। भ्रणुत्रत जीवन का एक प्रकार और समाज की एक 
कल्पना है। श्रणुक्नती बनने का श्रर्थ इसके अतिरिक्त भ्रौर कुछ नहीं है कि मनुष्य भला और सच्चा मनुष्य बने | 


०] झांचायंत्रो तुलसी प्भिगग्दत प्रम्थ [ भ्रमण 


नतिक शास्त्र का प्राविष्कार 


प्रत्येक भ्रानदोलन का झपना भझादर्श होता है भौर भरणुब्रत-पभानदोलन का भी एक झादशं है। वह एक ऐसे 
समाज की रचना करना चाहता है जिसमें स्त्री भौर पुरुष प्रपने चरित्र का सोच-समझ कर परिश्रम पूर्वक निर्माण 
करते हैं श्रौर अपने को मानव जाति की सेवा में लगाते हैं। भणव्रत-भान्दोलन पुरुषों और स्त्रियों को कुछ विशेष भ्रभ्यास 
करने की प्रेरणा देता है,जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है । हमारे साधारण जीवन में भी हमको यहूं विचार करना पड़ता है 
कि हमको क्‍या काम करता चाहिए झौर क्या नहीं करता चाहिए । फिर भी हम सही मार्य पर नहीं चल पाते । हम क्यों 
झसफस होते हैं प्नौर किस प्रकार सही मार्ग पर चलने का वृढ़ संकल्प कर सकते हैं, यह प्रत्यन्त महस्वपूर्ण प्रश्न है। पृज्य 
आजायेश्री तुलसी ने उन विषयों पर पर्थाप्त प्रकाश डाला है भौर भणुक्रत-प्रान्दोलन के विषय में झ्रपने विभिन्‍न सार्व- 
जनिक और व्यक्तिगत प्रवचनों में उनकी अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से ब्याख्या की है। 

लोकतन्‍्त्र एक ऐसी राजनैतिक प्रणाली है, जिसके द्वारा समाज का ऐसा संगठन किया जाता है कि सब मनुष्य 
उसमें सुखी रह सकें | किन्तु जब हम लोकतन्त्री सामाजिक जीवन की श्रोर देखते हैं तो हमें हृदमहीन घन-सत्ता और 
शोषण के दर्शन होते हैं। राज्य शासकों और शासितों में बिभक्त दिखाई देता है। लोकतन्त्र की उज्ज्वल कल्पना और 
भयानक वास्तविकता में भ्रन्तर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। मानव प्रेम श्रौर ग्रगाध निष्ठा से प्रेरित होकर बारह वर्ष 
पूर्व झाचार्यश्री तुलसी ने भ्रणुत्रत के नैतिक शास्त्र का ग्राविष्कार किया और उसको व्यावहारिक रूप दिया। प्रणब्रत 
शब्द निःसन्देह जैन शास्त्रों से लिया गया है, किन्तु प्रणुत्नत-प्रान्दोलन में साम्प्रदायिकता का लवलेश भी नहीं है। 

इस आन्दोलन का एक प्रमुख स्वरूप यह है कि वह किसी विज्येष धर्म का ग्रान्दोलन नहीं है। कोई भी स्थत्री- 
पुरुष इस झान्दोलन में सम्मिलित हो सकता है भौर इसके लिए उसे प्रपने धामिक सिद्धान्तों से तनिक भी इधर-उधर 
होने की प्रावश्यकता नहीं होती। प्रन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता इस झ्रान्दीलन का पूल मन्त्र है। वह न केवल भ्रसाम्प्र- 
दायिक है, प्रत्युत सर्वव्यापी झ्ान्दोलन है। 

अणुन्नत जैसा कि उसके नाम से प्रकट है, भ्रत्यन्त सरल वस्तु है। श्रणु का अर्थ होता है--किसी भी वस्तु का 
छोटे-से-छोटा प्रंग । प्रतः भ्रणुब्रत ऐसी प्रतिज्ञा हुई, जिसका प्रारम्भ छोटे-से-छोटा होता है। मनुष्य इस लक्ष्य की श्रोर 
ग्रप्नी यात्रा सबसे नीची सीढ़ी से ग्रारम्भ कर सकता है । कोई भी व्यक्ति एक दिन में, अ्रथतवा एक महीने में वांछित 
परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता । उसको धीरे-धीरे किन्तु गहरी निष्ठा के साथ प्रयत्न करना चाहिए श्रौर श्ने:-हनेः 
प्रपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। मनुष्य यदि व्यवसाय में किसी उद्योय में या और किसी धन्धे में लगा हुआा 
हो तो भ्रणुत्रत-पान्दो लन उसे उच्च नेतिक मानदण्ड पर चलने की प्रतिज्ञा लेने की प्रेरणा देता है। इस प्रतिज्ञा का ग्राल- 
रण बहुत छोटी बात से आरम्भ होता है भर धीरे-धीरे उसमें जीवन की सभी प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। प्रणु- 
ब्रत मनुष्यों को बुद्धि-संगत जीवन की सिद्धि के लिए झात्म-निर्भर बनने में सहायता देता है। उसके फलस्वरूप अ्रहिसा, 
शान्ति, सद्भधावना और भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहमति की स्थापना हो सकेगी । 


नतिक क्रान्ति का सन्देश 


भारत चौदह वर्ष पर्व विदेशी शासन के जुए से स्व॒तन्त्र हुआ | विशाल पंचवर्षीय योजनाों के द्वारा भी हम 
ग्राधिक और सामाजिक शान्ति नहीं कर पाये । जब तक हम ऐसी नई समाज व्यवस्था की स्थापना नहीं करेंगे, जिसमें 
निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी सुखी जीवन बिता सकेगा, तब तक हमारा स्व॒राज्य इस विज्ञाल देश के करोड़ों व्यक्तितमों का 
स्वराज्य नहीं हो सकेगा। अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे सिर पर सर्वसंहारकारी प्रणुयुद्ध का भयानक खतरा मंडरा रहा है । 
इस प्राणविक युग में जबकि शास्त्रों की प्रतियोगिता बल रही है, सर्वनाद्य प्रायः निश्चित दिखाई देता है। हमारे राष्ट्रीय 
औ्ौर ग्रल्मर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में समस्याएं श्रधिकाधिक जटिन होती जा रही हैं प्रौर ऐसा प्रतीत होता है कि लोकमत 
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सम्बन्धित सरकारों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इस संकट में झाचायंश्री तुलसी का भ्रणुत्रत आन्दोलन एक नई 
सामाजिक भ्राथिक,राजवीतिक भर नैतिक क्रान्ति का सन्देश देकर हमको मार्ग दिखा रहा है । यह न तो दया का कार्यक्रम 
है प्ौरन ही दान-पुण्य का। यह तो झात्म-शुद्धि का कार्यक्रम है। इसमें केवल व्यक्ति की ही आत्म-रक्षा नहीं है, प्रत्युत 
संसार के सभी राष्ट्रों की रक्षा निहित है। जबकि विनाश का खतरा हमारे सम्मुख है, प्रणुब्रत-आन्दोलन हमें ऐसी राह 
दिखा रहा है, जिस पर चल कर मानव जाति त्राण पा सकती है। 


& 
स्वीकृत कर वर ! चिर अभिनन्दन 


श्री श्योमप्रकाश ब्रोण 


भ्रमल भ्रकुल नव ज्योति विभाकर 
सावभौम हित द्योति दिपाकर 
जन-जन के मन के दूषित वर 
बन्धन सकल अ्रबन्धनमय कर। 


झ्रणुत्रत, सत्य, अहिंसात्मकः बल 
पा कर हो जन-जन-मन अविचल 
पंकिल जल रत ज्यों नव उत्पल 
किजलकी रत, त्यों जग-हत्थल | 


प्रसरित घवल-कमल-व र-चन्दन 
पुलकित चपल भ्रमर दल जन-मन 
गूजित अमल समल जग-कानन 
जरवेति रत वर जन-जीवन 


ग्रहण राग लांछित मम वन्दन 
स्वीकृत कर वर ! चिर अभिनन्दन 





सुधारक तुलसी 


डा० विश्वेशबरप्रसाद, एम०ए०, डी० लि 
प्रध्यक्ष--॥ तिहास विभाग, दिल्‍ली विध्वविशालय 


विश्व के इतिहास में समय-समय पर अनेक समाज-सुधारक होते रहे है, जिनके प्रभाव से समाज की गति एक 
सीधे रास्ते पर बनी रही है। जब-जब वह राजमार्ग या धर्ममार्ग को छोड़ कर इधर-उधर भटकने लगता है, तब-तब कोई 
महान्‌ नेता, उपदेशक और सुधारक भ्राकर समाज की नकेल पकड़ उसे ठीक मार्ग पर ला देता है। भारतवर्ष के इतिहास 
में तो वहु बात भर भी सही है। इसीलिए गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा था कि “जब-जब धर्म की हानि होती है, तब-्तब 
प्रधर्म को हटाने के लिए मैं प्रव्तरित होता हूँ । महान्‌ सुधारक ईइ्वर के भ्रंश ही होते है प्नौर उसी की प्रेरणा से वह 
समाज को धर्म के राजमार्ग पर लाते हैं । समाज की स्थिरता और दृढ़ता के लिए आवश्यक है कि वह धर्म की राह पकड़े । 
यह धर्म क्या है ? मेरी समभ में धर्म वही है, जिससे समाज का अस्तित्व बने । जिस चलन से समाज विश्वृंखल हो झौर 
उसकी इकाई को ठेस लगे, बह अभधर्म है। समाज को शखलावद्ध रखने के लिए श्रौर उसके भ्ंगों-प्रत्यंगों में एकता और 
सहानुभूति बनाये रखने के लिए धर्म के नियम बनाये जाते हैं। यद्यपि समाज की गति के साथ इन नियमों में परिवर्तन भी 
होता रहता है, फिर भी कुछ नियम मौलिक होते हैं जो सदा ही समान रहते है और उनके प्रकुलित होने पर समाज में 
शिथिलता आ जाती है, ग्रनाचार बढ़ता है श्रौर समाज का श्रस्तित्व ही नप्ट होने लगता है। ये नियम संदाचार कहलाते 
है श्रीर हर युग तथा काल में एक समान ही रहते हैं! शास्त्रों में धर्म के दस लक्षणों का वर्णन है। ये लक्षण मौलिक हैं 
झ्ौर उनमे उथल-पुथल होने से समाज की स्थिति ही खतरे में पड़ जाती है। सत्य, भ्रस्तेय, अपरियग्र ह आदि ऐसे ही नियम 
हैं जो समाज के आरम्भ से ग्राज तक और भविष्य में समाज के जीवन के साथ स्व ही मान्य होंगे श्नौर उनमें श्रद्धा घटने 
पर या उनके विरुद्ध भ्राचरण होने पर समाज मिट जायेगा । इसीलिए पूर्वकाल से निरन्तर समाज-सुधारकों तथा गुरुजनों 
का संकेत सर्देव इन नियमों के पालन की श्रोर रहा है और जब भी सामुदायिक रूप से व्यक्तियों ने इनके विरुद्ध श्राचरण 
किया है; सुधार की झ्रावाज तेज हुई है प्लौर कोई बड़ा नेता उत्पन्न हुझ्ला है जिसने समाज की गति को फिर धर्म की ओर 
मोड़ दिया है । 

वैदिक काल में वेदों और उपनिषदों में सदाचार ओर धमं के कुछ नियम बनाये गए। उपनिषदों ने भ्रावरण पर 
बल दिया श्र मोक्ष या निर्वाण को व्यक्ति के कर्मो पर भ्रवलम्बित माना । परन्तु यह रास्ता कठिन था, झ्रतः लोगों ने 
एक सहज मार्ग को खोज निकाला भौर यज्ञादि के फल पर भरोसा करके भ्रपने शौर परमात्मा के बीच पुरोहित के माध्यम 
को स्वीकार किया । इसका परिणाम यह हुआ कि यज्ञों की भरमार होने लगी और सभी प्रकार की बलि दी जाने लगी । 
हिसा का बोलबाला हुग्रा और धर्म केवल ढोंग रह गया। यह भावना मनुष्य के जीवन के दूसरे श्रंथों में भी व्याप्त हो गई 
झौर पारस्परिक कलह, राज्यों के कगड़े, लड़ाई और श्रत्याचार का जोर हुआ । सामाजिक सम्बन्धों में स्थिरता के स्थान 
पर अस्थिरता झाने लगी और सैन्य या पाशविक बल के श्राधार पर साम्राज्य बने तथा विभिन्‍न वर्गों के सम्बन्धों में भी 
यही ब्राधार होते लगा जिससे निरबेल और पिछड़े हुए वर्ग पद-दलित हुए श्रौर उनके अधिकारों को क्षति पहुँची । ऐसे समय 
पर दो महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया, भगवान्‌ महावीर तथा गौतम बुद्ध । उन्होंने धर्म के सच्चे तस्वों का विध्लेषण 
किया और समाज की दृष्टि बाह्य रूप से हटा कर पुन: मौलिक नियमों की शोर प्राकृष्ट की । प्रावरण पर बल दिया गया 
और निर्वाण को, समाज में मनुप्य के पारस्परिक व्यवहार पर ही प्राप्य बताया । हिसा से हट कर श्रहिसा में झ्ास्था हुई 
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धौर प्रशोक ने इस सदाचरण को ही राज्य का धर्म बनाया । व्यक्ति का भ्रपने परिवार, झपने पड़ोसी और समाज के प्रति 
क्या कर्तव्य है, यह भ्रशोक ने पूर्ण रूप से प्रंक्रित किया और अहिसा को शासन-दण्ड बनाया । समाज फिर धर्म-मार्ग की 
शोर उन्‍्मुख बना | परन्तु इस भ्रवस्था में पुनः परिवर्तन हुआ भ्रौर सदाचरण की बागडोर फिर ढीली पड़ने लगी। बुद्ध 
और महावीर के प्रनुयायी ही उस सच्चे मार्ग से विचलित होने लगे और धर्म के सच्चे तत्त्वों को भूल कर पुनः कर्म-काण्ड 
में लिप्त हुए। मठों भर मन्दिरों के निर्माण, प्रतों और बाहुरी लिबास को ही सब कुछ माना गया, जिससे श्राव्रण में 
शिथिलता भ्रायी । समाज ढीला पड़ने लगा और फिर श्रापसी सम्बन्ध विगड़ने लगे । राजनीतिक स्तर पर साम्राज्यों का 
बनना-बिगड़ना सैनिक बल पर ही श्राधारित था श्ौर देश की एकता को हानि पहुँची । हर्ष के काल में यह भावना उत्त- 
रोसर और प्रवल होती गई तथा देश पर बाह्य आ्राक्रमण हुए देश के भीतर युद्धों की परम्परा चल पड़ी भ्रौर विदेशी धर्म 
का भी प्रादुर्भाव हुआ | जनसमूह घबड़ा उठा झौर सच्चे मार्ग को पाने के लिए छटपटा उठा। इस काल में अनेक धर्म- 
सुधारक भर नेता देश में श्रवतरित हुए जिनका उपदेश फिर यही था कि श्रपना श्रावरण ठीक करो, भवित-मार्ग का अ्रव- 
लम्बन करो और पारस्परिक सहानुभूति, सामंजस्य भौर सहष्णिता को बढ़ाग्नो जिससे मत-मतान्तरों के भगड्टों से ऊपर 
उठ कर सत्य-मार्ग का भ्राश्य लिया जाये । भ्रत्याचार से इसी मार्ग द्वारा मुक्ति मिल सकती थी । 

शंकराचार्य, रामानुज, रामानरद, कबी र, नानक, तुलसी, दादू ग्रादि अनेक सुधारक कई सौ वर्षों में होते रहे भौर 
समाज को सीधे मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करते रहे, जिससे उस समय के शासन और राजनीति की कठोरताश्ों के बाव- 
जुद हिन्दू-समाज और व्यक्ति शान्ति भौर भ्रात्म-विष्वास क्रायम रख सका । 

देश पर पुनः एक संकट ग्रठारहवीं शती में शाया श्रौर इस बार विदेशी शासन और विदेशी संस्कृति से एक 
जोरदार श्राक्तमण बिया, जिससे भारतीय समाज और देश के धर्म का पूर्ण भ्रस्तित्ठ ही नाठ प्राय हो गया था । पश्चिग के 
ईमाई-सम्प्रदाय ने हिन्दुओं को अ्रपने मत में लाने का घोर प्रयत्त किया और इस कार्य में मिशनरी लोगों को शासन से 
सर्वेविध सहायता प्राप्त थी। उन्‍नीसवीं शत्ती के झारम्भ में देश में ग्रन्धविष्वास, आडम्बस्पूर्ण घामित झाचरण और 
घास्त्रयुवत निगम और आचरण के प्रति अश्रद्धा बढ़े, जिससे यहाँ के वासी पाइचात्य धर्म और सस्कृति के सहज ही शिकार 
होने लगे । विशेषत: नई प्रंग्रेजी शिक्षायुकत कलकत्ते का नवयुवक-समुदाय तो देश की सभी परम्पराओ्रों, बुरी या भली, 
सभी का घोर विरोध करने लगा और ईसाई मत या नास्तिकता की श्रोर भ्रथ्सर हुआ । इस सर्वग्रासी ग्रायोजन से देश भौर 
संस्कृति को बचाने का श्रेय राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण प्रमहंस, विवेकानन्द प्रभृति महान्‌ सुधारकों और 
धर्मोपदेशकों को है, जिन्होंने भारतीय दर्शन और धर्म का शुद्ध रूप बलपूर्वक दर्शाया शौर उसके प्रति विश्वास और श्रद्धा की 
पुनःस्थापना की । इन सभी सुधारकों ने सामयिक कुरीतियों और संयमशून्य पद्धतियों का जोरदार खंडन किया भौर बताया 
कि उनके लिए शास्त्रों में और पुनीत वैदिक धर्म आदि में कोई भी पुष्टि नहीं है। उन्होंने वैदिक हिन्दू धर्मंका पवित्र रूप 
सामने रखा झौर उसी का भ्रनुगमसन करने का उपदेश दिया। उस धर्म में झ्राचरण पर बल दिया गया; ज्ञान को सर्वोपरि 
माना गया; और मनुष्य अपने शुभ कर्मों द्वारा अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, इस तथ्य को बताया गया। इस प्रकार 
शाश्वत, सनातन धर्म केवल पाखंड और पोपलीला न होकर बुद्धि सिद्ध ([8079। ) ग्रोर समाज के लिए कल्याणकारी 
है, इस बात को दर्शाया गया । इन सुधारकों के यत्न से देश की संस्कृति जागृत हुई श्रौर जन समुदाय में नई चेतना और 
श्राट्मविश्वास का विकास हुझ्ना, जिससे राष्ट्रीयता का जन्म हुआ भ्ौर देश स्वतन्त्रता को झोर श्रग्नसर हुआ । 

इस शताब्दी के भारम्भ में जिस समय राष्ट्रीय ग्रान्दोलन बढ़ रहा था और हिसा की प्रवृत्ति प्रवल हो रही थी, 
उस समय महात्मा गांधी ने उसकी बागडोर सँभाली और आन्दोलन को अहिसात्मक मार्ग पर चलाया झौर सत्य व 
सदाचार पर जोर दिया; क्योंकि इनके बिना स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर भी राष्ट्र उनतति नहीं कर सकता है! त्याग सत्य 
का प्रेरक है भौर सदाचार का प्रणेता । इसी त्याग पर गांधीजी ने बल दिया और सत्याग्रह का मार्ग दिखा कर देश के जन- 
समुदाय को राष्ट्रहित के लिए त्याग की झ्रोर प्रेरति किया। जहाँ त्याग झौर सेवा प्रमुख कतेव्य हैं, वहाँ ऊँच-सीच का 
भेद, छोटे-बड़े भ्ौर प्रफतर-मातहत की संज्ञा का ही लोप हो जाँता है प्रौर समाज में एकता, समता झौर सद्‌-व्यवहार 
का भ्राधिपत्य हो आता है। बिना इन गुणों के समावेश के समाज सुसंगठित नहीं होता | इस महान्‌ तथ्य को महात्मा गांधी 
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ने देश के सामने रखा और इसी के आधार पर देश को स्वतन्त्र किया। उनके निर्वाण के बाद जब भारतवर्ष सर्वेसत्ता- 
सम्पन्न गणराज्य बना भौर देश में विकास की योजनाएं बनायी गईं, तब लाभकारी कार्यों की कमी न रह गई झौर विभिन्‍न 
वर्गों की उन्‍्तति के नये रास्ते खुल गये । देश को विकास की झ्रोर ले जाना था, उसकी ग्राथिक उन्नति करना था, जिससे 
सम्पूर्ण जनता का उत्थान हो औौर उसकी झ्राथिक दक्षा सुधरे । इस योजना के लिए आवश्यक था कि सच्चरित्र, परहित- 
रत, कर्तव्य-परायण, सदाचारी नेता, हाकिम, व्यापारी, शिक्षक, कारीगर श्रादि देश के विकास की बागडोर श्रपने हाथ 
में लें। यदि इन वर्गों में सदाचार की कमी हुई तो देश का हित न होकर प्रह्िित हो जाये श्र देश उन्नति की झोर 
प्रग्सर नहीं हो सकता / दुर्माग्यवश जिस समय यह सुश्रवसर भ्राया भौर आशा हुई कि अ्रव इतने वर्षों के कठोर परिश्रम 
झौर त्याग के फलस्वरूप देश की उन्नति होगी झौर गरीबी मिटेगी, उस समय देखा गया कि कर्मचारियों, नेताग्रों, 
व्यापारियों आदि में भ्रनाचार झौर स्वार्थ की वृद्धि हो रही है; क्योंकि भ्रव इनके लिए नित्य नये प्रवसर झाने लगे । 
अगर यही क्रम बना रहा तो नई योजनाओं का कोई लाभ न होगा और उनकी सफलता संदिग्ध बन जायेगी । देश में चारों 
झोर यही श्रावाज उठने लगी कि शासन को इस प्रकार के मगरमच्छों से बचाया जाये प्रौर भ्रष्टाचार ((००:४७॥0॥ ) 
को दूर किया जाये । 

ऐसे समय में ग्राचार्य तुलसी ने श्रपने अणुब्रत-श्रान्दोलन को प्रबल किया और श्रनेक वर्गों के सदस्यों को पुनः 
सदाचार की ओर प्रेरित किया। आचार्य तुलसी ने यह काम पहले ही शुरू कर दिया था, पर इसकी प्रधानता श्रौर गति- 
शीलता स्वतंत्रता के बाद, विशेष रूप से बढ़ी । इनका यह आन्दोलन अपने ढंग का निराला है। धर्म के सहारे व्यक्तित को 
गे ब्रती बनाते हैं भ्रौर उसको इस प्रकार बल देकर कुमार्ग और कुरीतियों से ग्रलग करके सदाचार की ओर श्रग्नसर 
करते हैं। यह ब्रत छोटे-छोटे होते हैं, पर इनका प्रभाव बहुत ही गम्भीर होता है, जो व्यक्ति तथा समाज के जीवन में 
क्रान्ति ला देता है। व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों श्रादि में यह श्रान्दोलन चल चुका है और इसके प्रभाव 
में सहस्रों व्यक्ति आ चुके हैं। प्राज इसकी महत्ता स्पष्ट न जान पड़े, पर कल के समाज में इसका झसर पूरी तरह दिग्वाई 
पड़ेगा, जब समाज पुनः सदाचार और घर द्वारा श्रनुप्लावित होगा श्रौर भविष्य में श्राज की बुराइयों का भ्रस्तित्व न 
होगा। भ्राचायं टुलसी और उनके शिष्य मुनिगण का कार्य भविष्य के लिए है और नये समाज के संगठन के लिए सहायक 
है । इसकी सफलता देश के कल्याण के लिए है। ब्राशा है, यह सफल होगा भ्ौर श्राचार्य तुलसी सुधारकों की उस परम्परा 
में, जो इस देश के इतिहास में बराबर उन्नति लाते रहे हैं, ग्रपना मुख्य स्थान बना जायेंगे। उनके उपदेश भर नेतत्व से 
समाज गौरवशील बनेगा ! 





मेरा सम्पर्क 


का० पहापाल 


लाहौर-षड्यन्त्र के शहीद सुखदेव धौर मैं लाहौर के नेशनल कालेज में सहपाठी थे। एक दिन लाहौर ज़िला- 
कचहूरी के समीप हमें दो रवेताम्बर जैन साधु सामने से भ्राते दिखाई दिये । हम दोनों ने मन्त्रणा की कि इन साधुों के 
अहिसा-ब्रत की परीक्षा की जाये। हम उन्हें देखकर बहुत जोर से हँस पड़े । सुखदेव ने उनकी शोर संकेत करके कह दिया, 
“देखो तो इतका पाखंड ! ” उत्तर में हमें जो क्रोष-मरी गालियाँ सुनने को मिलीं, उससे उस प्रकार के साधुझों के प्रति 
हमारी प्रश्नद्धा, गहरी विरक्ति में बदल गई । 

मेरी प्रवृत्ति किसी भी सम्प्रदाय के अध्यात्म की श्रोर नहीं है। कारण यह है कि मैं इहलोक की पाथिव परि- 
स्थितियों ग्रौर समाज की जीवन-व्यवस्था से स्वृतन्त्र मनुष्य की, इस जगत्‌ के प्रभावों से स्वतन्त्र चेतना में विश्वास नहीं 
कर सकता | श्रष्यात्म का भ्राधार तथ्यों से परखा जा सकने वाला ज्ञान नहीं है, उसका प्राधार केवल शब्द-प्रमाण ही है । 
इसलिए मैं समाज का कस्याण भ्राध्यात्मिक विश्वास में वहीं मान सकता। श्रध्यात्म में रति, मुझे मनुष्य को समाज से 
उन्मुख करने वाली भौर तथ्यों से भटकाने वाली स्वार्थ परक भ्रात्मरति ही जान पड़ती है। इसलिए भ्रणब्रत-प्रान्दोलन के 
लक्ष्यों में, सामाजिक शौर राजनैतिक उन्नति की भ्रपेक्षा प्राध्यात्मिक उन्नति को महत्त्व देने की घोषणा से, मुझे कुछ भी 
उत्साह नहीं हुआ था । 

जन-दर्दान का मुमे सम्यक परिचय नहीं है। 'काकचंच्‌ -न्याय से ऐसा समझता हूँ कि जैन-दर्शन ब्रह्माण्ड भौर 
संसार का निर्माण ओर नियमन करने वाली किसी ईदवर की शक्ष्ति में विद्वास नहीं करता । वह कभी भ्रजर-अ्रमर ग्रात्मा 
में विश्वास करता है, इसलिए जैन मुनियों प्रौर भ्राचार्यों द्वारा आध्यात्मिक उन्नति को महत्त्व देने के ग्रान्दोलन की बात 
मुझे बिल्कुल असंगत झ्ौर निरर्थक जान पड़ी । ऐसे झान्दोलन वो मैं केवल भ्रन्तर्मुख-चिन्तन की आत्मरति ही समभता था । 

दो-तोन व पूर्व प्राचार्य तुलसी लखनऊ में ग्राये थे। श्राचार्य श्री के सत्संग का भ्रायोजन करने वाले सज्जनों ने 
मुझे सूचना दी कि प्राचार्य श्री ने भ्रन्य कई स्थानीय नागरिकों में मुझे भी स्मरण किया है। लड़कपन की कट स्मृति के 
बावजूद उनके दर्शन करने के लिए चला गया था। उस सत्संग में भ्राये हुए प्रधिकांश लोग प्रायः आचार्य तुलसी के दर्शन 
करके ही सन्तुष्ट थे। मैंने उनसे संक्षेप में भ्र/त्मा के प्रभाव में भी पुनर्जन्म के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे थे झौर उन्होंने 
मुझसे समाजवाद की भावना को व्यावहारिक रूप दे सकने के सम्बन्ध में बात की थी । 

झाचारय का दर्श करके लौटा, तो उनकी सौम्यता भौर सद्भावना के गहरे प्रभाव से सन्तोष प्रमुभव हुआ । 
प्रनुभव किया, जैन साधुझों के सम्बन्ध में लड़कपन की कटु स्मृति से ही धारणा बना लेना उचित नहीं था । 

दो बार भौर---एक बार प्रकेले भौर एक बार पत्नी-सहित प्राचार्य तुलसी के दर्शन के लिए चला गया था श्रौर 
उनसे पश्रात्मा के प्रभाव में भी पुनर्ज्म की सम्भावना के सम्बन्ध में बातें की थीं। उनके बहुत संक्षिप्त उत्तर मुझे तर्क- 
संगत लगे थे। उस सम्बन्ध में काफी सोचा; भौर फिर सोच लिया कि पुनजजन्म दो या न हो, इस जन्म के दायित्वों को ही 
निबाह सर्कू, यही बहुत है। 

एक दिन मुनि सगराजजी व मुनि महेन्द्रकुमारणी ने मेरे मकात पर पधारने की कृपा की। उनके भाने से पूर्व 
डनके बैठ सकते के लिए कुरसियाँ हुटा कर एक तदछ्त डाल कर सीतलपाटी बिछा दी थी। मुनियों से उस तर्त पर बिछी 
सीतलपाटी १९ ध्राधन प्रहण करमा स्वीकार नहीं किया। तल्त हटा देना पड़ा। फर्श की दरी भी हटा दैनी पड़ी | तब 
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मुनियों मे अपने हाथ में लिये चँवर से फर्श को फाड़ कर प्रपने भ्रासन बरिछाये भौर बैठ गये। मैं झौर पत्नी उनके सामने 
फशे पर ही बैठ गए । 

दोनों मुनियों ने माक्सवादी दृष्टिकोण से शोषणहीन समाज की व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझसे कुछ प्रश्न किये । 
मैंने श्रपने शान के अ्रनुसार उत्तर दिये। मुनियों ने बताया कि श्राचार्यश्री के सामने भ्रणुश्नत-प्रान्दोलन की भूमिका पर 
एक विचारणीय प्रहन है। भ्रणुब्रत में आने वाले कुछ एक उद्योगपति भ्रपने उद्योगों को शोषण-मृक्त बनाना चाहते हैं, पर 
अब तक उन्हें एक समुचित व्यवस्था इस दिशा में नहीं दीख रही है। लाभ-विभाजन का मान-दण्ड क्या हो, यह एक प्रइन 
प्रणुत्षती नहीं सुलका पा रहे हैं । इस दिशा में सन्‍्तुलन बिठाने के लिए वे श्रपना लाभांश कम करने के लिए भी तैयार हैं। 

मैंने प्रथंशास्त्र के दृष्टिकोण से उत्तर दिया कि उद्योग-धन्धों से यदि लाभ नहीं होगा, तो हानि होगी। उद्योग- 
धन्धों अ्रथवा उत्पादन का तो प्रयोजन ही यह होता है कि उत्पादन में भ्रम और थ्यय के रूप में जितना मृल्य लगे उससे 
अधिक मूल्य का फल हो । सेर-भर गेहूँ बोकर सेर-भर गेहूँ पाने के लिए खेती नहीं की जाती । शोषण उद्योग-धन्घों से होने 
बाले लाभ के कारण नहीं होता, बल्कि वह लाभ एक व्यक्ति द्वारा ही हथिया लिया जाने के कारण या लाभ का वितरण 
सब श्रम करने वालों में समान रूप से न किया जाने के कारण होता है। श्रणुत्रती जनहित के विचार से उद्योग-धन्ये 
झारम्भ करें तो उतकी सफलता न्यूनतम व्यय और भ्रधिक-से-अधिक उत्पादन में होगी । उन उद्योग-धन्धों द्वारा श्रमिकों 
को उचित जीविका देने के बाद भी यथेष्ट लाभ होना चाहिए, परन्तु वह लाभ किसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति नहीं, 
बल्कि श्रमिकों की ही सम्मिलित सम्पत्ति माती जानी चाहिए। साधनों को कायम रखने और बढ़ाने के श्रतिरिक्स वह 
लाभ-धन उन उद्योग-धस्चों में लगे हुए श्रमिकों को शिक्षा, चिकित्सा तथा सांस्कृतिक सुविधाएं देने के लिए उपयोग किया 
जा सकता है। परन्तु उद्योग-धन्धों से लाभ झ्रवश्य होना चाहिए; समाजवादी देशों में ऐसा ही किया जाता है। 

मेरी बात से मुनियों का समाधान नहीं हुआ । उन्होंने कहा--जिस प्रणाली झौर व्यवस्था में लाभ का उद्देश्य 
रहेगा, उस व्यवस्था से निश्चय ही दोषण होगा । वह व्यवस्था ग्रौर प्रणाली भ्रहिसा और पारस्परिक सहयोग की नही हो 
सकेगी। 

मैं मुनियों का समाधान नहीं कर सका; परन्तु इस बात से मुझे ग्रवश्य सस्तोष हुग्ना कि अरणुन्नत-ग्रान्दोलन के 
प्रन्तर्गत गोषण-पुक्ति के प्रयोगों पर सोचा जा रहा है। 

गैंने मुनिजी से अ्रनुमति लेकर एक प्रदन पूछा--श्राप अपने व्यक्तितगत स्वार्थ को छोड़ कर समाज-सेवा करना 
चाहते हैं; ऐसी ग्रवस्था में श्रापकरा समाज और सामाजिक व्यवहार से पृथक्‌ रहकर जीवन बिताना क्या तर्क॑संगत और 
सहायक हो सकता है ? इसमें वेचिश्य के प्रतिरिक्त कौन सार्थकता है ? इससे झ्रापको श्रसुविधा ही तो होती होगी । 

मुनिजी ने बहुत शान्ति से उत्तर दिया--हमें अ्रसुविधा हो, तो उसबी चिन्ता हमे होनी चाहिए । हमारे बेण 
प्रथवा कुछ व्यवहार प्रापको विचित्र जगे हैं, तो उन्हें हमारी व्यक्तिगत रुचि या विश्वास की बात समभ; कर उसे सहना 
चाहिए। हमारे जो प्रयत्न झ्रापको समाज के लिए हितकारी जान पड़ते हैं, उनमें तो श्राप सहयोगी बन ही सकते हैं। 

मुनिजी की बात तर्कसंगत लगो। उनके चले जाने के बाद खयाल झ्राया कि यदि किसी की व्यक्तिगत रुचि 
और सन्तोष, समाज के लिए हानिकारक नहीं है, तो उनसे खिन्‍न होने की क्या जरूरत ? यदि मैं दिन-भर सिगरेट फुकते 
रहने की भ्रपनी भ्रादत को असामाजिक नहीं समभता, उस आदत को क्षमा कर सकता हूँ, तो जैन मुनिपों के मुख पर 
कपड़ा रखने श्रौर हाथ में चेंयर लेकर चलने की इच्छा से ही क्यों खिन्‍न हैं ? आचार्य तुलसी की प्रेरणा से अ्रणब्रत-पआ्रान्दो- 
लन यदि ग्ाध्यात्मिक उन्‍्तति के लिए उद्वोधन करता हुआ भी जनसाधारण के पाथिव कष्टों को दूर करने भर उन्हें 
मनुष्य की तरह जीवित रह सकते में भी योगभूत बनता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ । 


ध29 
है 


तुम ऐसे एक निरंजन. 


तुम ऐसे एक विसर्जन 
जो सुजन लिये चलते हो ! 


कब घत प्रपनी बूंदों से 
भ्रपनी ही तृषा बुमाता ? 
कब तह अपने सुमनों से 
अ्रपता शज़ार सजाता ? 


तुम ऐसे एक समर्पण 
जो ग्रहण लिये चलते हो ! 


देते हो दान विभा का 
लेते हो जग की ज्वाला, 
तुम सुधा बाँठ कर शिव सम 
पीते हो विष का प्याला, 


तुम ऐसे एक निरंजन 
जो भुवन लिये चलते हो ! 


तुम महामुक्ति के पंथी 
बन्धन की महत्ता कहते, 
तुम श्रात्म रूप अपने में 
पर देह रूप से रहते । 


तुम ऐसे एक विचक्षण 
जो दवत बने दलते हो! 


थी कन्हैयालाल सेठिया 


तुम ऐसे एक विसर्जन , 


जो सृजन लिये चलते हो-! 


अचायश्री तुलसी मेरी दुष्टि में द 
सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी 


आचार्यश्रा तुलसी नि:सन्‍्देह एक महापुरुष हैं। महापुरुष कोई जन्म से नहीं होता, वंश-परम्परा, समाज या 
स्थान उसे महान्‌ नहीं बनाता । व्यक्ति अपनी चारित्रिक प्रवृत्ति से ही महान्‌ होता है। उसकी प्रत्येक क्रिया एक भ्रवि- 
डिछस्न सत्य से प्रोत-प्रोत होती है, किन्तु उस क्रिया का प्रयोग होता है--सर्वजन-हिताय । हित का जहाँ तक प्रश्न है, वह 
मनोनीत नहीं होता । उसे सीमाश्रों की परिधि में भी नहीं बाँधा जा सकता और जो रेखांकित होता है, सम्भवतः वह 
. विशुद्ध हित भी न हो | हित सदा उन्म्ुक्त रहा है। उसकी कसौटी झात्म-भावना है। जहाँ निविवाद निर्ममत्व, निस्‍्वार्थता 
हो, वही प्रसंदिग्ध क्रिया हित है। सीधे दाब्दों में जो क्रिया जीवन न॑मंल्य का प्रतीक है, औरों को जिससे प्रात्म-संबल 
मिले; वही सर्वोत्तम हित है। झाचाय॑ंश्री तुलसी सर्वजनहिताय बढ़ रहे हैं। उनका वह बहुमुखी व्यक्तित्व सबके 
सामने है। 

मु्भे भ्राज भी वे दिन याद हैं, जिन दिनों ग्राचार्य श्री तुलसी का जन्म हुआ्ल था। उस समय मेरी आयु छ: वर्ष 
को पार कर चुकी थी। अपने नन्हे भाई को देखने के लिए मन में तीज उत्मुकता थी। जन्म के तीसरे ही दिन मैंने सबसे 
पहले तुलसी को देखा । एक पीत वस्त्र में लिपटा हुआ गुलाबी फूलों के गुन्छा-सा, सिदूर ढालते से ननन्‍्हे-नन्‍्हे पैर, खिलता 
हुआ चेहरा, एक प्रभा-सी सामने प्राई । हर्ष-विभोर मन नाच उठा । जी चाहता था कि उसे गोद में ले लूँ, पर नहीं मिला । 
नाम+रण के अवसर पर घर में एक नवीन चहल-पहल थी । हम तलसी, त्‌लसी पुकारने लगे । 

तुलसी मुझे बहुत भाता। मैं नहीं भूल रहा है, जब तुलसी दो वर्ष का हुआ होगा, गडाली चलने श्रौर घड़ी करने 
ही लगा था; न जाने किस कारण से, श्रापसी खीचातान मे या गिर जाने से उसका एक पैर चढ़ गया। तुलसी बहुत 
रोया, बहुत रोया । डाक्टर को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, सग्राने को बुलाया, पर पैर नहीं उतरा । 

हमारे मासा श्री नेमी चन्‍्दजी कोठारी श्रच्छे श्रनुभवी व्यक्रित थे। मैं उन्हें बुला लाया । माँ ने कहा--भाई तुलसी 
का पैर'''। ग्रब “मामाजी ने लोहे का एक भारी-सा कड़ा तुलसी के पैरों में पहना दिया । उसको गोंदी में लिये लिये रखना 
होता । सारी-सारी रात माताजी खड़ी-खड़ी निकालती । धीरे-धीरे कुछ दिनों में पैर बोक के खिचाव से झपने आप पूर्व- 
वत्‌ हो गया। उन दिनों जो मानसिक कष्ट होता, वह झनुभव की ही बात है। तुलसी को रोता देख मै रोता तो नहीं, पर 
बाकी कुछ नहीं रहता। मैंने भी उन दिनों घण्टों घण्टों तक तुलसी को गोद में रखा । 

मुझमे छोटा भाई सागर वड़ा ही तूफानी था। जब तब वह तुलसी को तंग करता, पर तुलसी नहीं भलकता । 
बहुधा तुलसी की ओर से मैं डटता और सागर के तूफानों से बचाता । कभी-कभी तो तुलसी के लिए मुझे कड़प भी करनी 
होती । प्रायः तुलसी बच्चों में नहीं लैलता । एकान्त-प्रियता और अपने प्रापमें व्यस्त रहना उसका सहभावी धर्म-सा था। 
बाल्य-चपलता जो सहज है भौर होनी भी चाहिए, पर तुलसी की चपलता उससे सर्वथा भिन्न थी। उन दिलों पुस्तक 
बहुत कम थीं । प्राय: विद्यार्थी लेट (पाटी) बस्ता ही रखते थे । तुलसी वरते का शौकीन था। मैं उसे बहुधा छोटे-छोटे 
बरतों के टुकड़े विया करता और तुलसी दिन भर उन टुकड़ों से आँगन में उल्टी-सीधी लाइनें खीचते रहता या 
एकान्त पा श्रपने आप गुनगुनाता ही उसकी चपलता थ्री। निष्काशण ने कभी हँसना, न रोना और न बोलना तुलसी का 
स्वभाव भा । 

एक दिन तुलसी बरते से कान कुरेद रहा था। किसी प्रचानक धक्के से बरता ब्रन्दर टूट गया। सुनार के यहां 
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बरते को समाणी से निकालने का प्रयत्न किया, पर नहीं निकला । डाबटर के यत्न भी असफल रहे | शायद तुलसी समस्त 
विद्या को मस्तिष्क में लिख लेना चाहता हों, इसीलिए कान के द्वार से उसे प्रपने ग्रन्दर प्रवेश करवाया हो । उसी कारण से 
कान का परदा विकृत हो गया । उसमें रसी, मबाद-पीप पड़ गई, कान बहने लगा । डाक्टरों ने सलाह दी कि इसे पिच- 
कारी से साफ करो । एक दिन कान में विचक्ारी मारते-मारते बरता बाहुर निकल पड़ा । तब से कान में थोड़ी-सी कमी 
रह गई । 

मैं इस बीच कलकत्ता यात्रा को गया। तुलसी उदास था, खिन्‍न-सा डबडबाई भश्राँखें लिये मुझे पहुँचाने आया। 
वहू कितना स्मेहिल,मृदु शौर मुँह लगा था। भाई का भ्रलगाव बहुत दिनों तक अखरा । मैं पुनः लौटा । तुलसी के लिए कुछ 
खिलौने लाया, किन्तु तुलसी बहुत नहीं खेला । खेलना पसन्द भी कम था। एक पढ़ने की धुन में वह मग्न रहता । 

तुलसी बचपन में जितना सरल, गम्भीर भर घैयंशील था, उतना ही जिद्दी भी था । जिह्दी इस माने में था कि 
जब तक उसे कुछ नहीं जचता, वह नहीं मानता, चाहे कोई कितना ही समभाझो श्रौर कहो । जब समझ में आती तो 
उसका श्राग्रह वहीं समाप्त हो जाता । कभी-कभी भ्रति आग्रह होता तो बह खंभा पकड़ कर बैठ जाता । 

जब वह थोड़ा समभने लगा,चिन्तन जैसी स्थिति में श्राया, मैंने प्रव्नज्या ले ली। तेराप॑थ के भ्रष्टभाचार्य श्रीमद्‌ 
कालूगणी के चरण कमलों सें बंठने का सौभाग्य सिला । उनके दयाद्र हृदय में थोड़ा-सा स्थान मेरे लिये भी सुरक्षित था। 
उनकी कपा और वात्सल्य शब्दों में नहीं, श्राँखों में तैरता है। झ्राज भी वह दिग्गज, मूर्ति ज्यों की त्यों झ्ँखों के भ्रागे 
सद॒श हो उठती है। 

प्रत्नजित होने के डेढ़ साल बाद श्रद्धेय गुरुदेव ससंघ लाडनूं समवसरित हुए । वहाँ मुझे तुलसी की मनःस्थिति 
प्रॉकने को मिली । एकान्त वार्तालाप किया । उसकी भावना की कसौटी पर चढ़ाने की सोचने लगा। वह सशंक मनोवृत्ति, 
भद्ठता श्रौर वाल्य-भीरुता वश एक-दो बार तो मेरी बातों को टालता रहा, पर टालने से मतलब हल नहीं होता 
था । तुलसी ने साहस बटोर कर हृदय खोल दिया । उसकी दुढ़ता हृदय को चिह्नित कर गई। मैं गुरुदेव के समक्ष अ्रपनी 
प्रौर तुलसी की भावना व्यक्त करने लगा । मुस्कराहट ने उत्साह बढ़ाया । तुलसी साध्वोचित आाचार-प्रक्रिया सीखने लगा। 
ग्रनेकों प्रयत्त किये, माताजी राजी हुई, पर बड़े भाई श्री मोहनलालजी के बिना काम बन नहीं सकता था । वे बडे कड़े 
ग्रौर निवपच्य के पक्के जो थे। बंगाल से उन्हें संवाद हारा बुलाया गया । कई दिनों तक वार्तालाप चला, अन्त में उन्होंने 
स्वयं तुलसी की परीक्षाएं वी | बहिन लाडंजी के साथ ही दीक्षा-संस्कार निश्चित हुआ झौर वि० सं० १६८२ पोष कृष्णा 
५ को दीक्षा-संस्कार सम्पन्न हुआ | 

एकादण वर्षीय बालक तुलसी श्रब मुनि तुलसी के रूप में परिवर्तित हुआ । वे प्रारम्भ से ही कृशकाय भौर तौत् 
प्रतिभा के धनी थे । संयम साधना को मुर्खारत करने का माध्यम प्रध्ययन बना । वे दत्तचित से भ्रध्ययन में जुट गये। एक 
ग्रुकुल के विद्यार्थी की तरह वे शात को सबके सोने पर सोते भौर सबसे पहले जगते, उठते । कह देना चाहिए रान-दिन 
एक कर दिया। जब देखो, पृस्तक हाथ में रहती भौर अधीत पॉ5-प्रावत्तेन सतत चालू रहता । 

घीरे-धीरे तुलसी मुनि छात्र से श्रष्यापक की स्थिति में भराये, फिर भी उनमें शासक भाव नहीं जागे । सत्ता का 
ब्यामोह उन्हें नहीं सताया । मैंने कभी नहीं देखा प्रध्यापक तुलसी ने मुनि छात्रों के साथ हास्य-विनोद या व्यर्थ समय का 
अ्पव्यय किया हो । पूरी छात्र-मण्डली तुलसी मुनि सहित एक कमरे में बैठ जाती । पहरे पर दरबान बन कर मैं बेठता। जिस 
श्रम से तुलसी मुनि ने शानाजन किया, वह किसी श्रमोपलब्धि से कम नहीं था । 

मैं कभी-कभी तुलसी मुनि की त्रुटियाँ दूँढने के लिए लुक-छिप कर जाया[,करता। मेरा ग्राशय स्पष्ट था--मैं अपने 
भाई को नितान्त निर्दोष देखना चाहता था। एक दिन तुलसी मुत्ति मेरे पास भ्राये और बोले--श्रापको मेरे प्रति क्‍या 
अविश्वास है, आप लुक-छिप कर क्या देखा करते हैं? इतना पूछने का साहस सम्भवत: उन्होंने कई दिनों के चिन्तन 
के बाद किया होगा। मैंने प्रधिकार की भाषा में कहा--तुम्हें कोई जरूरत नहीं । मुक्के जैसा उचित जचेगा, करूँगा,देखूँगा, 
पूछेगा । स्पष्ट श्राऊं या लुक-छिप, तुम्हें क्या प्रयोजन ? मैं मानता हूँ तुलसी मुनि ने जो मेरा सम्मान रखा, प्राज का 
विद्यार्थी क्या अपने बड़े का रखेगा ? न विशेष मैं बोलता श्ौर न वे । ऊपर में बीस-बीस छात्र उनके छात्रावास में रहे, 
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पर तुलसी के प्रति सब में समान भादर भाव और श्रद्धा देखी । 

एक दिन मैंने तुलसी मनि से कहा--तुलसी ! तुम श्रपना समय औरों ही झौरों के लिए देते रहोगे या स्वयं का 
भी कुछ करोगे ? पहले भ्रपता पाठ पूरा करो फिर औरों को कराप्रो। मेरी इस भावना को तत्रस्थ छात्रों ने विपरीत 
लिया श्रौर यदा-कदा यह भी सामने झाया--ये जम्पालालजी हमें पढ़ाने के लिए श्रावार्यश्री को टोकते हैं, किन्तु मेरा 
आदय था कि पहले स्वयं झ्रध्ययन नहीं करोगे तो फिर विशेष जिम्मेवारी आने पर नहीं होगा । तुलसी मुनि ने बड़े विवेक 
से उसका उत्तर ठीक में दिया । 

गुरुदेव श्री कालूगणी का वह वात्सल्य भरा भादेश भाज भी कानों में गूंज उठता है--वम्पालाल ! यदि तुलसी 
में कोई कसर रही तो दण्ड तुमे मिलेगा। मैं उन हृदय भरे शब्दों का विस्तार कैसे करूँ; नहीं झाता । 

झ्राज भी लिखते-लिखते ऐसे सैकड़ों संस्मरण मस्तिष्क में दौड़ रहे हैं। एक के शब्दों में प्राबद्ध होने से पूर्व ही 
दूसरा और सामने आ खड़ा होता है। उसे लेता चाहता हैं, इतने में तीसरा उससे प्रश्िक प्रिय लगने लग जाता है। लेखनी 
लिख नहीं पाती । 

एक दिन श्वीकालूगणी ने मुझे झ्रादेश फरमाया--तुलसी को थुलाओ। मैं बुला लाया | ग्रच्छा तुम दरवाजे 
पर बाहर बैठ जादयो। मैं बैठ गया । कई दिनों तक यह क्रम चलता चला । उन दिनों गुरुदेव रुग्णावस्था में थे। उन्होंने 
अपने उत्त रवर्ती का भार हलका करना शुरू कर दिया था। तुलसी दिन-प्रतिदिन और विनयावनतः होते गये । 

एक दिन वह भी प्राया, जब मैंने अपने हाथों से सूर्योदय होते-होते स्माही निकाली और एक हवेल पत्र, लेखनी 
मे मसीदान ले गृरुदेख के श्री चरणों में उपस्थित हुप्ना | गंगापुर मेवाड़ का वह रंगमवन, उसके मध्यवर्ती उस विशाल हाल 
में इशानोन्मुख पूज्य गृरुदेव बिराजे प्रौर ग्रपना उस राधिकार तुलसी मुनि को समपित किया! 

वि० सं० १६६३ भाद्व शुक्ला € को श्राप श्री ने आचारय-भार समाला । तव से झव तक की प्रत्येक प्रवृत्ति से 
मैं ही क्यों समुचा साहित्य-जगत किसी न किसी रूप में परिचित है ही । भ्राज उनके शासन काल को पूरे पत्चीस वर्ष हों 
अले हैं। संघ को उदीयमान प्रजस्था का यह अ्रसाधारण काल रहा है । 





मानवता के पोषक, प्रचारक व उन्नायक 
श्री विष्णु प्रभाकर 


किसी व्यक्ति के बारे में लिखना बहुत कठिन है। कहूँगा, संकट से पूर्ण है। फिर किसी पंथ के भ्राचाय के बारे 
में । तब तो विवेकबुद्धि की उपेक्षा करके श्रद्धा के पुष्प भ्रपण करना ही सुगम मार्ग है। इसका यह्‌ प्रर्थ नहीं होता कि 
श्रद्धा सहज होती ही नहीं; परन्तु जहाँ श्रद्धा सहज हो जाती है, वहाँ प्रायः लेखनी उठाने का प्रवसर ही नहीं श्राता । श्रद्धा 
का स्वभाव है कि वह बहुधा कर्म में जीती है। लेखनी में प्रक्सर निर्णायक बुद्धि ही जागृत हो झाती है झौर वही सकट 
का क्षण है। उससे पलायन करके कुछ लेखक तो प्रशंसात्मक विधेषणों का प्रयोग करके मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेते है। कुछ 
ऐसे भी होते हैं जो उतने ही विशेषणों का प्रयोग उसकी विपरीत दिशा में करते हैं। सच तो यह है कि विशेषण के मोह से 
मुक्त होकर रिन्तन करना संकटापन्त है। वह किसी को प्रिय नहीं हो सकता । इसी लिए हम प्रशंसा अथवा निन्‍्दा के अरथों 
में सोचने के श्रादी हो गए । 

फिर यदि लेखक मेरे-जैसा हो, तो स्थिति और भी विषम हो जाती है। झाचायंश्री तुलसी गणी जैन श्वेताम्बर 
तेरापंथ की गुरु-परम्परा के तवम पट्टधर आचार्य हैं प्रौर में तेरापंथी तो क्या, जैन भी नहीं हूँ । सच पूछा जाये तो कही 
भी नहीं है। किसी मत, पंथ ग्रथवा दल में अपने को समा नहीं पाता । धर्म ही नहीं, राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में 
भी” लेकिन यह सब बहने पर भी मुक्ति क्या सुलभ है ! महू सब भी लो कलम से ही लिखा है। अब तर्क भाइबस्त 
करें या न करे, पराजित तो कर ही देता है। इसी लिए लिखना भी अनिवाय हो उठता है । 


विष झ्मृत बन सकता है ? 


आज के युग में हम कगार पर खड़े है। प्रस्तरिक्ष-युग है। धरती की गोलाई को लेकर सुदूर व्यतीत में 
हेत्याए हुई हैं। उसी तथ्य को झ्ाज का मानव आँखों से देख आया है। इस प्रगति ने मानस की पटभूमि को झान्दोलित भी 
किया है। दृष्टि की क्षमता बढ़ी है । विवेक-बुद्धि भी जागृत हुई है, पर मानव का अ्रन्तर-मन प्रभी भी वहीं है । हिस। और 
घृणा की बात विवादास्पद मान कर छोड़ भी दे, लेकिन साम्प्रदायिकता झौर जातीयता, अर्थलोलुपता और मात्सर्य--ये 
सब उसे अभी पूरी तरह जकड़ हुए है । धर्म, मत झथत्रा पंथ में न हों, राजतीति और साहित्य में हों, तो क्या उनका बिष 
झमृत बन सकता है ? भले ही हम चन्द्रलोक में पहुँच जाएं अथवा शुक्र पर शासन करने लगें। उस सफलता का क्या भ्रर्थ 
होगा, यदि मनुष्य प्रपनी मनुष्यता से ही हाथ धो बैठे ? मनृष्यता सापेक्ष हो सकती है, परन्तु दूसरे के लिए कुछ करने की 
कामना में, श्र्थात्‌ 'स्व' को गौण करने की प्रवृत्ति में, सापेक्षता है भी, तो कम-से-कम । वहाँ स्व को गौण करना स्व को 
उठाना है । 

भ्राचार्य श्री तुलसी गणी के पास जाने का जब अवसर मिला, तब जैसे इस सत्य को हमने फिर से पहचाना हो । 
या कहें, उसकी शक्ति से फिर से परिचय पाया हो । जब-जब भी उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ, तब-्तब यही अनुभव 
हुआ कि उनके भीतर एक ऐसी सात्विक अग्नि है जो मानवता के हितार्थ कुछ करने को पूरी ईमानदारी के साथ श्रातुर 
है। जो पपने चारों ध्ोर फैली प्नास्था, प्राचरणहीनता भ्ौर प्रमानवीयता को भस्म कर देना चाहती है । 


कला में सौन्दर्य के दशंन 
पहली भेंट बहुत संक्षिप्त थी। किन्हीं के प्राग्रह पर किन्हीं के साथ जाना पड़ा । जाकर देखता हूँ कि शुश्न-श्वेत 
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वस्त्रधारी, मेकले कद के, एक जैन आचार्य साधु-साध्वियों से घिरे हमारे प्रणाम को मघुर-मन्द मुस्कान से स्वीकार करते 
हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। गौर वर्ण, ज्योतिर्मय दीप्त नयन, मुख पर विद्वत्ता का जड़ गास्भीय नहीं, बल्कि ग्रहणशीलता का 
तारल्य देख कर झाग्रह की कट॒ता धुल-पुछ गई । याद नहीं पड़ता कि कुछ बहुत बात हुई हों; पर उनके शिष्य-शिष्याओं 
की कला-साधना के कुछ नमूने अवश्य देखे । सुन्दर हस्तलिपि, पात्रों पर चित्रांकन; समय का सदुषयोग तो था ही, साधुओं 
के निरालस्य का प्रमाण भी था। यह भी जाना कि यह साधु-दल शुष्कता का अनुमोदक नहीं है, कला में सौन्दर्य के दर्शन 
करने की क्षमता भी रखता है । 


सोम्य झौर झाग्रह-विहीन 


दूसरी बार जोधपुर में मिलना हुआ । कोई उत्सव था, भाषण देने वालों और सुनने वालों की अच्छी-बासी भीड़ 
थी। स्वागत-सत्कार में भी कोई कमी नहीं थी । कुछ बहुत ग्रच्छा नहीं लगा | भाषण और भीड़ से मुझे भ्रुचि है; भौर 
ग्रगर स्वागत-सत्कार के पीछे सहज भाव नहीं है, तो वह भी एक बोक बन कर रह जाता है ! परन्तु यही पर श्राचार्य श्री 
तुलसी को जी भर कर पास से देखा । विचार-विनिमय करने का अवसर भी मिला । बहुत श्रच्छी तरह याद है कि रात 
को बाल-दीक्षा ग्रादि कुछ प्रश्नों को लेकर आ्राचारय्य श्री से काफी स्पष्ट बातें हुई थीं। तभी पाया कि वे सौम्य और आाग्रह- 
विहीन हैं । अहिसा और ग्रपरिग्रह के अपने मार्ग में उन्हें इतना सहज विश्वास है कि शकालु का समाधान करने में मस्तिष्क 
पर कुछ अधिक जोर देना नही.पड़ता । प्रालोचना से उत्तेजित नहीं होते। सहिष्णुता उनके लिए सहज है, इसीलिए 
उद्विग्नता भी नहीं है। है केवल एकाग्रता और झाग्रह-विहीन पक्ष-समर्थन । वे कुशल वक्‍ता है। जो कुछकहना चाहते हैं, 
बिना किसी श्राक्षेप के प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं । आइवस्त तो न तब हुआ था, न ग्राज तक हो सका हूँ; परन्तु 
विराट मानवता में उनकी अ्रटूट भ्रास्था ने मुझे निश्चय ही प्रभावित किया था । वह अणुक्नत-आन्दोलन के जन्मदाता है । 
उनकी दृष्टि में चरित्र-उत्थान का वह एक सहज मार्ग है। कवि की भाँति मैं ग्रणुत्नत की भ्रणु-वम से वगब्यात्मक तुलना 
नहीं कर सकता । करना चाहूँगा भी नहीं । उस सारे श्रान्दोलन के पीछे जो उदात्त भावना है, उसको स्वीकार करते हुए 
भी उसकी संचालन-व्यवस्था में मेरी भ्रास्था नही है। परन्तु उन ब्रतो का मूलाधार वही मानवता है, जो कालावीत हैं 
ग्रभिन्‍न है ग्रौर है प्रजेय । 

विश्व में सत्ता का खेल है। सत्ता, भ्रर्थात्‌ स्व की महिमा; ४सीलिए वह झ्रकल्याणकर है । इसी भ्रकल्याण का दंश 
निकालने के लिए यह प्रणुत्रत-आन्‍्दोलन है। इन सवका दावा है कि चरित्र-निर्माण द्वारा सत्ता को कल्याण कर बनाया जा 
सफता है; परन्तु मुझे लगता है कि उद्देश्य शुभ होने पर भी यह दावा ही सबसे बड़ी बाघ) है । क्योंकि जहां दावा है, वहाँ 
साधन श्रौर साधन जुटाने वाले स्वयं सत्ता के शिकार हो जाते हैं,इसीलिए उनके भ्रास-पास दल उग आते हैं । पैसा देते है और 
देकर मन-ही-मन सहस्र गुना पाने की झ्ाकांक्षा रखते हैं । इसीलिए ज॑से ही सिद्धि-प्राप्त व्यवित का मा-दर्शन सुलभ नहीं 
रहता, वे सत्ता के दलदल में झ्ाकण्ठ फँस जाते हैं। स्वयं श्राचारय श्री ने कहा है---'धन और राज्य को सत्ता में विलीन धर्म 
को विष कहा जाये तो कोई भ्रतिरेक न होगा ।” इससे ग्रधिक स्पप्ट श्रौर कठोर शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। 


क्रिपात्मक शक्ति झौर संवेदनशीलता 


पर शायद यह तो विषयान्तर हो गया । यह तो मेरी झपनी शंकामात्र है। इससे अगुव्नत-प्रान्दोलन के जन्मदाता 
की मानवता में भ्राशंका क्यों हो ! जो व्यक्ति निवृत्तिमुलक जैन धर्म को जन-कल्याण के क्षेत्र में ले ग्राया, मानवता मे 
उसकी प्रास्था निउचय ही भ्रदूभुत है। इसी लिए भनुकरणीय भी है। उनकी क्रियात्मक शक्ति और 3नकी संवेदनशीलता 
निदचय ही किसी दिन मानवता के रेगिस्तान को नाना वर्णों के पृष्पों से श्राउछादित हरे-भरे सुरम्य प्रदेश में परिवर्तित 
कर देगी । कारलाइल ने कहीं लिखा है, “किसी महापुरुष की महानता का पता लगाना हो तो यह देखना चाहिए कि वह 
प्रपने से छोटे के साथ कैसा बताव करता है ।” प्राचायंश्री स्वाभाव से ही सबको समान मानते हैं। बचपन से ही धर्म में 
उनकी हचि रही है श्रौर ये संस्कार उन्हें प्रपनी मानुश्री की शोर से विरासत में मिले हैं । उन्होंने शुद्रों को कहीं छोटा 


क्रध्याय ] भानवता के पोषक, प्रधारक व उत्तायक | १०३ 


नहीं समभा । स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है, “धर्म ब्राह्मणों का है, बनियों का है; गूद्रों का नहीं, यह अञान्ति है। धर्म 
का द्वार सबके लिए खुला है ।” वे धर्म को सत्य की खोज, अपने स्वरूप की खोज, मानते हैं। जो सत्य का खोजी है, जो 
अपने को जानना चाहता है, उसके लिए न तो कोई बड़ा है, न छोटा । यही नहीं, वे मानव के एकीकरण में विष्यास रखते 
हैं। उनकी दृष्टि समानता और समन्वय के तस्‍्तवों को ही देखती है; विषमता झौर विश्येंखलता के तत्त्वों को नहीं। उन्होंने 
बार-बार कहा है, “धर्म-सम्प्रदायों में समस्वय के तत्त्व श्रधिक है । विरोधी तत्व कम । इसीलिए उनके प्रणुश्नत-प्रान्दोलन 
में भजन तो हैं ही, हिन्दू धर्म के बाहर के लोग भी हैं । 

सब विरोधों, विसंगतियों श्रौर मतभेदों के बाबजूद ये सब तथ्य कया यह प्रमाणित नहीं करते कि आचार्य श्री 
तुलसी गणी का जीवन-लक्ष्य विराट और अखण्ड मानवता का कल्याण है, लघु श्रौर खण्डित मानवता का नही और 
उनका यह विश्वास शाब्दिक भी नहीं है, क्रियाशील है । तभी यह भ्रणुश्रत-आन्दोलन है। तभी उनका बल आपघार पर 
भ्रधिक है; क्योंकि व्यास भगवान्‌ के शब्दों में 'आरचार ही धर्म है! और बीसवीं सदी में प्राचार ही मानवता है। भाचषाये- 
थ्री तुलसी इसी मानवता के पोषक, प्रचारक भौर उन्नागक हैं । 





वर्तमान डाताब्दी के महापुरुष 


प्रो० एन० बी० वेद, एम० ए० 
फर्यूसन कालेज, पूना 


सद्बोधं विदधाति हन्ति कुमति मिथ्यावृरश बाधते, 
धत्ते धर्मर्मात तनोति परमे संवेगनिरेदने । 
रागादीन्‌ विनिहन्ति नीतिममलां पुष्णाति हन्त्युत्पथं, 
यद्वा कि न करोति सदगुरुमुखादस्युद्गता भारती। 
महान और सद्गुरु के मुख से निकले हुए वचन सदज्ञान प्रदान करते हैं, हुमति का हरण करते हैं, मिथ्या 
विश्वासों का नाश करते हैं, धारमिक मनोवृत्ति उत्पन्न करते हैं, मोक्ष की ग्राकांक्षा और पाथिव जगत के प्रति विरवित पैदा 
करते हैं, राग-ढेष झादि विकारों का नाश करते है, सच्ची राह पर चलने का साहस प्रदान करते हैं भ्लौर गलत एवं आामक 
मार्ग पर नहीं जाने देते । संक्षेप में, सदगुरु क्या नहीं कर सकता ? 
दूसरे शब्दों में, सदगुरु इस जीवन में श्लौर दूसरे जीवन मे जो भी वास्तव में कल्याणकारी है, उस सबका उद्गम 
झौर मूल स्रोत है ।* 


शलाकापुरुष 


इन पंक्तियों का भ्रसली रहस्य मैंने उस समय जाना, जब मैने चार वर्ष पूर्व राजगृह में आचार्यश्री तुलमी का 
प्रवचन सुना । कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो प्रथम दर्शन में ही मानस पर भ्रतिकमणीय छाप डालते हैं। पृज्य प्रा चाय॑श्री 
सचमुच में ऐसे ही महापुरुष हैं। जन इवेताम्बर तेरापंथ सम्प्रदाय के वर्तमान झ्राचार्य को उनके चुम्बकीय ग्राकर्षण श्रौर 
प्राणवान्‌ व्यक्तित्व के कारण श्रासानी से युगप्रधान, वर्तमान शताब्दी का महापुरुष अ्रथवा शलाकापुरुष (उच्जकोटि का 
प्रुष भ्रथवा भ्रति मानव) कहा जा सकता है । मेरा यह श्रत्यन्त सदुभाग्य था कि मु उनके सम्पर्क में झ्राने का श्रवसर 
मिला और मैं उस सम्पर्क की मधुर भौर उज्ज्वल स्मृतियों को हमेशा याद (खूंगा; कारण सतां सद्धू: संग: कथमपि 
हि पृष्येन भवति भ्र्थात्‌ सत्संग किसी पुण्य से ही प्राप्त होता है । 
उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा है कि चार बातों का स्थायी महत्त्व है। वह श्लोक इस प्रकार है: 
खचततारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जंतुणों। 
माणुसत्त सुई सद्धा संजमस्मि य वीरिय॑ ॥३-१॥ 
श्र्थात्‌ किसी भी प्राणी के लिए चार स्थायी महत्त्व की बातें प्राप्त करना कठिन है । मनुष्य जन्म, धर्म का ज्ञान, 
उसके प्रति श्रद्धा भर प्रात्म-संयम का सामथ्य । 
उसी प्रकरण में भागे कहा गया है-- 
माणुस्सं विरगहूं लड़ सुई धम्मस्स दुह्लहा। ३-८॥ 
प्र्थात्‌ मनुष्य जन्म मिल जाने पर भी धर्म का श्रवण कठिन है । 


१ उत्तराध्ययन पर देबेख को टोका 


ध्रध्याथ ] बर्तमाल दाताब्दी के भहापृदव [ १०४५ 


दुमपतयं नामक दाम अ्रध्ययन में भी इसी भावना को दोहराया गया है: 
प्रहोण पंचिवियलं पि से लहे 
उत्तम धम्म सुई हहुत्लहा। १०-१८ 
अर्थात्‌ यद्यपि मनुष्य पाँचों इन्द्रियों से सम्पन्न हो, किन्तु उत्तम धर्म को शिक्षा मिलना दुर्लभ होता है । 
हसलिए किसी व्यक्तित के लिए यह परम सौभाग्य का ही विषय हो सकता है कि उसे महान्‌ गुरु भ्रथव। सच्चे 
पथ प्रदर्शक का सम्पर्क प्राप्त हो--रसे गुरु का जो बिश्वधर्म के सच्चे सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हो । सबसे महत्त्व- 
पूर्ण बात यह कि जो झपने उपदेश के अनुसार स्वयं प्राचरण भी करता हो। झाचायंश्री तुलसी के चम्बकीय प्राकर्षण, 
सच्ची श्रद्धा श्रौर उनकी उच्च और भव्य शिक्षाप्रों का प्रभाव तत्काल ही मन पर पड़ता है। उनका दृष्टिकोण तनिक 
कट्ट रतापूर्ण श्रथवा संकुचित साम्प्रदायिकता युक्त नहीं है। इसके विपरीत वे भ्रपने चारों श्रोर उदारता, व्यापकता और 
विशालता का वातावरण विकीणर्ण करते हैं। जब हजारों व्यक्ति ध्यान मग्त होकर उनका प्रवचन सुनते हैं तो कम-से-कम 
थोड़े समय के लिए तो बे नित्य-प्रति की चिन्ताओं झौर भौतिक स्वार्थों के लिए होने वाले अपने नैरन्तरिक संघधर्षों को 
भूल जाते हैं भौर संकुचित और दकियानूसी दृष्टिकोण त्याग कर मानो किसी उच्च, भव्य शौर झालौकिक जगत में पहुँच 
जाते हैं। 


बराइयों की राम बाण श्रोषधि 


अणुब्रत-प्रान्दोलन जिसका पूज्य आचायंश्री संचालन कर रहे हैं श्ौर जो प्रायः उनके जीवन का ध्येय ही है, 
वास्तव में एक महान्‌ वरदान है शौर वर्तमान युग की समस्त बुराइयों की रामबाण ग्रौषधि सिद्ध होगी। दुनिया में 
जो व्यक्ति लोगों के जीवन और भाग्य-विधाता बने हुए हैं, यदि वे इस महान्‌ ग्रान्दोलत पर गम्भीरता से विचार कर तो 
हमारे प्रथ्वी-मण्डल का मुख ही एकदम बदल जाए और दुनिया में जो परस्पर श्रात्म-नाश की उन्मत्त और प्रावेशपूर्ण 
प्रतिस्पर्धा चल रही है, बन्द हो जाए। तब निश्शस्त्रीकरण, ग्राणविक अस्त्रों के परीक्षण को रोकने झौर मानव जाति के 
सम्पूर्ण विनाश के खतरे को टालने के लिए लम्बी-चौड़ी बेकार की बहूसे करने की कोई आ्रावश्यकता नहीं रह जाएगी । 
मनुष्य अपने को सृष्टि का मुकुट समभने में गर्य अ्रनुभव करता है। किन्तु भ्रकस्मात्‌ ये उद्गार फूट पड़ते हैं, 'मनुष्य ने 
मनुष्य को क्‍या बना दिया है । 

अणुब्रत-प्रान्दोलन वास्तव में अ्रसाम्प्रदायिक आन्दोलन है और उसको हमारी धर्म निरपेक्ष सरकार का भी 
समर्थन मिलना चाहिए । यदि इस आन्दोलन के मूलभूत सिद्धान्तों की नई पीढ़ी को शिक्षा दी जाए तो वे बहुत अच्छे नाग- 
रिक बन सकंगे और वास्तव में विश्व नागरिक कहलाने के अधिकारी हो सकंगे। राजनेतिक नेताश्रों की लम्बी-चौड़ी 
बातों के बजाय जो प्रायः कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इस प्रकार का आन्दोलन राष्ट्रीय एकता के ध्येय को अधिक 
शीघ्रतापूर्वक सिद्ध कर सकेगा। 

धबल समारोह समिति के झायोजकों ने पूज्य आचार्यश्री के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाजलि भेंट करने का जो 
अवसर मुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं श्रपने को गौरवान्वित और परम सौभाग्यशाली समभता हूँ । अभिनन्दन ग्रन्थ 
के प्रबन्ध सम्पादक ने जब मुभसे ग्राचार्य श्री के बारे में श्रपते संस्मरण लिखने का भ्रनुरोध किया तो मैंने उसे तुरन्त सहर्ष 
स्वीकार कर लिया, कारण कवि ने कहा है : 

प्रतिबध्नाति हि श्रेय: पृज्यपुजा व्यतिकम: 


धर्म-संस्थापन का देवी प्रयास 
श्री एल० भ्रो० जोशी 


मुल्य सचिव, दिल्ली प्रशासन 


मनुष्य और शेष सृध्टि में एक मुख्य अन्तर यह है कि मनुष्य में मनन व विचार की शक्ति अधिक प्रखर एवं 

प्रबल होती है। मन! ( +-सोचना, विचार करना ) धातु से ही 'मनष्य' शब्द की भी व्युत्पत्ति मानी जाती है, प्रत: मनन 
मनुष्य की न केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है, बल्कि उसका वैशिष्ट्य भी है। यही प्रवृत्ति नर को नारायण बनाने की 
आशा भी उपजाती है श्लौर वानर बनाने की आशंका भी । इसीलिए कहा गया है, सन एवं मनुष्याणां कारण बंधमोक्षयों 
मन ही मनुष्यों के बन्धन का कारण है श्रौर मोक्ष का भी । 
. यह मन, यह बुद्धि, मनुष्य को सामान्यतः निविकार शान्‍्त नहीं रहने देता। 'सामान्यतः:' इसलिए कि इस पर 
स्वामित्व प्राप्त कर लेने वाले मनीषियों पर तो इसका वदा नहीं चलता; किन्तु शेष सब तो हसी के नचाये नाचते रहते हैं । 
एक दृष्टि से इस प्रवृत्ति का, और इससे उत्पन्न जिज्ञासा का, बड़ा महत्त्व है। श्रंग्रेजी कवि एवं दार्शनिक भ्राउनिंग” लिखता 
है कि मनुष्य एक मिट्टी का ढेला तो नहीं है, जिसमे शंका व जिज्ञासा को एक चिनगारी भी न चमकती हो । और जो 
समभे कि जीवन केवल इसी लिए है कि खाझ्मो-पीओ झौर मौज करो--अथवा जैसे कि टाल्स्टाय ने प्रपनी मुक्ति की कहानी ' 
(((०0(०५$80॥5 8700 ४४॥७।॥ ! ०९॥९४५४) में सविस्तर व्याख्या की है--प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के मन में एक्र प्रश्न 
उठता है, टाल्स्टाय के लिए भी यह प्रइदन था--इस ससीम जीवन का कोई निःसीम प्रयोजन अथवा भ्र्थ है या नही ? 
और यह प्रश्न उसे इस तरह भकभोर देता है, अभिभूत कर लेता है कि जब तक उसका समाधान न हो न कोई शान्ति 
मिलती है, न विश्वाम | 

में कौन हें ? किस लिए यह जन्म पाया? 

क्या-क्या जिचार सन में फिसने पठाया ? 

साया किसे ? सन किसे ? किप्तको शरोर ? 

ग्रात्म किसे कहे सथ धर्मंधीर ? 

मे प्रइन अनादिकाल से मनुष्य के मस्तिष्क मे उठते चले आये हैं श्रौर महाएरुषों ने भिन्न-भिन्न देश, काजल एवं 

परिस्थितियों में अत्यन्त उत्कट साधना, प्रनन्य निष्ठा एवं प्रखर प्रतिभा के द्वारा इनका उत्तर खोजा है। इस खोज मे 
उन्हे जिस सत्य के दर्शन हुए, उसे उन्होंने प्राणी-मात्र के हित के लिए ग्रभिव्यक्त तथा प्रसारित भी किया है। कालान्तर 
में इन्हीं उत्तरों का वर्गीकरण हो गया और वे देश, काल भ्रथवा व्यक्ति-विशेष से सम्बद्ध होकर किसी विश्िष्ट धर्म के नाम 


से सम्बोधित किये जाने लग गये । 


सानव समाज की झपूर्य निधि 


इस सन्दर्भ में एक विलक्षण तथ्य की ओर ध्यान सहसा ग्राकृष्ट होता है। जिस प्रकार भ्रध्यात्म श्रथवा दर्शन के 
क्षेत्र में इस प्रकार के श्रनुभव एवं प्रयोग मानव-इतिहास के प्रारम्भ से चले झ्रा रहे हैं, उसो प्रकार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र 


है तांशा6व 20 ॥706 ८०१४, ७१(००००४९४ 0) 8927८ 


ध्रध्याय ] धर्म-संस्थापन का देवी प्रयास [ १०७ 


में भी होते भ्राये हैं। परन्तु इन दोनों में एक महान्‌ अन्तर यह दुष्टिगोचर होता है कि जहाँ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र मैं एक 
के बाद एक सिद्धान्त प्रयोग और परीक्षण की कसौटी पर कसे जाकर प्रस्थापित होते हैं और उत्तरोत्तर प्रयोगों तथा 
परीक्षणों से उनके श्रसत्य प्रमाणित होने पर नये सिद्धान्त नवीनतम सत्य के रूप में प्रतिपादित होते हैं, बहाँ जीवन दर्शन 
के क्षेत्र में ऋषि-महष, विभूतियाँ, श्रवतार, मसीहा, पैगम्वर, संत भिन्‍न-भिन्‍न देश-काल प्रादि में सत्य की खोज करने 
निकले झग्रौर मूलतः एक ही परिणाम पर पहुँचे । कितनी अद्भुत है यह श्रनुभूति ! यही धर्म की सनातनता है। इसी के फल- 
स्वरूप उत्तरोत्तर प्रयततों द्वारा भ्रध्यात्म के क्षेत्र में पूर्ववर्ती श्रनुसम्धान से प्राप्त सत्य की ही पुष्टि एवं व्याख्या हुई । यह 
शाश्वत अविकल दिक-कालादि-अनवच्छिन्न तत्त्व, यह सत्य दर्शन, मानव-समाज की अपूर्व निधि है, यही उसकी मानवता 
का माप-दण्ड है । 

दुर्भाग्य से, समय-समय पर बड़ी चर्चा होती है--धर्म और भ्रधर्म के भेदों की, उनसे उत्पन्न कटुताओों की और 
धर्म-प्राचरण के दुष्परिणामों की। श्राजकल हमारे देश में भी धर्म एक बिभीषिका-सा बना हुआ है। धर्म के नाम पर जो 
बिक्ृत परम्पराएं आदि धर्म का कस होने पर सबल हो जाती हैं, उन परम्पराश्रों, श्रन्धविश्वासों, संकुचित दृष्टिकोणों 
वो ही धर्म मान कर हम धर्म के शाश्वत तत्त्वों की उपेक्षा करने लगेगे तो वह विनाश का मार्ग अपनाने जैसा होगा । धर्म 
की विकृतियों से हट कर गहराई में घुसने और धर्मों की मूलभूत एकता तथा समता का प्रनुभव करने के लिए धर्म-निष्ठा, 
धर्म-चिन्तन, धर्म-प्राचरण का मार्ग ग्रहण करना होगा; धर्म-ह्ेष, धर्म-उपेक्षा या धर्म-प्रज्ञान का नहीं | 


धर्मों में मूलभूत भेद नहों 


वास्तव में एक धर्म झौर दूसरे धर्म मे कोई मूलभूत भेद न तो है, न हो सकता है। इन भेदों की कल्पना और उनके 
ग्राधार पर धर्मों के विरुद्ध लगाये जाने वाले आरोप-प्रत्यारोप सब अ्रामक एवं भ्रान्तिमूलक है । वास्तव में कोई विरोध था 
संघर्ष है तो वह धर्ग और धर्म के बीच नहीं, वरन धर्म और ग्रधर्म के बीच है श्रौर यह विरोध अनादि काल से चला आ रहा 
है श्र चिरकाल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से सोचे तो कितनी सुन्दर लीला यह है--मनुष्य युग-य्रुग से प्रतिपादित 
उच्चतम दर्शन (धर्म तत्त्व) के उत्तराधिकारी के रूप में जन्मता है; उसमें स्वयं इतनी क्षमता निहित है कि वह इन 
तत्त्वों का प्राचरण तथा चिन्तन करके विकास की चरम सीमा तक पहुंच सके; फिर भी, प्रायः वह मोह मे पड़ कर पथ- 
अप्ट हो जाता है और पशुवत्‌ अथवा पशु से भी निम्न श्रेणी का जीवन व्यतीत करता है; फिर यही मानव-समाज किसी 
ऐसी विभूति को जन्म देता है जो फिर मनुष्य का ध्यान उसको मनुष्यता के मूल स्रोतों की ओर खींचता है, जो नये-नये 
ढंग से उस जाश्वत सत्य को प्रतिपादित करता है और धर्म की फिर से भ्रच्छी तरह स्थापना करने का प्रयास करता है । 
मनुष्य को ऊर्ध्व गति की शोर तथा श्रधोगति की ओर ले जाने वाली शवितयों के इसी प्रनवरत संघर्ष--सुरासुर-संग्राम 
के कारण जगन्नियन्ता को स्वयं श्रवतीर्ण होकर धर्म-सस्थापन करना पड़ता है, जिससे कि इन शक्तियों का सन्तुलन 
बिगड़ न जाये, भ्रधर्म धर्म पर हावी न हो जाये । 
इस संघर्ष का एक सुन्दर कलात्मक एवं प्रेरक चित्र उपस्थित करते हुए जगन्नाधप्रसाद मिल्िन्द ने अपनी कबिता 
'सत्य और स्वर्ण में कितना सुन्दर कहा है-- 
स्वर्ण भी चिरकाल से है इस धरा पर, 
सत्य भी रहता चला पह्याया मिरस्तर । 
स्वर्ण को चेष्टा सदा से ही रही यह, 
सत्य का सुख दके साया-जाल से बह । 
सत्य का यह बत्त उतना हो पुरा, 
स्वर्ण के सोहक प्रलोभन में न पध्ाता । 
झावि से यह दन्द्र चलता प्रा रहा है, 
झप्त कोई भी मन इसका पा रहा है । 


श्०्द ] झाचायंभो तुलसो प्शिनन्दन प्रत्य | 


इस चिरम्तन इस्ह की जो है कहाती, 
कथा मानध-साकभता को ब्रह पुरामों । 
सत्य ह्म्तर्वाह्म सम ग्रतिराम पह्रबिजित, 
स्वर्ण से संघर्ष करता है प्रकम्पित । 
स्वर्ण के जो दास थे हैं हाथ उसके, 
सत्य के निःह्वार्थ साथी साथ उसके । 
जो न इसके, समयंक उसके बने हैं, 
साग॑ दो ही म्रानथों के सामने हैं । 
तोौसरा दल बिरव में कोई नहीं है, 
सत्य ने प्राज्ा कभो खोई नहीं है । 
प्रदन यह इतिहास का सबसे सतत है-- 
कौन किसके साथ इस रण में निरत है ?' 


श्रेय ध्रौर प्रेथ से उपलब्धि 


सब धर्मों के सार भ्रथवा अपरिवतंनीय मूल तत्त्व का संक्षेप में उल्लेख करना सरल नहीं है, तथापि प्रस्तुत संदर्भ 
में यह कहना प्रप्रासंगिक न होग। कि यह है आध्यात्मिकता--अभ्रथवा शान्ति या सुख की खोज बाहर न करके भ्रन्दर 
करना । यही श्रेय मार्ग है, जिसे उपनिषदों ने प्रेय मार्ग से भिन्न बताया शऔौर कहा कि श्रेय मार्ग ग्रहण करने से कल्याण 
होता है, परन्तु प्रय मार्ग ग्रहण करने से ऐसा 'होयते5थ॑:' प्रयोजन ही विफल हो जाता है। इस श्रेय मार्य का आनन्द 
त्याग के द्वारा मिलता है, भोग के द्वारा नहीं; झतएव यह श्रानन्द वास्तविक, पूर्ण तथा झाश्वत होता है। भोग द्वारा 
प्राप्त सुख मिथ्या, भ्रपुर्ण (तथा झनित्य होता है, इसलिए यदि सूख ही अ्रभीष्ट हो तो विषयेन्द्रिय-संयोग-जन्य विधावल 
सुख के स्थान पर श्रतीन्द्रिय सुख का आनन्द लेना मनुष्य को शोभा देता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ कहते है-- 
“मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, मैं ही भ्रव्यय भ्मृुत की, शाश्वत धर्म की, तथा एकान्तिक सुख की प्रतिष्ठा हूँ।” अर्थात्‌ चाहे 
अ्रमृतत्व के लिए साधना हो, चाहे धर्म के श्रथवा सुख के लिए, हमारी दृष्टि यह होनी चाहिए कि जिस अमृत की हम 
चाह करते हैं, वह भ्व्यय हो; जिस धर्म में हमारी निष्ठा है, वह शाइवत (ग्रपरिवर्तनशील ) धर्म हो, जिस सुख की हम 
खोज करें, वह एकान्तिक हो ; ऐसा न हो कि वह दुःख में परिणत हो जाये । 
उपर्युक्त प्रकार से जीवन की दिशा निश्चित हो जाने पर यह कहा जा सकेगा कि सम्यग्‌ व्यवसितों हि सः 

यह दिशा ठीक स्थिर हुई। इसके पदचात्‌ लक्ष्य की ओर बढ़ने की वात आती है। यह प्रगति हमारे दैनिक प्राचरण, 
व्यवहार व भमभ्यास पर लिर्भर है। इस क्षेत्र में हमें आचार्यों, संतों श्रौर महापुरुषों की जीवन-चर्या से बड़ी प्रेरणा तथा 
मार्ग-दर्शन मिलते हैं। साधना-पथ की भ्रोर उन्मुख व्यवित के पैर पथ की विकटता के वर्णनों से डगमगाते हैं-- 
जैसे कि क्षुरस्थ घारा निछ्चिता बुरत्यया दुर्ग पथस्ततू कबयों बबन्ति; 5094045 (0९ 866 70 ॥87709 [06 
7300; भ्रथवा कभी-कभी इस भय से कि कहीं बह उभयतः विश्रष्ट न हो जाये---माया मिली न राम । गरुदेव रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर ने गीतांजलि' के एक गीत में इस दुविधा का एक सुन्दर चित्र खींचा है: 

मेरे बस्थन बड़े जटिल हूँ, किन्तु 

जब में उन्हें तोड़ने का प्रयत्न करता हूं 

तो मेरा दिल हुलने लगता है! 

मेरा बुढ़ विध्वास है 

कि बुअमें प्रमल्य निधि है शोर 


झध्याप ] घर्म-संस्थापम का देवीं प्रयास [ १०१ 


त्‌ ही मेरा सक्चा सखा है, किस्तु 
मुझ में इतना साहुस नहीं कि मेरे 
झम्तर के क ड्ं-करकट को निकाल फेंक । 


यह भावरण जो मुझे प्रभिभूत किये हुए है, 
सिट्टी और मृत्यु का बना है-- 

में इससे घृणा करता हूं, परम्तु इसे ही 

प्रेम से प्रालिगन किये हूँ । 


मुझ पर भारो श्राभार है, मेरी विफलताएं विराट हूँ, 
मेरी लज्जा गोपनीय एवं गहरी है, किन्तु 

जब में अपने कल्याण को याचना करने 

लगता हूँ तो इस भश्राशंका से कॉप उठता हें कि 

कहीं सेरी प्र'यना स्वीकार न हो जाये। 


ऐसी मनःस्थिति में ही साधक को ग्रावश्यक जीवन दृष्टि तथा साहस प्रदान करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण 
ने कहा है--/इस मार्ग में अभिक्रम का नाश या प्रत्यवाय नहीं होता; इस घर्म का स्वत्पांण भी महान्‌ भय से रक्षा 
करता, है” ; ---/“कल्याण मार्ग का कोई पथिक दुर्गति को नहीं जाता"; “निस्सन्देह मनुष्य का मन बड़ा चंचल है भौर 
बड़ी कठिनाई से निग्रह में आता है, फिर भी बेराग्य तथा अ्रम्थास गे यह सम्भव है ? / झ्रादि-भ्रादि । 


झ्राध्यात्मिकता के पूनर्जागरण का शंखनाद 


प्राचायंश्री तुलसी ने श्राज के भौतिकता-प्रधान युग में धर्म ग्र्थात्‌ झ्राध्यात्मिकता के पुनर्जागरण के लिए जो 
शंखनाद किया है, वह धर्म-संस्थापन के समय-समय पर होने वाले द॑वी प्रयासों की शरंखला की ही एक कड़ी है। व्यवहार 
क्षेत्र में उन्होंने 'अणुन्नत की नई व्याख्या करके साधना के मार्ग को सरल बनाया है। धमं-पथ पर एक श्रणु के बराबर 
भी प्रगति की तो उसके ग्रमेक हितकर प्रभाव होंगे, यह स्पष्ट है। सबसे बड़ा हित तो यही है कि प्रधर्म से विमुख होने 
पर ही धर्म-पथ पर एक पग भी बढ़ा जा सकेगा, श्रतएव हम अ्धोगति से पृर्णतः बच जायेगे। दूसरे, साथना के पथ की 
लम्बाई या दुरूहता पर ध्यान लगने से जो झ्राशंका व दुविधा हमें श्रभिभूत कर लेती है, उसके बजाय हम केवल अगले 
एक कदम की ही सोचें तो रास्ता सरलता से कटता जायेगा। बहुत चलना है, मुश्किल चलना है, इस भय के स्थान पर 
ग्रणृत्रत यह भावना सामने रखता है कि एक कदम तो चलो। महात्मा गांधी कहते थे, “मेरे लिए एक कदम काफी है” 
(0॥6 $09 ९१0प९॥ 07 76) । संसार जानता है कि एक-एक करके वे कितने कदम चले और मनुष्य-मात्र के लिए 
साधना का कितना ऊँचा मानदण्ड स्थापित कर गए । यदि हम इस प्रकार एक-एक कदम भी चलें तो उस पश्चात्ताप के 
गतें में न पड़ेंगे, जिसके बारे में एक ईसाई संस ने कहा है-- 
जिसे सन्मार्ग समा, उस पर चल न पाया। 
जिसे कुमागे समझा, उससे दल ने पाया। 
भवा-- 
किमहूं साधु साकरवस किसहूं पपसकरवसिति। 
सत्य, श्रहिसा, प्रस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह श्रादि का उपदेश प्राध्यात्मिक जीवन-दर्शन की मानी हुई ग्राधार- 
शिलाएं हैं। यहू उपदेश धर्म के प्रारम्भकाल से दिया जाता रहा है। शाश्वत धर्म के इन मूल सिद्धास्तों को मानव-जीवन 
के प्रारम्भिक यूग में ही तपस्या, चिन्तन एवं स्वानुभव के झ्राधार पर प्रतिपादित किया गया था, किस्तु इसका यह प्रर्थ 


११० | शाचायंश्री तुलसी प्रभिन्दन प्रत्थ [ प्रथम 


नहीं कि इस कारण हम श्रणत्र त-श्रानदोलन के मूल्य को न समझे धौर कहें कि इसमें तो मवीनता नहीं है । जैसा कि पहले 
बहा गया है--जीवन-दर्शन के क्षेत्र में मौलिक नवीन सिद्धान्तों की खोज ने प्राचीनतम सिद्धान्तों की सत्यता को खंडित 
नहीं, पुष्ट ही किया है। यहाँ नई खोज, नये प्रयास का लक्ष्य पिछले सिद्धात्त का उखाड़ता तहीं, वर्तमान स्थितियों में 
उसकी व्यावहारिकता प्रतिपादित करके उसे नयथा-तया रूप देना होता है। इस दृष्टि से श्रणुत्रत-प्रानदोलन पत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य कर रहा है | कालान्तर से धर्म और व्यवहार में जो खाई पड़ गई है, जो द्वत उत्पन्न हो गया 
है, उसे मिटा कर धर्म को व्यावहारिक जीवन में राम्यक प्रकार से स्थापित करने का यह नवीनतम प्रयास इस दृष्टि से 
भ्रत्यन्त भ्रभिनन्दनीय है । 

इस पुनीत अवसर पर आराचार्यश्री के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के हेतु से इन कुछ वाक्‍्य-पुष्पों की भ्रंजलि अर्पित 
है। सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि आचार्य श्री के उपदेशों की श्रोर हमारा ध्यान जाये, हम उन पर विचार कर, उन्हें 
समभे उन पर आचरण करें जिससे हममें मानव्रोचित आ्राध्यात्मिकता फिर से जागे, हमारी धर्म में प्रास्था दृढ़ हो 
और धर्म-व्यवहार में उतरे । 





ञ् 


प्रथम दर्दान और उसके बाद 


श्री सत्यदेव विदश्वालंकार 


के प्रथम दर्शन मैं कभी भूल नहीं सकता । राजस्थान के कुछ स्थानों का दौरा करने के बाद मैं जयपुर पहुँचा । उन 
दिनों जयपुर के जैन समाज में कुछ सामाजिक संघर्ष चल रहा था। जयपुर पहुँचने पर उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त 
करने की इच्छा स्वाभावितः थी | जैन समाज के साथ मेरा बहुत पुराना सम्बन्ध था। भ्रखिल भारतीय दिगम्बर जैन महा- 
सभा के प्रधानमंत्री लाला प्रसादीलालजी पाटनी, कई वर्ष हुए, 'जैन-दण्डनम्‌' तामक पुस्तक लेकर मेरे पास श्राये । पुस्तक 
में जैन समाज पर कुछ गहित भाक्षेप किये गए थे । उनके कारण वे उसको सरकार द्वारा जब्त करवाना चाहते थे। मेरे 
प्रयत्न से उनका वह कार्य हो गया । इस साधा रण-सी घटना के कारण मेरा अ्रखिल भारतीय दिगम्बर महासभा के माध्यम 
से जैन समाज के साथ सम्बन्ध स्थापित हुप्रा और पाटनीजी के भ्रनुग्रह से वह निरन्तर बढ़ता ही चला गया । इसी कारण 
उस संघर्ष के बारे में मेरे हृदय में जिज्ञासा पैदा हुई । 

मैने एक मित्र से उसका कारण पूछा; वे कुछ उदासीन भाव से बोले कि श्र।षको इसमें क्या दिलचस्पी है। मैंने 
विनोद में उत्तर दिया कि पत्रकार के लिए हर विषय में रूचि रखनी श्रावश्यक है । इस पर भी उन्होंने मुझे टालना ही 
चाहा। कुछ श्ाग्रह करते पर उन्होंने कहा कि ज॑त सम्राज के विभिन्‍न सम्प्रदायों में बहुत पुराना संघर्ष चला झ्राता है। 
दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों में तो फौजदारी तथा मृकदमेबाजी तक का लम्बा सिलसिला कई बर्षों तक जारी रहा । 
इसी प्रकार इन सम्प्रदायों का स्थानकवासियों तथा तेरापंथियों के साथ और उनका झ्ापस में भी मेल नहीं बैठता । यहाँ 
तेरापंथ-सम्प्रदाय के झ्राचार्य थी तुलसी का चालुर्मास चल रहा है और उनके प्रवचनों के प्रभाव के कारण दूसरे सम्प्रदायों 
के लोग उनके प्रति ईष्या करने लगे हैं। उनका भ्रापस का पुराना बैर नये सिरे से जाग उठा है। 

मेरी दिलचस्पी के कारण उन्होंने स्वयं ही यह प्रस्ताव किया कि क्या आप आचायंश्री के दर्शव करने के लिए 
चल सकेंगे ? मैंने कहा कि मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है! एक श्राचार्य महापुरुष के दर्शनों से कछ लाभ ही 
मिलेगा । उन्होंने कुछ समय बाद मुभे सूचना दी कि दोपहर को दो बजे बाद का समय ठीक रहेगा। 


प्रथम दर्शत 


लगभग प्रढ़ाई बजे मैं उनके साथ उस पण्डाल में पहुंच गया, जिसमें श्राचाययंश्री के प्रवचन हुआ करते थे। मैं 
झपने मित्र के साथ अजनबी-सा बना हुआ उपस्थित लोगों की पीछे की पंक्ति में एक कोने में जा बैठा । यदि मैं भूलता नहीं, 
तो पूज्य आचार्यश्री उप समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दौलतमल भण्डारी के साथ बातचीत करने में संलग्न थे । 
प्राचार्यश्री की निर्मल, स्वच्छ और पवित्र वेश-भूया तथा उनके रौबीले चेहरे में कुछ अद्भुत-सा ग्राकर्षण दीख पड़ा । मैं 
सपचाप २०-२५ मिनट बैठ कर चला आया । मैंने कोई बातचीत उस समय नहीं की श्रौर न करने की मुझे इच्छा ही हुई । 
कारण केवल यह था कि मैं उनकी बातचीत में खलल पंदा नहीं करना चाहता था। परन्तु जेसे ही उठ कर मैं चला, पृज्य 
ग्राचायंश्रो की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मुझे ऐसा लगा जैसे कि उतकी आँखों ते मुके घेर लिया हो । फिर भी चपचाप वहाँ 
से लौट प्राया । वह थे पहले दर्शन, जिनका चित्र मेरे सामने भ्राज भी बसा ही बना हुआ है। 

जयपुर से प्रवास करने के बाद भाचाय॑ श्री का दिल्‍ली में प्रागमन हुआ | श्रणुब्रत-आानदोलन का सूत्रपात किया जा 
शुका था । नैतिक धरित्र-निर्माण के, प्रणृश्षत-धाल्दोलत के सन्देश को लेकर प्राचायंश्री अपने संघ के साथ राजधानी पधारे 


११२ ] झाारयंभो तुलसी प्रभिनरवनत प्रत्य [ प्रथम 


थे। इसी कारण ग्राचार्यश्री के पधारने की विशेष चर्चा थी । नई दिल्‍ली होते हुए झपने संघ के साथ झाचायंश्री ने जब 
दिल्ली-दरवाजे की श्रोर से राजधानी की पुरानी नगरी में प्रवेश किया भ्रौर दरियागंज से चांदनी चौक होते हुए श्राप नया- 
बाजार पहुँचे तो दर्शक वह दृश्य देख कर मुर्ध रह गये । ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि महाकवि तुलसी के सम्त हुंत गुण 
गहहि पय परिहूरि बारि विकार शब्दों के अनुसार क्षीर-सीर का मन्धैन करने के लिए मानसरोवर से राजहंसों की टोली 
राजपानी में श्रवतरित हुई हो। सचमुच भध्टाचार, चो रबाजारी, मुनाफाखो री, मिलावट तथा ग्रतेतिकता के वातावरण 
को शुद्ध व पवित्र करने के लिए आचाय॑श्री के भ्रणुव्रत-प्रन्दोलन का नैतिक सन्देश दूध को दूध भर पानी को पानी कर 
देने वाला ही था । 


तोन घोषणाएं 


नयाबाजार में पदार्पण करने के बाद जो पहला प्रवचन हुम्ना, उसके कारण मेरे लिए झाचायंश्री का राजधानी 
की ऐतिहासिक नगरी में शुभागमन एक श्रनोखी ऐतिहासिक घटना थी । बह प्रवचन मेरे कानों में सदा ही गूंजता रहता 
हैं भौर उसके कुछ शब्द कितनी ही बार उद्धुत करने के कारण मेरे लिए शास्त्रीय वचन के समान महत्त्वपूर्ण बन गये हैं । 
ब्राचार्यश्री की पहली घोषणा यह थी कि यह तेरापंथ किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं है। यह प्रभु का पंथ है। इसीलिए 
इसके प्रवर्तक ग्राचायंश्री भिखनजी ने यह कहा कि यह मेरा नहीं, प्रभु ! तेरा पंथ है। इस घोषणा द्वारा भ्राचायंश्री ने मह 
व्यक्त किया कि वे किसी भी प्रकार की संकीर्ण साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित न होकर, राष्ट्र-कल्याण तथा मानव-हित की 
भावना से प्रेरित होकर राजधानी आये हैं । 

दूसरी घोषणा ग्राचारयश्री की यह थी कि मैं ग्रणुश्रत-प्रान्दोलन द्वारा उन राष्ट्रीय नेताश्रों के उस आन्दोलन को 
बलशाली तथा प्रभावशाली बनाना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय जीवन को ऊँचा उठा कर उसमें पविश्वता का संचार करने में 
लगे हैं । 

इसी प्रकार तीसरी घोषणा झाचार्य श्री ने यह की थी कि मैं अपने समस्स साधु-संघ तथा साध्वी-संघ को राष्ट्र 
के नैतिक उत्थान के इस महान्‌ कार्य में लगा देना चाहता हूँ । 

इन घोषणाओं का स्पष्ट प्रभिप्राय यह था कि जिस नैतिक नव-निर्माण के महान्‌ भ्रानदोलन का सूत्रपात राज- 
स्थान के सरदारशहर में किया गया था, उसको राष्ट्रव्यापी बना देने का शुभ संकल्प करके ग्राचार्यश्री राजधानी पधारे 
थे। स्थानीय समाचारपत्रों में इसी कारण झ्ाचारय श्री के शुभागमन का हादिक स्वागत एवं ग्रभिनन्दन किया गया। मैं उन 
दिनों में दैनिक 'प्रमर-भारत' का सम्पादत करता था। इन घोषणाओं से प्रभावित होकर मैंने अ्रमर भारत' को ग्रणुब्रत- 
आन्दोलन का प्रमुख पत्र बना दिया और उसके लिए भारी-से-भारी लोकापवाद को सहन करते हुए मैं श्रपने इस ब्रत पर 
अडिग रहा । 


उपेक्षा, उपहास झौर विरोध 


झर्यासि बहु विध्माति की कहावत आचार्य श्री के इस शुभागमन और महानत्‌ नैतिक ग्रान्दोलन पर भी चरितार्थ 
हुई। आन्दोलन का राजधानी में सृतरपात होने के साथ ही विरोध का बवण्डर भी उठ खड़ा हुआ । ऐसे प्रत्येक ग्रान्दोलन 
को उपेक्षा,उपहास, भ्रम और विरोध का प्रारम्भ में सामना करना ही पड़ता है। फिर उसके लिए सफलता की भॉँकी दीौख 
पड़ती है। झणुद्रत-प्रान्दौलन को उपेक्षा श्रौर उपहास का इतना सामना नहीं करना पड़ा, जितना कि विरोध का । इस 
विरोधपूर्ण वातावरण में ही भ्रणुब्रत-प्रान्दोलन के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन दिल्‍ली में टाउन-हाल के 
सामने किया गया ! न केवल राजधानी में, श्रपितु समस्त देश के कोने-कोने में उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। कुछ प्रतिक्रिया 
बिदेशों में भी हुई । हमारे देश का कदाचित्‌ ही कोई ऐसा नगर बचा होगा, जिसके प्रमुख समाचा रत्नों में ग्रणुत्रत-भान्दो- 
लगन धौर सम्मेलत की चर्चा प्रमुख रूप से नहीं की गई भौर उस पर मुख्य लेख नहीं लिखे गये । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 
तथा प्रन्य नगरों के समाचारपत्रों ने बड़ी-बडी आशाग्रों सै श्रानदोलन एवं सम्मेलन का स्वागत क्रिया। बास यह थी कि 
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अने तिकता भौर भ्रष्टाचार दूसरे महायुद्ध की देन है और हन बुराइयों से सारे ही विश्व का मानव-समाज पीड़ित है । बह 
इनसे मुक्ति पाने के लिए बेचैन है । इससे भी कहीं श्रधिक बिभीषिका विश्व के मानव के सिर पर तीसरे सम्भावित महा- 
युद्ध की काली धटाओों के रूप में मेंडरा रही है। तब ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कि झाचायंश्री ने प्रणुक्रत-भ्रानदोलन द्वारा 
मानव की इस पीड़ा व बेचैनी को ही प्रकट किया हो और उसको दूर करने के लिए एक सुनिश्चित भ्रभियान शुरू किया 
हो, इसी लिए उसका जो विद्वध्यापी स्वागत हुआ, वह सर्वथा स्वाभाविक था । 


सबसे बड़ा झ्राकेप 


हस विश्व-व्यापी स्वागत के बावजूद राजधानी के भनेक क्षेत्रों में अणुक्रत-भानदोलन को सेन्‍्देह एवं प्राशंका से 
देखा जाता रहा भ्रौर उसको अविश्वास तथा विरोध की घनी घाटियों में से गुजरना पड़ा। विरोधियों श्र प्रालोचकों 
का सबसे बड़ा प्राक्षेप यह था कि प्राचायंश्री एक पंथ-विशेष के भाचार्य हैं और वह पंथ संकीर्ण साम्प्रदायिकता, प्नुदारता 
तंधा प्रसहिष्णुता से झोत-प्रोत है। ध्रान्दोलन का यूत्रपात उस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया गया है और उस 
सम्प्रदाय के भ्रनुयायी अपने भाचार्य को पुजवाने के लिए उसमें लगे हुए हैं। यह भी कहा जाता था कि इस सम्प्रदाय की 
सारी व्यवस्था अ्धितायकवाद पर झाधारित है। उसके भ्राचा्य उसके स्वेतन्त्र स्व॒तन्त्र अधिनायक हैं। वर्तमान प्रजा- 
तन्त्र-युग में ग्रधिनायकवाद पर झ्राश्चित श्रान्दोलन बड़ा खतरनाक है। इसी प्रकार के तरह-तरह के भ्रारोप व ग्राक्षेप 
आन्दोलन पर किये जाते थे। तेरापंथी सम्प्रदाय की मान्यताओं व मर्यादाप्रों के सम्बन्ध में संकुचित व संकीर्ण साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण से विचार व विरोध करने वाले इसी पक्षपातपूर्ण चश्मे से भ्रणुत्रत-प्रान्दोलन को देखते थे शौर उस पर मनमाने 
झ्रारोप ब प्राक्षेप करने में तनिक भी संकोच न करते थे। तरह-तरह के हस्तपत्रक छाप कर बाँटे गाए और दीवारों पर बड़े- 
बड्दे पोस्टर भी छाप कर चिपकाये गए । विरोध करने वालों ने भरसक विरोध किया श्र श्रान्दोलन को हानि पहुँचाने में 
कुछ भी कसर उठा न रखी । 

इस बवण्डर का जो प्रभाव पड़ा, उसको प्रकट करने के लिए एक ही उदाहरण पर्थाप्त होना चाहिए। कुछ 
साथियों का यह विचार हुभा कि श्रणृत्रत-आन्दोलन का परिचय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रभसाद को देकर उनकी सहानुभूति 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनका यह प्ननुमान था कि राष्ट्रपतिजी नैतिक नव-निर्माण के महत्व को 
झनुभव' करने वाले महानुभाव हैं । उनको यदि इस नैतिक श्रान्दोलन का परिचय दिया गया तो भ्रवश्य ही उनकी सहानुभूति 
प्राप्त की जा सकेगी। श्रीमान्‌ सेठ मोहनलालजी कठौतिया के साथ मैं राष्ट्रपति-भवन गया और उनके निजी सचिव से 
चर्चा-वार्ता हुई, तो उसने स्पष्ट कह दिया कि यह प्रान्दोलन विशुद्ध रूप से साम्प्रदायिक है भौर ऐसे किसी साम्प्रदायिक 
प्रान्दोलन के लिए राष्ट्रपति की सहानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। मैंने भनुरोध किया कि राष्ट्रपतिजी से एक बार 
मिलने का प्वसर तो भ्राप दें, परन्तु वे उसके लिए भी सहमत न हुए। यह एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए; यह 
दिखाने के लिए कि आचार्यश्री को राजधानी में प्रारम्मिक दिलों में कंसे विरोध, भ्रम, उदासीनता तथा प्रतिकूल परि- 
स्थितियों में अ्रणुश्बत-प्रान्दोल की नाव को खेना पड़ा। इसके विपरीत जिस धैये, संयम, साहस, उत्साह, विश्वास तथा 
निष्ठा से काम लिया गया, उसका परिचय इतने से ही मिल जाता चाहिए कि विरोधी आन्दोलन के उत्तर में एक भी 
हस्त-पत्रिका प्रकाशित नहीं की गई । एक भी वक्तव्य स्माचारपत्रों को नहीं दिया गया झौर किसी भी कार्यकर्ता ने प्रपते 
जिसी भी व्याख्यान में उसका उल्लेख तक नहीं किया--प्रतिवाद करना तो बहुत दूर की बात थी। जबकि ग्राचार्यश्री के 
प्रभाव, निरीक्षण और नियन्त्रण में इस अ्रयूर्व धैर्य झौर भ्रपार संयम से कार्यकर्ता भ्रान्दोलन के प्रति अपने कर्तंव्य-पालन में 
संलरन थे, तब यह तो भ्रपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी कि पृज्यश्री के प्रवचनों में कभी कोई ऐसी चर्चा की जाती । 
प्रणुश्रत-सम्मेलन के प्रधिवेशन में भी कुछ विध्च डालने का प्रयस्त किया गया, परन्तु सम्पूर्ण अधिवेशन में विरोधियों की 
चर्जा तक नहीं की गई झौर प्रतिरोष भ्रथवा असनन्‍्तोष का एक दब्द भी नहीं कहा गया। झान्दोलन अपने सुनिश्चित मार्ग 
पर अग्याहृत गति से निरन्तर भागे बढ़ता गया । 


श्श्४ ] प्राचार्य रो तुलतो प्रसिनशदम प्रत्य [ प्रथम 


झधिकाधिक सफलता 


आाचार्यश्री के उस प्रथम दिल्‍ली-प्रवास में राजधानी के कोने-कोने में अ्रणुब्रत-आ्रन्दोलन का सग्देश पृज्यश्री के 
प्रवचनों द्वारा पहुँचाया गया झौर दिल्‍ली से प्रस्थान करने से पूर्व ही उसके प्रभाव के ग्रनुकूल ग्रासार भी चारों झोर दीखते 
लग गा थे | राजबानी के झ्तिरिक्त भ्रासपास के नगरों में प्रानदोलन का सन्देश और भी झधिक तेजी से फैला । यह प्रकट 
हो गया कि तपस्या और साधना निरर्थक नहीं जा सकती । विश्वास, निप्ठा और श्रद्धा भ्रपना रंग दिखाये बिना नहीं रह 
सकते । रचनात्मक और नव-निर्माणात्मक प्रवृत्तियों को श्रसफल बनाने के लिए कितना भी प्रय॒त्त क्‍यों न किया जाये, वे 
अ्रसफल नहीं हो सकतीं । अ्रणत्रत-श्रान्दोलन का १०-१२ वर्ष का इतिहास इस सथ्य का साक्षी है कि कोई भी लोक - 
कल्याणकारी शुभ कार्य , प्रवृत्ति श्रथवा श्रानदोलन असफल नहीं हो सकता। राजधानी की ही दृष्टि से विचार किया 
जाये तो श्राचार्य श्री की प्रत्येक दिल्‍ली-याता पहली की अपेक्षा दूसरी, दूसरी की अपेक्षा तीसरी और तीसरी की अपेक्षा चौथी 
ग्रधिकाधिक सफल, झ्राकर्षक और प्रभावशाली रही है। राष्ट्र पति-भवन, मन्त्रियों की कोठियों, प्रशासकीय कार्यालयों 
झौर व्यापारिक तथा श्रौद्योगिक संस्थानों एवं शहर के गली-कचों व मुहल्यों में अणुद्तत-आन्दोलन की गूँज ते एक-सरीखा 
प्रभाव पैदा किया । उसको साम्प्रदायिक वता कर अथवा किसो भी अन्य कारण से उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकी भौर 
उसके प्रभाव को दबाया नहीं जा सका । पिछले बारह वर्षों में पूज्य झ्राचार्यश्ी ने दक्षिण के सिवाय प्रायः सारे ही भारत 
का पाव-विहार किया है और उसका एकमात्र लक्ष्य नगर-नग र, गाँव-गाँव तथा जन-जन तक अ्रणृत्रत-आ्रानदोलन के सन्देश 
को पहुँचाना रहा है। राजस्थान से उठी हुई नैतिक निर्माण की पुकार पहले राजधानी में गूँगी भर तसके बाद सारे देश 
में फैल गई । राजस्थान, पंजाब, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, खानदेश, वम्बर्ट और पूना; इसी प्रकार दूसरी दिल्ला में उत्तरप्रदेश 
बिहार तथा बंगाल और कलकत्ता की महानगरी में पधारने पर पृज्य ग्राचार्य श्री का स्वागत तथा अभिनन्दन जिस हादिक 
समारोह व धूमधाम से हुआ, वह सच श्रणुब्र त-प्रान्दोलन की लोकप्रियता, उपयोगिता झौर श्राकर्षण शक्ति का ही सूचक है । 

मैंने बहुत समीप से पूज्य ग्राचायंश्री के व्यक्तित्व की महानता को जानने वे समभने का प्रयत्न किया है। ग्रण- 
ब्रत-प्रान्दोलन के साथ भी मेरा बहुत निकट-सम्पर्क रहा है। मुके यह गर्व प्राप्त है कि पृज्यश्री मुभे, प्रथम ग्रणब्रती 
बलते हैं। आ्रावारयश्री के प्रति मेरी भवित और प्रणव्रत-आन्दोलन के प्रति मेरी अ्रनुरक्ति कभी भी क्षीण नहीं पड़ी । 
आ्राचार्येश्री के प्रति श्रद्धा भर ग्रणुत्रत-आन्दोलन के प्रति विश्वास और निष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि ही हुई है। महात्मा 
गांधी ने देश में नैतिक लव निर्माण का जो सिलसिला शुरू किया था, उसको श्राचार्यश्री के अणुव्रत-प्रानदोलन ने निरस्तर 
ग्रागे ही बढ़ाने का सफल प्रयत्न किया है। यह भी कुछ गत्युक्तित नहीं है क्रि नैतिक संवरननिर्माण को दृष्टि से पूज्य 
आावचायंश्री ने उसे और भी अधिक तेजस्वी बनाया है। चरित्र-निर्माण हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्या है । 
उसको हल करने में अणुत्त-प्रान्दोलन जैसी प्रवृत्तियाँ ही प्रभावशाली ढंग से सफल हो सकती हैं, यह एकमत से स्वीकार 
किया गया है । राष्ट्रीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विभिन्‍न राजन॑तिक दलों के प्रवक्‍्ताशों और लोकमत का प्रचि- 
निधित्य करने वाले समाचार-पत्रों ने एक स्वर से उसके महत्व और उपयोगिता को स्वीकार किया है। संत बिनोबा 
का भ्ूदान और पूज्य आचार्येश्री का अणुत्रत-प्रान्दोलन, दोनों का प्रवाह दोनों के पादविहार के साथ-साथ गंगा श्र 
जमुना की पुनीत घाराप्रों की तरह सारे देश में प्रवाहित हो रहा है। दोनों की ब्रमुतवाणी सारे देश में एक जैसी गूंज रही 
है और भौतिकवाद की घनी काली धटाश्रों में विजली की रेखा की तरह चमक रही है। मानव-समाज ऐसे ही संत महा- 
पुरुषों के नव जीवन के आशामय सन्देक्षों के सहारे जीवित रहता है। वर्चमान वैज्ञानिक युग में जब प्रणबमों भ्रौर महा- 
विनाशकारी साधनों के रूप में उसके द्वार पर मृत्यु को खड़ा कर दिया गया है, तब ऐसे संत महापुरुषों के श्रमुतमय 
सन्देश की और भो भ्रधिक आवश्यकता है। आ्राचार्य-प्रवर श्री तुलसी और संत-प्रवर भरी विनोबा इस विनाशकारी ययग में 
नव जीवन के अमृतमय सन्देश के ही जीव्त प्रतीक हैं। धन्य हैं हम, जिन्हें ऐसे संत महापृरुषों के समकालीन होने झौर 
उनके नैतिक नव-निर्वाण के श्रमृत सन्देश सुनने का सौभाग्य प्राप्त है ! क 

प्रणुत्रत-प्रान्दोलन के पिछले ग्यारह-बारह वर्षों का जब में सिहावलोकत करता हूँ, तव सुकके सबसे भ्रधिक 


भ्रध्याय ] प्रथम दर्शन झौर उसके घाद [ ११५ 


ध्राशाजनक जो प्रासार दीख पड़ते हैं, उनमें उल्लेखनीय है-- झ्ाचार्यश्री के साधु-संघ का झ्राधुनिकीकरण । मेरा ग्रभिप्राय 
यह नहीं है कि साधु-संघ के प्रनुशासन, व्यवस्था प्रथवा मयदित्रों में कुछ प्रन्तर कर दिया गया है। वे तो मेरी दृष्टि 
में भ्रौर भी पभ्रधिक दृढ़ हुई हैं। उनकी दृढ़ता के बिना तो सारा ही खैल बिगड़ सकता है; इसलिए शिधिलता की तो मैं 
कल्पना तक नहीं कर सकता। मेरा प्रमिप्राय यह है कि प्राचार्य श्री के साधु-संघ में अ्रपेक्षाकृत श्रन्य साधु संघों के सार्व- 
जनिक भावना का अत्यधिक मात्रा में संचार हुआ है पभ्ौर उसकी प्रवृत्तियाँ भ्रत्यधिक मात्रा में राष्ट्रोन्मुख्ी बनी हैं। 
श्राचार्यश्री ने जो घोषणा पहली बार दिल्‍ली पधारने पर की थी, वह ग्क्षरश: सत्म सिद्ध हुई है। उन्होंने भ्रपने साधु 
संघ को जन-सेवा तथा राष्ट्र-सेवा के लिए झ्रपित कर दिया है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए। वह यह कि 
जितने जनोपयोगी साहित्य का निर्माण पिछले दस-ग्यारह वर्षों में भ्राचायेश्री के साधु-संघ द्वारा किया गया है भ्ौर जन- 
जागृति तथा नैतिक चरित्र-निर्माण के लिए जितना प्रचार-कार्य हुआ है, वह प्रमाण है इरा बात का कि समय की माँग 
को पूरा करने में आचार्यश्री के साथ-संघ ने अभूतपूर्व काये कर दिखाया है और देश के समरत साधुओं के सम्मुख लोक- 
मेवा तथा जन-जागृति के लिए एक अजृकरणीय झादशे उपस्थित कर दिया है। युग की पुकार सुनने वाली संस्थाएं ही 
अपने अस्तित्व को सार्थक सिद्ध कर सकती हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि आचार्य थी के तेरापंथ साधु-संघ ने अपने 
अस्तित्व को पूरी तरह सफल एवं सार्थक सिद्ध कर दिया है । 
४ | ४ 
तुम्य॑ं नमः श्रीतुलसीमुनीश ! 
ग्राशुकविरत्न पण्डित रघुनन्दन शर्मा, श्रायुवेंदाचार्य 

अणब्रते: णान्तिनितान्तशीले रस्त्रे रमोघे: कलह विजेतुम्‌ । 

त्वं मारतोर््या कुर्ष विहार, तुम्यं नमः श्रीतुलसीमुनीश ॥ श॥। 

त्वं लोकबन्धों: सदुशों विभासि, लोकान्धकारस्य विनाशनाय। 

पापाधमंधांसि विदग्थुमहं:, प्राज्ञ: प्रतीतोषस्यकशः कुणानु:॥२॥ 

चिन्ताग्निना प्रज्वलिताडुभाजां, शान्तं सुधीत॑ हृदयं करोषि। 

दोपेरशेपे रहित॑ ब्रुव॒न्ति, विदांवरा स्त्वामशर्श शब्गाद्वूम्‌ ॥३॥ 

रम्तोपमानि प्रवरत्रतानि, दीनाय दारिद्रब-हताय दत्से। 

विद्वद्धरा स्त्वाँ मधुर बदन्तमक्षारतों जलधि विदन्ति ॥४॥ 

अहिसया निहुत लोकदुःखं, सद्‌ ब्रह्मबर्यत्रतभूषिताजरम्‌। 

अ्रपुत्रभाय॑विजह॒द गृह त्वां, मन्यामहें गान्धिमगाधब्रुद्धिम !।५॥ 

अशेषशब्दाम्बुधिपारयातं, सारस्वता: संप्रति सन्दिहन्ति । 

त्वं पाणिनि वा तुलसीमुनि वा, दाक्षी' सुतं वा बदना* सुतं वा ॥६॥ 

साघूं स्त्वदीयान्‌ सम भोज्यवस्त्रान्‌, एक क्रिया नेक गुरो निवद्धान्‌ । 

वीक्ष्य प्रवीणा इह निर्णयन्ति, न साम्ववादं ने समाजवादम्‌ ॥७॥ 

गोतामपि त्वां परितः पठन्तं, जैनागमान्‌ पूर्णतया रटन्तम्‌। 

शौद्धोदने ग्रेन्यवरान्‌ भणसन्तं, स्वं-स्वं विदुर्वेदिकजैनबोद्धा: ॥८!) 

के ७ ७ 


१ दाक्षी, पाणिनिसाता २ बदना, तुलसी माता 


सम्प्रति वासव: 


मुनिभ्री कानमलजी 


सुरसभेव सभा तव॒ राजति, सुरसभाव सभा नव राजति। 
त्वमपि संसदसंप्रति वासव:, कुतुहल॑ मम बिश्रति वासवः:॥१॥ 
यमवलोक्य भवन्तमिवोज्ज्वलं, परिवृतं भगणे: रिव साधुभिः। 
ग्रवकिरन्तमिवामृतघा रया, सितरुच॑ परमंचसिताम्बरे ॥२॥। 
कुमुदिनी मुदिनी मुदिनीरधि रधिपति: स्वगृहं स्वगृहं प्रति। 
सुभगवां भगवान्‌ भगवांछया, सकल साध्यल साध्यल नाध्यय ॥३॥ 


४ 


निह॑न्द्दो न्द्माभित: 


तुलसों बन्दे 


मुनिश्री चन्दनमलजी 


विनयेन वराविद्या, विवेक्ों विद्यया सह। 
वकारत्रयमाबाल्यात्‌, समगंस्त त्वयि प्रभो॥१॥ 
पाठक: पाठकालेय:, सेव्यमानोसि सेवक: । 
तितीषु स्तारकश्चापि, निदंन्द्रों दन्द्रमाश्नित: ॥२॥ 
बृद्धिकृद्‌ वद्ध मानों यः, श्रमण: श्रमतत्पर:। 
विरोधिषु महावीर:, संगताख्यात्रयी त्वयि ॥३॥ 
पण्चविशतिवर्षपु, श्राम॑ं भ्राम॑ भुवस्तले। 
गुप्त॑ नेदंयुगीनैस्तदू, सन्‍््वयोपक्नत गणे ॥॥४॥ 
पुत्रस्त्वममतिजातोसि, देव ! पृत्र चतुप्टये। 
वृत्ति सर्वे जनीनां यत्‌, समाश्रित्य विराजसे ॥५॥ 
ध्वान्तं दुर्णयसंभूत, दूरयनू धवलेब्बर। 
घवलस्ते समारोहो, विद्व॑ घबलयिप्यति ॥६॥ 
स्वयं प्रकाशमानोथो, अर्थसार्थ प्रकाशयन्‌ । 
भानुमानिव लोकेस्मिनू, जयतात्तु लसी प्रभु: ॥७॥! 


श्री बतीन्द्र विमल चौधरी 
मन्द्री-यड्भीय संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ 
ग्राचायंतुलसीं वन्दे जेनधर्मरवरूपकम्‌। 
तिरापन्थि' महासड्डू-मेत्रीबन्धनहेतुकम्‌ ॥। १॥ 
महावीर महाधर्म-सुधारसप्रदायकम्‌ ॥। 
अणुव्रत-प्रचारेण विश्वणुद्धिविधायकम्‌ ।।२॥ 


रे 


चिर॑ जयतु श्रीतुलसामुनीन्द्रः 


मुनिश्री नवरत्नमलजी 


अ्रदन त्वमेव भगवन्नुपकारकत्वात्‌ सिद्धोँपि विश्ववसुधातल झाश्चयत्वात्‌ 
ग्राचारचिन्तनपटो रनुयोगक्रच्चोपाध्याय ग्रार्य ! मुनि उज्ज्वलसाधकत्वात्‌ ॥१॥ 
विद्याथिनोविनयशासनशीलयुक्तानू._ व्यापारिण: सरलसत्यपथप्रविष्टान्‌ 
कर्माधिकारिमनुजान्‌ नयनीति निष्ठान्‌ कुर्बन्‌ चिरं॑ जयतु श्रीतुलसीमुनीन्द्र: ॥२॥ 


न मनुजोपमनुजो5ईति तत्तुलम्‌ 


मुनिश्नी पुष्पराजजी 


सु तुलसी भुवने स्त्यमरः प्रियो, न मनुजोःमनुजोःहेति तत्तुलम्‌। 

हत विधि सुविधि शरणागत॑, प्रकुरुते हरते च तदापदम्‌ ॥१॥ 
तदमले कमले चलनेप्धुना, सुमनसं मनसोपहरनन्‍्तरम्‌, 

सुमनसा प्रणमन्न5हमुत्सुक,, सुसमय्रे धवले ह्ाभिनन्दनम्‌ ॥२॥ 


निमंलात्मा थशस्वी 


मुनिश्री बत्सराजजी 


लोकोद्धारं समयविदुर: कवु मुझद्‌ वचस्वी, 
स्वात्मोद्धारं समयविदुरों नित्यमीशों मनस्वी ! 
स्वान्योद्भासी गृहमणिनिभ: सत्तपस्वी महस्वी, 
चेतस्तल्पे लसतु तुलसी निर्मलात्मा यशस्वी ॥।१॥ 
को नो विद्यात्‌ तरुणतरणि तीकब्र तेज: प्रतापं, 
भूम्याकाशंपदुदयवशाद्‌ भासते सप्रकाशम्‌ । 
तोष॑ यात॑ निखिलभुवनं क्रान्तिशील निरीक्षय, 
शोष॑ यातो जनपथ तत: केवल पंकराशि: ॥२॥ 
कल्याणाभं दिवि दिनमणि तित्य मुच्चेश्चरिण्णु, 
मीर्ष्पा-म्लाना तिरयितु मिमे वारिवाहा यतन्ते | 
पातस्तेषां भवति तरसा वीक्षणीयों विपाकः, 
श्रद्धा स्फीता भवति भुवने भास्वतां तद्‌ विरोधातू ॥ ३॥ 


कोपि विलक्षणात्मा 


मुनिश्री हंगरमलजी 


आ्राचायव्यंपदमाप्प सुशास्जसिन्धुं, निर्मेथ्य तत्त्वसुमणीनपगम्य पूज्य । 
श्रीमान्‌ स्वयं समभवत्‌ कृतवांइच सद्चू , विष्णुभेवानजनि कोपि विलक्षणात्मा ॥ १॥ 
योगात्मवद्‌ वेदिक ब्रह्मवत्‌ किम, व्याप्त त्रिलोके सुयश स्त्वदीयम्‌। 
तेषां तु वाधाध्नुपलब्बिमात्रातू, प्रत्यक्षतस्ते सुयशः-प्रसिद्धि: ॥२॥ 
अस्त कदा याति कदा ह्यदेति, न ज्ञानमाप्नोति जनस्तवान्तिके। 
वेशेषिक॑ मुक्तिपद समपेयन्‌, वेशेषिक: कोपषि बिलक्षणों भवात्‌ ॥३॥ 
प्रत्यक्षसिद्धान सुगृणांस्त्वदीयानू, मीमांसका नेब विलोकयन्ति। 
गुणा न संतीति मतं॑ मतं॑ यत्‌, सत्येषि सूर्य जन॒षान्धका यथा।॥।४। 
प्रतिमया चकित जगतीतलं, मधुरया सुगिरा तृपिता नराः। 
तमभिनन्दितवानू धवलोत्सवे, गुरुवरं तुलसी मुनि डुँगर:॥५॥ 
७ 
निरन्तराय॑ पदमाप्तुकामः 
मुनिश्री शुभकरणजी 
कल्याणकांक्षिन्‌ सुकृतिन्‌ प्रयोगिन्‌ क्ृतिन्‌ प्रयोगिन्‌ तुलसीमुनीश। 
सर्वानु सदा पाहि निरन्तरायं निरन्तरायं पदमाप्तुकाम: ॥।१॥ 
जीयाच्चिर॑ विश्वदिनेशतेजों, दिनेशतेजोपि भवेदणोयम्‌ । 
गतागतिप्रज्ञ समागमज्ञ, समागमज्ञ॒ स्थितधिन्‌ मुमुक्षों ॥२॥ 
७ 


वन्द्यो न केषां भवेत्‌ ९ 
श्री विद्याधर शास्त्री, एम० ए० 

राष्ट्र नित्यमणुब्रतादिषु जनान्‌ संयोजयन पावथन्‌, 

अष्टाचारतम: सदा स्वविषयात्‌ सोन्मूलमुच्छेदयन्‌ । 
तत्तच्छास्त्रनया दिशो धनप र: शिष्यप्रदेयागम:, 

श्राचार्यस्तुलसी सभादिनकरो वन्द्यों न केषां भवेत्‌ ॥१॥ 
रत्नं भारतसंस्कृते मु निवरो मान्यो मनस्वी महान, 

नेता को5पि कृती स्वशु श्रयशसा सर्वा दिश: पूरयन्‌। 
भव्येईस्मिन्‌ धवले महोत्सवदिने बिश्राजमानो5घिकम्‌, 

आराचार्यस्तुलसी विलक्षणमतिर्जातो5भिनंद्योडखिले: ॥२"' 


ह.. 


निष्ठाशील शिक्षक 
मुनिभरो दुलोजन्दजी 


भ्राचायंश्री तुलसी केवल भारत में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में ख्याति प्राप्त महापुरुष है। इसमें उनके मौलिक 
विचार और उन पर पूर्ण निष्ठा ही मुख्य कारण है। जैन परम्परा में, एक बड़े संघ के अधिनायक होने के कारण उन्हें अपने 
संघ में विद्या और प्रचार-कार्य में ग्रववरत रत रहना पड़ता है। जैन साधुओं के लिए नियमानुसार निरन्तर एक स्थान में 
रहना तो निषिद्ध है ही, फिर भी वे साधारणतः एक क्षेत्र में एक महीने तक और चात्‌र्मास की स्थिति हो तो एक क्षेत्र में 
चार महीने तक रह सकते हैं। इसके भ्रतिरिकत वे घूमते रहते हैं। किन्त आचार्य श्री इससे भी कुछ आगे बढ़े और उन्होंने 
एक देशव्यापी यात्रा प्रारम्भ की । इत कुछ वर्षों में उन्होंने करीब १५-१६ हजार मील की यात्राएं की हो तो कोई आश्चय 
की बात नहीं । गुजरात, महाराष्टू, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल आरादि प्रनेक प्रान्तों मे घृम- 
घूम कर उन्होंने जनता में नेतिकता की मशाल जगाई । यह सब कार्य चातुर्मास के अतिरिक्त निरन्तर बिहार करते रहने 
पर ही बन पाया है। यदि एक-एक गाँव में महीने-महीने भर ब्रेंठ रहते तो इस प्रकार एक देशव्यापी यात्रा कभी सम्भव 
नहीं थी । 

पंदल विहार करते हुए भी उन्होंने अपने संघ में विद्या की एक मन्दा किनी बहायी है । यह उनकी एक निष्ठा का 
फल है। प्रात: और साय॑ दोनों समय विहार करते रहना श्रौर उसके साथ-साथ ग्रध्ययन-कार्य भी चालू रखना, यह एक 
प्रनहोनी-सी बात लगती है | दिन-भर में १५-१६ मील चल लेने के पश्चात शरीर की क्या दरक्ा होती है, यह तो सवंविदित 
है ही । इसके उपरान्त भी आचार्यश्री श्रपनी शिष्य मण्डली को विश्राम करने की बेला में अध्ययत रत रखते थे । साधु-मत 
भी इस समय भ्रत्यन्त मनोयोग के साथ अध्ययन कार्य में संलग्त रहते थे । कभी-कभी जब झाचायेश्री एकनिष्ठ होकर 
्रपने शिष्य समुदाय को अ्रध्ययन बरवाते तो प्राचीन महबि-मुनियों की याद हो भ्राती थी। आचार्य श्री अनेक कार्यों में 
व्यस्त होते हुए भी अपने शिष्यों को संस्कृत-ब्याक्रण, दर्शन, सिद्धान्त, साहित्य झ्रादि अनेक कठिन विषयों का अ्रध्ययन 
कराने में पूर्ण रुचि रखते है । 

इस प्रकार आचाय प्रवर ने अध्ययन-परम्परा कोओआंगे बढ़ाने के लिए एक परीक्षाक्रम भी ब्रनाया। योग्य, 
योग्यतर झौर योग्यतम यह एक परीक्षा क्रम है। योग्य में तीन वर्ष, योग्यतर में दो वर्ष और योग्यतम में दो वर्ष; इस 
प्रकार सात बपं का यह भ्राध्यात्मिक शिक्षा-क्रम है। इस परीक्षाक्रम में ग्रध्ययनाथथ कुछ वेदिव, वौद्ध श्रौर जेनेतर धर्म के 

ग्रन्थ भी लिए गए हैं। उदाहरणार्थ--गीता, महा भारत, धम्मपद आदि-्ग्रादि । 

इस परीक्षा क्रम के ऊपर भी एक कल्प नामक परीक्षा है जोकि दर्शन, सिद्धान्त, व्याकरण आदि किसी भी 
विषय में विशेषज्ञ होने की इच्छा रखने बाला दे सकता है । उपर्युक्त विहारादि की कठिनाइयों के बावजूद भी अनेक साधु 
संतों ने इस परीक्षा क्रम में परीक्षा देकर सफलता प्राप्त की है । 

वस्तृतः यह देखा जाये तो आचार्यश्री के सान्निध्य में चलने वाला यह अ्रध्ययन कार्य किसी भी विद्यालय से 
कम नहीं कहा जा सकता । इसको यदि हम एक चलता-फिरता विश्वविद्यालय भी कहें तो कोई भअत्युक्ति नहीं होगी। 
एक स्थान पर रह कर भ्रध्ययन-प्रध्यापन होन। बड़ा सरल है, किन्तु इस प्रकार ग्रामानुग्राम घूमते हुए इस कार्य में दक्षता 
प्राप्त कर लेना, एक टेढ़ी खीर है। यह एक आाचायंश्री जैसी तपःपूत आत्मा की प्रेरणा का ही सुफल है; प्न्यथा भ्राज हम 
देख रहे हैं कि श्रनेकानेक सुविधाओं व प्रलोभनों के बवजूद भी आज के विद्यार्थी कंसा अध्ययन करते हैं, यह्‌ किसी से 


१२० ] झाचायंनी तुलसी प्रभिनरदन प्रस्थ 9 .। 


छिपा हुआ नहीं है । साधुझ्ों ने. जिस प्रकार ग्राचार्य प्रवर के इस तात्त्विक भ्रध्ययनक्रम को सफल बनाने के लिए प्राणप्रण 
से चेेप्टा की, उसी प्रकार साध्वी समाज ने भी दत्त चित्त होकर ज्ञान प्राप्ति में कोई कमी नहीं रखी । फलतः: उनके साधु 
संत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, बंगला, गूजराती, मराठी, कन्‍नड़, अंग्रेजी, मारवाड़ी आदि अनेकों भाषाप्रों के प्रभावशाली 
पंडित बने । 

आचायंश्री के साधु समाज में श्राज प्रनेक साधु संस्कृत व हिन्दी के ग्राशु कवि हैं । झ्रमेक साधु-साध्वियाँ कविता 
लिखने में सिद्धहस्त है। ग्रनेक साथु गद्य-पद्य के लेखक हैं। उनके कुछ साधुग्रों ने संस्कृत, हिन्दी व प्राक्ृत की नवीन 
व्याकरणों की भी रचना की है। उदाहरणार्थ--भिक्षुशब्दानुशासनमहाव्याक रण, कालूकीमुदी, तुलसी प्रभा, तुलसी मंजरी 
व जय हिन्दी व्याकरण भ्रादि। झनेक साधु तात्त्विक ग्रन्थों के लेखक व श्रनुशीलक बने । अनेक साधु श्रवधान विद्या के 
पारंगत भी बने। जिनमें कुछ शतावधाती, पंचशतावधानी, सहस्रावधानी श्रौर सार्थसहख्रावधानी भी हैं। इस प्रकार भ्राचार्य 
प्रबर की उत्साहदायिनी प्रेरणा पाकर शझ्रनेक साथु उच्चकोटि के विद्वान्‌ ब्रने। पारस लोहे को कंचन बनाता है, 'पारस' 
नहीं, किन्तु आचार्यश्री भ्रपने भ्रनेक शिष्यों को अपने समकक्ष लाये। श्राचार्यश्री में यह एक विशेष ध्यान देने की बात है 
कि वे विद्याध्ययन कराने के लिए किसी के भी साथ संकी्णता का बरताव नहीं करते । भ्राचार्य प्रवर ने अपने कुछ शिष्यों 
को जैन-सिद्धान्तों के शोधकाय में भी जोता । वह कार्य इतनी यात्राओं के होते हुए भी सुचारु रूप से चल रहा है। जहाँ 
पर प्रचार, पयंटन, जन-सम्पर्क, अभ्रध्ययन, अ्रष्यापन आदि झनेक कार्य साध-साथ चल रहे हों, वहाँ सब कार्यों की गति 
स्वभावत: ही मंद पड़ जाती है। किन्त झ्ाचार्यप्रवर के वचनों में न जाने कौन-सी श्रद्भुत शक्ति भरी हुई है कि उनके 
सान्निध्य में चलने वाले अनेक कार्य उसी तीब्र गति से चल रहे हैं। अनेक कार्यक्रमों की व्यस्तता में भी उनका एक भी 
शिष्य पठन-पाठन के परिश्रम से पीछे नहीं हटता । 

आचायंश्री के कन्धों पर संघ के गुरुतर दायित्व का भार है, अतः उन्हें अन्यान्य कार्यों के लिए अवकाश मिल 
पाना आसान नहों है, फिर भी वे व्याख्यान, प्रचार, बातचीत, चर्चा झादि अनेकानेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तेरापंथ 
सम्प्रदाय की प्रणाली के ग्रनुसार छोटे-से-छोटे मौर बड़-से-बड़े सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सम्पादित होते हैं । 
अ्रतः इन छोटे-मोदे कार्यों में भी उन्हें ही ध्यान बटाना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक समय में ये कार्यों से 'सावन भादों' में 
बादलों से नीले नम की तरह घिरे रहते हैं। सुबह चार बजे से लेकर रात को नौ बजे तक वे अत्यन्त उत्साहपूर्षक 
झपने एक-एक कार्य के लिए सजग रहते हैं। यहाँ तक कि वे अपने नियोजित कार्यों के लिए कभी-कभी भोजन को भी 
गौण कर देते हैं। चर्चा, प्रश्नोत्तर, अध्ययन, भ्रध्यापन आदि कार्य करते समय तो वे अभ्पने-आपको भूल से ही जाते है । 
चर्चा, वार्ता व प्रशनोत्त रों के कारण रात को कभी-कभी ग्यारह व बारह बजे तक जागते रहते हैं। उधर पद्चिम रात्रि 
में साधुओं को स्वाध्याय व पढ़ाने के लिए वे नियमित रूप से चार बजे उठते है। इस प्रकार उनकी एकनिष्ठा ने साधु- 
समाज को जो विद्या की एक अमोघ शक्ति दी है, वह अलुलनीय है । 

बिहार, बंगाल, उत्त रप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र श्रादि अनेक देशों में श्राचायंश्री के अनुयायी लोग 
रहते हैं। वे लोग सहस्रों ही नहीं, भ्रपितु लाखों की संख्या में हैं। वे लोग भी तात्त्विक प्रौर सद्व्यवहारिक ज्ञान से वंचित 
न रह जाएं, इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने उपर्युक्त प्रत्येक प्रान्त के प्रत्येक गाँव व नगर में अपने साधु-साध्वीगण के 
दल भेज कर उन्हें भी ज्ञानाजेन करने का प्रवसर प्रदान किया। इस प्रकार लोगों को तात्विक ज्ञान की क्‍ग्रवगति कराने 
के लिए झ्ाचायंप्रवर ने एक नई दिशा दी। इसका भी एक परीक्षाक्रम निर्धारित किया गया। कलकत्ता तेरापंथी महा- 
सभा द्वारा प्रतिवर्ष इस परीक्षाक्रम में अध्ययन करने वालों की परीक्षा ली जाती है। सहस्नों बालक, बालिकाएं व तरुण 
इसमें प्रध्ययन कर प्रपने ज्ञानांकुर को विकसित करने में प्रग्नसर होते हैं । 

प्राचार्यप्रवर भाचार के क्षेत्र में जितने निष्ठाशील आचारी, विचार के क्षेत्र में जितने निष्ठाशील विच्चारक, 
सद्व्यवहार के क्षेत्र में जितने सद्व्यवहारी और चर्चा के क्षेत्र में जितने चर्चावादी हैं, उतने ही शिक्षा क्षेत्र में एक 
निष्ठाशील शिक्षक भी हैं । तेरापंथ संघ में झ्राज जो ्रप्नत्याशित शैक्षणिक प्रगति देख रहे हैं, उसका सारा श्रेय उसी एक 
उत्कट निष्ठाशील पआत्मा को है, जिसने भ्रपता प्रमृह्य समय देकर चतुरविध संघ को आगे लाने का प्रयत्य किया है। 


आग्जनेय तुलसी 
प्राचार्य जुगलकिशोर 
शिक्षा-मंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार 


संजीवन विद्या का रहस्य 


| मानव विचार, मनन और मन्धन में भ्रमेकानेक शक्तियों का पूज है! वह अपने जीवन को साधना द्वारा 
« नितान्त उज्ज्वल बना सकता है। वंसे तो प्राणीमात्र में सिद्धत्त्व भ्ौर बुद्धत्त्त जैसे गुणों की उपलब्धि की सम्भावनाएं हैं, 
किन्तु वे अपनी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताप्रों के कारण इसके महत्त्व को हृदयंगम करने में बहुत कम क्षमता रखते 
हैं। मानव के अलावा श्रन्य प्राणियों का यह दुर्भाग्य है कि वे उसकी भाँति श्रपने हिताहित व क्रत्याकृत्य को परख नहीं 
सकते । विवेकबुद्धि का उनमें प्रभाव है। इस भाँति केवल मानव ही एक ऐसा विचारशील एवं मननशील प्राणी है, जिसमें 
अपने हित-प्रहित और कृत्य-प्रकृत्य को परखने की श्रवूभत क्षमता पायी जाती है। मानव ही झपने जीवन की संजीवन 
विद्या के रहस्य को समभ सकता है । 

यह सब होते हुए भी श्राज परिस्थिति कूछ भिम्न-सी नजर आती है। किसो कारणबश आज मानव की वह 
चबेतना-शक्ति मन्द पड़ गई है। वही मूलभूत कारण है, जिससे बह स्वार्थ में श्रन्धा होकर श्रम॑तिकता की भ्रोर अग्रसर हो 
गया है। उसके जीवन में सात्त्विकता की कमी हो रही है और झवांछुनीय तत्व घर करने लगे हैं। मानय मानव में विधवास 
की भावना का हास हो रहा है । वह दूसरों के श्रधिकारों की परवाह नहीं करता । ऐसी स्थिति में उसके विवेक को जगाने 
का कोई उपक्रम चाहिए। श्रनतिकता को व्याधि को स्वाहा करने के लिए कोई ग्रमोष भ्रोषधि चाहिए। 

मानय की यह सुषुप्त चेतना तभी पुनर्जागृत हो सकती है जब उसमें चरित्र का बल हो। उसके प्रत्येक कार्य में 
प्रहिसा व नेतिकता की पुट हो । जनवंद भ्राचार्य भ्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित श्रणुक्रत-आन्दो लन इस दिशा में एक भ्रमिनव प्रयास 
कर रहा है। वह दिगूञ्रान्त मानव-समाज को नैतिकता की खुराक दे रहा है श्रौर उसे एक दिशा-दर्शन देता है। भणुन्नत- 
आन्दोलन वास्तव में एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता है जिसमें मिलावट, चोरबाजारी, दुराचार, भ्रनाचार, बेई- 
मानी, ठगी, धूत॑ता और स्वार्थान्धता प्रादि का पूर्ण रूप से भ्रस्त हो जाये तथा मानव शीलवानू, सच्चरित्र व सदुगुण- 
सम्पन्न हो। 


एक रचनात्मक प्ननुष्ठान 


प्राचार्यश्री तुलसी ने समस्त मानव समाज को मैँत्री, प्रेम ग्रौर सदृभावना का सन्देश ऐसे समय में दिया है जबकि 
उसे उसकी परम श्रावश्यकता थी । भारतवर्ष के गाँव-गाँव में पंदल घृम-धुम कर श्राचायश्री ने जनता को यह बताया कि 
उनके विचारों की यह त्रिवेणी किस प्रकार मानव-समाज का कल्याण कर सकती है । महात्मा गांधी ने जिस समय भ्रहिसा 
के बल पर स्वराज्य दिलाने का वचन दिया भा, तब अधिकांश लोगों ने यह सोचा था कि क्या गांधीजी अपने सम्पूर्ण 
जीवन में भी यह कर दिखाने में सफल होंगे। उन्होंने ग्रालोचकों की परवाह न करते हुए प्रपना प्रयास जारी रखा और 
प्रन्त में परतन्त्रता की सदियों पुरानी बेड़ियाँ तोड़ फेंकी । जिस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए प्रहिसा व सत्य का आ्राश्नय 
लिया गया, उसी प्रकार उसकी रक्षा के लिए भी भ्रहिसा भ्ौर सत्य का ही आश्रय लेना होगा। इन गुणों को विकसित 
करने की आवश्यकता है। प्रणुश्नत-भान्‍दोलन इस दिशा में एक स्पृहणीय प्रयास है। यह हमारे सौभाग्य श्रौर उज्म्वल 
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भविष्य का सूचक है। राजस्थान की तपोभूमि से निःसृत श्राज यह ग्रान्दोलन केवल भारतवर्ष की ही चार- 
दीवारी में,सीमित नहीं रहा है, बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। वास्तव में यह एक रचनात्मक प्ननुष्ठान 
है। भ्रपने जीवन-काल के विगत लगभग बारह वर्षो में इस आन्दोलन के भ्रन्तर्गत विभिन्‍न प्रवृत्तियों का विकास हुआ है 
झौर उनमें प्राशातीत सफलता भी मिली है। संक्षेप में यह भानदौलन जन-जीवन का परिमाजन चाहता है। जहाँ वह नैतिक 
पतन की झोर जाते हुए मानव को नैतिक नव-जागरण की प्रेरणा देता है, वहाँ वह मनोमालिन्य, वेमनस्य व संघर्ष की 
झोर जाते हुए मानव-समाज को मंत्री की बात भी कहता है। वास्तव में यह आन्दोलन एक विचार-क्रान्ति है। यह मनुष्य 
को आदि से प्रन्त तक जकड़ता नहीं। इसका काम विचारों में स्वच्छता ला देना है। निःसन्देह यह उपक्रम सभी भ्र्थों में 
विचार-उच्चता का पोषक है और इसके प्रवतंक जनवंद्य श्राचार्यश्री तुलसी सब के लिए वन्दनोय हैं; क्योंकि उन्होंने एक 
सम्प्रदाय-विशेष के अधिशास्ता होते हुए भी साम्प्रदायिक भावनाओं से परे रह मानव-मात्र को धर्म ग्रन्थों का नवनीत 
निकाल कर जीवन-संहिता के रूप में अणुव्रत-प्रान्दोलन का अनुपम पाथेय दिया है, जिसका उपभोग कर वह (मानव ) 
अपने जीवन को तो सात्त्विक ढंग से बिता ही सकता है, पर साथ-ही-साथ दूसरों के लिए भी वह सुविधाशील बन 
सकता है। 

ऐसे कल्याणकारी महापुरुष के चरणों में मानव का शीश स्वयं ही भुक जाता है श्रौर उसकी हुत्तत्री से स्वतः ही 
यह भावना मुखर हो उठती है कि ऐसा युगपुरुष सदियों तक मानव-मात्र का पथ-प्रदर्शन करता रहे और अपने आध्यात्मिक 
बल से मूज्छित नेतिकता में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए संजीवनी का प्रवतारण कर श्राऊजनेय बने । 

ग्राचार्य श्री तुलसी के श्राचार्य काल एवं सार्वजनिक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर उनके प्रति मैं अपनी 
हादिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ । इन पच्चीस वर्षो के सेवाकाल में अ्रणुब्रत-ग्रान्दोलन को जो बल प्राप्त हुआ है, वह 
किसी से छिपा नहीं है । हम सबकी यही कामना है कि उस बहुमुखी व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय चरित्र पुननिर्माण के कार्य में 
उनका नेतृत्व हमें सवंदा प्राप्त होता रहे। इस शुभ ग्रवसर पर मै अणृब्त-प्रान्दोलन के प्रवर्तक झ्राचार्य श्ली तुलसी को 
श्रपती विनम्र श्रद्धांजलि अ्पित करता हूँ । 





तरुण तपस्वी आचार्य श्री तुलसी 


श्रीमतों दिनेशनन्दिनी डालभिय[, एस० 0० 


श्राचार्य श्री तुलसी प्रभिनन्दन-प्रन्थ में मुझे भी कुछ लिखने के लिए आ्रामन्त्रित किया गया, पर मैं क्या लिख ? 

जिनको हम इतनी निकटता से जानते है, उनके बारे में कुछ कहना उतना ही कठिन है, जितना प्रसुप्त प्रज्ञा के द्वारा 
, भक्ति को सीमा-बद्ध करना । 

मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ । कई बार सोचा भी था कि मैं मुविधा मे उनके बारे में अपनी अनुभूतियाँ लिखंगी। 
उनके व्यक्तित्व को जितनी निकटता से देखा, उतना ही निखरा हुआ पाया । उस जमाने में वे इतने विस्यात न थे, किन्तु 
विलक्षण प्रवश्य थे । उनकी तपष्चर्या, मन और शरीर की श्रद्भुन गक्ति और आध्यात्मिकता के तत्वांकुर गुरु की दिव्य- 
दृष्टि से छिप न सके और वे इस जैन संघ के उन्तराधिकारी चुन लिये गए। इन्होंने प्राचीन मर्यादाओ्ों की रक्षा करते 
हुए, सम्पूर्ण व्यवस्था को, मो लिकता का एक नया रूप दिया। सारे सघ की बल-बुद्धि श्रीर शक्ति को इकट्ठा कर तपइईचर्या 
और ग्रात्म-शुद्धि का सुगम मारे बतलाते हुए, संकीणणता के बन्धनों को काटले हुए, शान्ति-स्थापना का संकल्प ले आगे 
बड़े । जन-समूह ने इनका स्वागत किया और तब इनका सेवा-क्षेत्र द्रोपदी के चीर की तरह विस्तृत हो गया। ग्राचार्यश्री 
सुलसी ने धामिक इतिहास की परम्पराओं पर ही बल नहीं दिया, अल्कि व्यक्ति और समय की आवश्यकताओं को 
समझे उसके अनुरूप ही अपने उपदेशों को मोड़ा । सघ के रवतन्त्र व्यक्तित्व ओर बंशिप्टय का निर्वाह करते हुए साम्प्र- 
दायिक भेदा को हटाने का भगीरथ प्रयत्न किया। 

सत्य, अहिसा, अस्तेय, तद्वाचय और अपरिग्रह को जीवन-ब्यवहार की मूल मभित्ति मानने वाले इस सच के सूत- 
धार के उददेशों गे जनताझाइवस्त हुईे। आज के विश्व की इस विषम परिस्थिति में, जब सेवा का स्थान रवाथ्थने 
विश्वास का सन्देह ने, स्तेह और श्रद्धा का स्थान घृणा ने ले लिया है, तब इन्होंने भगवान्‌ महावीर की ग्रहिसा-तीति का 
हर व्यक्ति में समन्वय करले हुए नये दृष्टिकोण से एक नई पृष्ठभूमि तैयार की । 

मानव यो देव नहीं, मानव बनाने का इनका गम्भीर प्रयत्न, बिना किसी फल और कीति की ग्राकांक्षा के 
निरन्तर चलता है। इनकों अपने जीवन भ्रथवा सवा के लिए कोई ग्राथिक साधन नही जुटाने पड़ते। बिना किसी प्रति- 
इन्द्विता की भावना से प्रभावित हुए अपने कार्यो को रचनात्मक रूप देते रहते है। पद और प्रशसा की भावना से उपराम 
होकर ये मानव की ग्रसहिष्णु हृदय-भूमि को नेतिक हल से जोतते हैं । प्रेम और धर्म के बीजों को बोते है। शास्त्रों के 
निचुड़े हुए अक॑ से उन्हें सींचते हैं । क्षेत्र की तरह उसकी रखवाली करते है, यही उनके अस्तित्व और सफलता की 
कजी है। यही इस पंथ का गुह्म तम इतिवृत्त है कि इतने थोड़े काल में विज्ञान और विनाश वी इस कसमसाती बेला में 
भी समाज में इन्होंने अ्रपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। 

नगरों और ग्रामों में घूम कर, छाया, पानी, शीत, भ्रातप आदि यातनाएं सहन कर लोक-कल्याण करते है । 
जीवन की सफलता के भअ्रचूक मन्त्र इस अणुद्रत को इस प्रहिसा के देवदूत ने एक सरल जामा पहना कर लोगों के सामने 
रखा । सुगन्धित द्रव्यों के धूम्रसमूह-सा यह भ्रनन्त ग्रासमान में उठा और इहलोक और परलोक के द्वार पर प्रकाश डाला ! 

जब आचारयंत्री पद्मासन को तरह एक सुगम झासन में बठते है तो उनके पारदर्शी ज्योति-विस्फारित 
नेत्रों से विशद आनन्द और नीरव शान्ति का स्रोत बहुता है। उनकी वाणी से मिठास, मार्मिकता और सहज ज्ञान का 
एक प्रवाह-सा रहता है, जिसे सबं-साधारण भी सहज ही ग्रहण कर सकता है। जीवन को सुन्दर बनाने के लिए इनके 
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पास पर्याप्त सामग्री है । 

मैं इतना कुछ जानते हुए भी इस धर्म के गृढ़ तत्त्वों को ग्राज तक हृदयंगम नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि इन्होंने 
अपने आपको इतना विशाल बना लिया है कि इनको जान लेना ही इनके आदर्शों को सटीक समभ लेना है, क्योंकि ये ही 
इनकी सत्यता के साकार प्रतीक हैं। वैसे तो सारे ही धर्म-पंथ बड़े कठिन और ऊबड़-खाबड हैं, परन्तु इस पंथ के पथिक तो 
खाँड़ की तीखी धार पर ही चलते हैं। गुरु के प्रति शिष्पों का पूर्ण आत्म-समर्पण झर उनके व्यक्तित्व इस तरुण तपस्वी 
के भ्रादेशों में इस तरह समा जाते हैं, जेसे बृहत्‌ साम का स्तुति-पाठ इन्द्र में समा जाता है । 

त्याग की वेदी पर कर्मों का होम करने के बाद भी ये बड़ कर्मठ हैं । सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इनके क्षण 
बंधे हुए होते हैं। काल की अनन्तता में विश्वास करते हुए भी इनका पलाधपल का हिसाब उसी तरह होता है, जैसा 
अ्रवसान-वेला में वणिक्‌ की दूकात का । इनके जीवन की कोई मिसल या मसला दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ा जाता । 
सारे दिन की प्रालोचना करने के बाद इनका मानस-पटल उस गहरे जलाशय-सा मालूम देता है, जिसकी तरंगे विलीन 
हो गई हों---धाह हीन, शान्त ! 

इस धामिक फिरके के संतों ने अपने-ग्रापको भ्राधुनिक प्रलोभन से इतना ऊपर उठा रखा है कि आज के भ्रपूर्ण 
युग में थे भ्रपनी कठिन मर्यादाओं से बंधे हुए जीते कंस है ” 

त्याग और तप की प्रतिमूरत्ति ये श्राचार्य भर सुई की अ्नी से ऊंट को निकालने वाला इनका धरम श्रेय भ्ौर प्रय 
का ज्ञान कराने में समर्थ है । 





चरेवेति चरेवेति की साकार प्रतिमा 


श्री आनन्द विद्यालंकार 
सहसम्पादक -- नवभारत टाइम्स, दिल्‍ली 


चर्वेति' का श्रादि और सम्भवतः ग्रन्तिम प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण के शुनःशेष उपाख्यान में हुआ है। उसमें इन्द्र 
के मुख से राजपुत्र रोहित को यह उपदेश दिलाया गया है कि पद्य सू्स्य श्रेमाणं यो न तस्द्रयते चरन्‌ । घर॑वेति चरेवेति। 
इसका श्रर्थ है---है रोहित ! तू सूर्य के श्रम को देख | वह चलते हुए कभी श्रालस्य नहीं करता । इसलिए तू चलता ही 
रह, चलता ही रह ।' यहाँ “चलता ही रह का निगृढार्थ है कि 'तू जीवन में निरन्तर श्रम करता रह ।' इन्द्र ने इस प्रकरण 
में सूय का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे सुन्दर श्रौर सत्य भ्रन्य कोई उदाहरण नही हो सकता । इस समस्त ब्द्याण्ड 
में सूयं ही सम्भवतः एक ऐसा भासमान एवं विश्व-कल्याणकर पिण्ड है, जिसने सुष्टि के आरम्भ से भ्रपती जिस आदि- 
प्रनन्त यात्रा का आरस्म किया है, वह आज भी निरन्तर जारी है। इस अह्याण्ड में गतिमान पिण्ड और भी हैं; परन्तु जो 
गति प्रथ्वी पर जीवन की जनक तथा प्राणिमात्र में प्राण की सर्जक है, उसका स्रोत सूर्य ही है। वह सूर्य कभी नहीं थकता। 
अ्रपने अन्तहीन पथ पर अना लस-भाव से वह निरन्तर गतिमान है । श्रम का एक ग्रतुलनीय प्रतीक है वह ! 'चरंबति' अपने 
सम्पूर्ण रूप में उसी में साकार हुआ है । 


जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि 


सूर्य के लिए जो सत्य है, वह इस युग में इस पृथ्वी पर झाचार्यश्री तुलसी के लिए भी सत्य है। जोधपुर-रिथत 
लाडनूं नगर के एक सामान्य परिवार में जन्म-प्राप्स यह पुरुष शारीरिक दृष्टि से भले ही सूर्य की तरह विशाल एवं भास- 
मान न हो, परन्तु उसका जो श्रस्तर्मन और प्रखर बुद्धि है, उसकी तुलना सूर्य से सहज ही की जा सकती है। उसके मान- 
सिक ज्योति-पिण्ड ने ग्पने अतन्य-काल से जनहितकारों किरणों का जो विकिरण आरम्भ किया है, उसका कोई भ्रन्त 
नही है । बह भ्रविराम जारी है। भौतिक शरीर जरा-मरण और कलान्ति-धर्मा है, किन्तु आचार्यश्ी तुलसी ने श्रविरशाम 
धरम से यह सिद्ध कर दिया है कि काल-क्रम के अनुसार जरा-मरण उन्हे भले ही आत्मसात्‌ कर ले, परन्तु क्लान्ति उन्हें 
यावज्जीवन स्पर्श नहीं करेगी । जीवन में यह कितनी बड़ी व श्रेष्ठ उपलब्धि है। कितना महान भ्रादर्श है उस मानव- 
समाज के लिए, जिसका भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण भी इसमें ही निहित है--तानाश्षान्ताय श्रीरस्ति । 

भाग्य और श्रम दोनों ही मानव की झनमोल निधि हैं। इनमे से एक सहज प्राप्त है और दूसरी यत्न-साध्य । 
भाग्य की महिमा संसार में कितनी ही दृष्टिगोचर होती हो और भाग्यं फलित सर्वत्र पर मानव का कितना ही अखण्ड 
विश्वास हो, परन्तु श्रम की जो गरिमा है, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती । भाग्य तो परोपजीवी है श्रौर श्रम 
भाग्य का निर्माता । यह श्रम का ही प्रताप है, जिससे घरती शस्यध्यामला होती है श्रौर मनुज महिमा को प्राप्त होता है । 
संसार में जो कुछ सख-समृद्धि दृष्टिगोचर है, उसके पीछे यदि कोई सर्जकः शक्ति है तो वह श्रम ही है। वितान्त वन्य 
जीवन से उन्‍्तति भशौर विकास के जिस स्वर्ण शिखर पर मानव ग्राज खड़ा है, वह श्रम की महिमा का ही स्वय-भाषी प्रतीक 
है। जिस श्रम में इतनी शक्ति हो झ्नौर जो यूर्य की तरह उस शक्ति का सागर हो, उससे अ्रधिक “चरेवेति' की साकार 
प्रतिमा भ्रन्य कौन हो सकता है ? झाचायंश्री तुलसी ने भ्रपने श्रव तक के जीवन से यह सिद्ध कर दिया है कि श्रम ही जीवन 
कासार है और श्रम में ही मानव की मुक्ति निहित है। 
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भाचार्य श्री तुलसी ने प्पने बाल्यकाल से जो श्रथक श्रम किया है, उसके दो रूप हैं--ज्ञान-प्राप्ति श्रौर जन- 
कल्याण । बालक तृलसी जब दस वर्ष के भी नहीं थे, तभी से ज्ञानार्जन की दुर्देमनीय अभिलाषा उनमें विद्यमान थी। 
अ्रपने बाल्यकाल के संस्मरणों में एक स्थल पर उन्होंने लिखा है--भ्रध्ययन में मेरी सदा से बड़ी रुचि रही। किसी भी 
पाठ को कण्ठस्थ कर लेने की मेरी आदत थी । धर्म-सम्बन्धी भ्रनेक पाठ मैंने बचपन में ही कण्ठाग् कर लिये थे ।' अध्ययन 
के प्रति उनकी तीज लालगा और श्रम का ही यह परिणाम था कि ग्यारह वर्ष की अल्प वय में तेरापंथ में दीक्षित होने 
के बाद दो वर्ष की श्रवधि में ही इतने पारंगत हो गए कि उन्होंने भ्रन्य जैन साधुओं का प्रध्यापन प्रारम्भ कर दिया। 
उनकी यह ज्ञान-यात्रा केवल अ्रपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए भी थी। निरन्तर श्रम के परिणामस्वरूप वे स्वयं तो 
संस्कृत और प्राकृत के प्रकाण्ड पण्डित हो ही गए, अपितु उन्होंने एक ऐसी शिप्य-परम्परा की स्थापना भी की, जिन्होंने 
ज्ञान के विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रसाधारण उन्‍्तति की है। उनमे से श्रनेक प्रसिद्ध दार्शनिक, ख्यातनामा लेखक, श्रेष्ठ कवि तथा 
संस्कृत और प्राकृत के प्रकाण्ड उद्भट विद्वान है । 

आचार्य श्री को स्मृति-शक्तित तो अद्भुत एवं सहजग्राही है ही; परन्तु उनकी जिद्ला पर साक्षात्‌ सरस्वती के रूप 
में जो बीस हजार इलोक विद्यमान हैं, वे उठते-बैठते निरन्तर उनके श्रम-साध्य पारायण का ही परिणाम है। उनमें जो 
कवित्व श्लौर कुशल बक्तृत्व प्रकट हुआ है, उसके पीछे श्रम की कितनी शकित छिपी है, इसका भ्रनुमान सहज ही नहीं लगाया 
जा मकता | ब्रह्म महर्त से लेकर रात्रि के दस बजे तक का उनका समस्त समग्र ज्ञानाजन और ज्ञान-दान में ही बीतता 
है। भगवान्‌ महावीर के ।एक क्षण को भी व्यर्थ न गँवाओ' के आदर्श को उन्होंने साक्षात्‌ अपने जीवन में उतारा है। स्वयं 
की जनता न कर सदा दूसरों की बिन्‍्ता की है। वे प्राण: कहा करते हैं कि दूसरों को समय देना श्रपने को समय देने के 
समान है। मैं अ्रपने को दूसरों से भिन्‍न नहीं मानता ।' जिस प्रुेष की समय और श्रम के प्रति यह भावना हो और जो 
स्वयं जान का गोमख होकर ज्ञान की जाह्लवी बहा रहा हो; उससे भ्रधिक 'चरवेति' को सार्थक करने वाला कौन है ? 
एपदेष्टा इन्द्र को कभी स्वप्न भी नहीं हुआ होगा कि किसी काल में एक ऐसा महापुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लेगा जो 
उसका मूर्तिमन्त उपदेश होगा । 


स्वतः प्रग्रणी सम्प्रदाय 


आचार्यश्री तुलसी के तेरागंथ का झ्राचाय॑त्व ग्रहण करने से पूर्व, ग्रधिकांश साध्वियाँ बहुत भ्रधिक शिक्षित नहीं 
थीं । यह आचार्यश्री तुलसी ही थे, जिन्होंने उनके अन्दर ज्ञान का दीप जगाया। जिस समय उन्होंने साध्वियों का विद्या- 
रम्भ किया था तो केबल तैरह शिष्याएं थीं; परन्तु आज उनकी संख्या दो सौ से अधिक है और ते विभिन्‍न विषयों का 
अध्ययन कर रही है । इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा-पद्धति में भी संशोधन किये । पाठ्यक्रम को उन्होंने तीन भागों मे 
बाँट दिया-प थम में उन्होंने दर्शन, साहित्य, ध्याकरण, शब्दकोष, इतिहास, फलित ज्योतिष तथा विभिन्‍न कला एवं 
भाषाओं के ज्ञान की व्यवस्था की; दूसरे में जैन धर्म की शिक्षा की तथा तीसरे में धर्म-ग्रन्थों के ज्ञान की । साधु-साध्वियों के 
बौद्धिक एवं मानसिक स्तर को उन्नत करने के उदृब्य भे प्रबन्ध-लेखन, कविता-पाठ और धामिक एवं दार्शनिक बाद- 
विवादों की व्यवस्था भी की । ग्यारह वर्ष तक वे निरन्तर ज्ञानाजेन और ज्ञान-दान की पवित्र प्रवृत्तियों में संलग्न रहे । 
इस अदभुत श्रम का ही यह फल है कि तेरापंथ झज भारत के स्वतः अग्रणी सम्प्रदायों मे से एक है । 

ज्ञान के क्षेत्र में आचार्यश्वी तुलसी ने जो महान्‌ कार्य किया है, उसका एक महत्त्वपूर्ण अंग और भी है और वह 
है--जैन धर्म-प्न्थों--अआागमों पर उसका अनुसन्धान । ये आरगम भगवान्‌ महावीर के उपदेशों का संग्रह हैं! वे ज्ञान के 
अण्डार हैं; परन्तु भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के उत्तरकालीन पच्चीस सी वर्ष के समय-प्रवाह ने इन आागमों में अनेक 
स्थलों पर दुर्बोध्यता उत्पन्न कर दी है। श्रात्रा्यश्री तुलसी के पथ-प्रदर्शन में श्र इन श्रागमों का हिन्दी-पनुवाद तथा 
गब्दकोप तैयार किया जा रहा है। जिस दिन यह कार्य पूर्णतः सम्पन्न हो जायेगा, उस दिन संसार यह जान सकेगा कि 
तपःपूत इस व्यक्ति में श्रम के प्रति बौसी झट्ट भक्ति है ! यह कहना अलिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि ग्रपनी ज्ञान-साधना से 
प्राचायंश्री तुलसी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे श्रम के ही दूसरे रूप हैं । 


प्रध्वाव ] चरंवेति अरंबेति की साकार प्रतिसा [ १२७ 


ग्राचार्यश्री तुलसी की दिनचर्या भी श्रविराम श्रम का एक उदाहरण है। बे ब्रह्म मुहर्स में हो शय्या छोड़ देते हैं । 
एक-दो घण्टे तक प्रात्म-चिन्तन श्रौर स्वाध्याय के ग्रनस्तर प्रतिक्रमण--सत्र नियमों और प्रतिज्ञाओ्रों का पारायण करते 
हैं। हलासन, सर्वांगासन, पद्मासन उनका प्रिय एवं निम्रभित व्यायाम है। इसके पश्चात एक घण्टे से श्रधिक का समय वे 
जनता को उपदेश तथा उनकी जिज्ञासाश्रों को दान्‍्त बरने में व्यतीत करते हैं। भोजनानन्तर विश्वाम-काल में हल्का-फुल्का 
साहित्य पढ़ते हैं । उसके बाद दो से ढाई घण्टे तक का उनका समय साधुझों शौर साध्चियों के अ्रध्यापन में वीतता है। 
विभिन्‍न विषयों पर विभिन्‍न लोगों से वार्ता के बाद वे दो घण्टे तक मौन धारण करते हैं श्रौर इस काल में वे पुस्तक-लेखन 
झ्रौर भ्रध्ययन करते हैं । सूर्यास्त से पूर्व ही रात्रि का भोजन ग्रहण करने के भ्रनन्तर प्रतिक्रमण और प्रार्थना का कार्यक्रम 
रहता है। एक घण्टे तक पुनः स्वाध्याय झ्रथवा ज्ञान-गोष्ठी के बाद आचार्यश्री शय्या ग्रहण कर लेते हैं। उनका यह कार्य- 
क्रम घड़ी की सुई की तरह चलता है भौर उसमें कभी व्याघात नहीं होता । जब तक किसी व्यक्त में श्रम झौर वह भी 
पराथे के लिए श्रम करने की हादिक भावना न हो, तव तक उक्त प्रकार का यंत्रवत्‌ जीवन अ्रसम्भव है । 

ग्राचार्यश्री के श्रम का दूसरा रूप है--जन-बाल्याण । वैसे तो जो जानाजं॑न झौर ज्ञान-दान वे करते हैं, वह सब ही 
जन-कल्याण के उद्देश्य से है; किन्तु मानव को श्रपने हिरण्यमय पाद में बाँधने वाले पापों से मुक्ति के लिए उन्होंने जो 
देशव्यापी यात्राएं की हैं शौर ग्रपने शिष्यों से कराई हैं, उनका जन-कल्याण के क्षेत्र में एक विशिष्ट महत्त्व है। इन 
यात्राओं से श्राज से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के शिष्यों द्वारा की गई वे यात्राएं स्मरण हो श्राती हैं जो उन्होंने 
मानवमात्र के कल्याण के लिए की थीं। जिस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने इस यात्रारम्भ से पूर्व अपने साठ शिष्यों को पंचशील 
का सन्देश प्रसारित करने का श्रादेश दिया था, ठीक उसी प्रकार आनार्यश्री तुलसी ने ग्राज से बारह वर्ष पूर्व भ्पने छः 
सौ पचास शिष्यों को सम्बोधित करते हुए कहा थ्रा--“साधुभो झ्ौर साध्वियो ! तुम्हारे जीवन झात्म-मुक्ति ग्लौर जन- 
कल्याण के लिए सगपित है । समीप और सुदूर-स्थित गाँवों, कस्बों और शहरो को पेदल जाओ्रो। जनता में नैतिक पुनरुत्थान 
का सन्देश पहुँचाओ ।” तेरापंथ वा जो व्यावहारिक रूप है, उसके तीन प्रंग है--१ पवित्र एवं साधुतापूर्ण झ्राचरण, 
? भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवहार श्र ३. सत्य में निष्ठा एवं अहिसक अब त्ति। झाचाय॑ंश्री तुलसी ने भ्पने शिष्यों को जो 
उक्त झादेश दिया था, उसका उद्देश्य तेरापंथ के इसी रूप की जनता-जनादन के जीवन में प्रवतारणा थी । 


अणुव्रत चक्र प्रवर्तन 


वर्तमान में भारतीय समाज की जो दश्चा है, वह किसी से छिपी नहीं है। प्रासीन आ्राध्यात्मिकता का स्थान 
नितानत भौतिकता ने ले लिया है। भन्तर्मुत होने के स्थान पर व्यक्ति सवंधा वहिर्मख हो गया है । विलासिता संयम पर 
भ्रारूढ हो गई है और सर्वत्र भोग और अप्टाचार का ही वातावरण दुष्टिगोचर होता है । यह स्थिति किसी भी समाज के 
लिए बड़ी दयनीय है। इस दुरवस्था से मुक्ति के लिए ही आानार्येश्री ने जनता में अणब्रत चक्र प्रवर्तन का निवचय किया । 
यह ग्रणुब्रत ही वस्तुत: तेरापंथ का व्यावहारिक रूप है। इस 'भ्रणश्नत शब्द में प्रणु का अर्थ है--रावसे छोटा और ब्त का 
झर्थ है---वचन--दृढ़ संकल्प । जब व्यक्ति इस ब्रत को ग्रहण करेगा तो उससे यही अ्रभिप्रेत होगा कि उसने ग्रम्तिम मंजिल 
पर पहुँचने के लिए पहली सीढ़ी पर पैर रख दिया है। इस अणुब्रत के विभिन्‍न रूप हो सकते हैं श्रौर भरे सब रूप पूर्णता के 
ही भ्रारम्भक बिन्दु हैं। श्राचार्य श्री तुलसी ने इसी श्रणुत्रत को देश के सुदूर भागों तक पहुँचाने के लिए अ्रपने शिष्यों को 
श्राज से बारह वर्ष पूर्व आ्रादेश दिया था। तब से लेकर झ्ब तक ये शिष्य शिमला से मद्रास तथा बंगाल से कच्छ तक 
सैकड़ों गाँवों भौर छाहरों में पंदल पहुँचकर भ्रणुत्रत की दुन्दुभी बजा चुके हैं। इस झ्रवधि में प्राचार्य श्री ने भी श्रणुव्रत के 
सन्देश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए जो अत्यन्त प्रायासकर एवं दीर्घ यात्राएं की है, वे उनके सूर्य की तरह अविराम 
श्रम की शानदार एवं भ्रविस्मरणीय प्रतीक हैं । राजस्थान के छापर गाँव से उन्होंने भ्पनी ग्रणुब्रत-यात्रा का श्रारम्भ किया 
उसके बाद वे जयपुर झ्ाये प्रौर वहाँ से राजधानी दिहली । दिल्‍ली से उन्होंने पदल-ही-पैदल पंजाब में भिवानी, हाँसी, 
संगरूर, लुधियाना, रोपड़ झौर भ्रम्बाला की यात्रा की । इसके बाद राजस्थान होते हुए वे बम्बई, पूना श्रौर हैदराबाद के 
समीप तक गये । वहाँ से लौटकर उन्होंने मध्यभारत के विभिन्‍न स्थानों तथा राजस्थान की पुनः यात्रा की । इसी प्रकार 


श्र्ष ] झ्राचा्ंती तुलतो सभिनध्यत प्रत्भ [ भ्रणथ 
उन्होंने उत्तरप्रदेश, बिहार भौर बंगाल के लम्बे यात्रा-पथ तय किये | 


आरत के श्राध्यात्मिक स्रोत 


प्राचार्यश्री तुलसी की ये यात्राएं चरित्र-निर्माण के क्षेत्र में प्रपना अभूतपूर्व स्थान रखती हैं। उनकी तलना प्रन॑- 
तिकता के विरुद्ध निरन्तर जारी धर्मयुद्धों से की जा सकती है। अपने शिष्यों समेत स्वयं यह महान्‌ एवं पग्रविराम श्रम 
करके आचार्य श्री तुलसी ने समस्त देश में शान्ति एवं कल्याण का एक ऐसा पवन प्रवाहित किया है, जिसकी शीतलता जन- 
मानस को स्पर्श कर रही है भौर जो अपने में सागर सागरोपमः की तरह ग्रनुपम है। जो भप्राध्यात्मिक सन्‍्तोष शोर भ्रात्म- 
विश्वास की भावना इन यात्राओं के परिणामस्वरूप जनता को प्राप्त हुई, उसने समाज को चरित्र के चारु, किन्तु कठिन 
पथ पर चलने के लिए नवीन प्रेरणा प्रदान की है। ग्रव तक लगभग एक करोड़ व्यक्ति भ्रणुश्रत-भान्दोलन के सम्पर्क में भरा 
चुके हैं और एक लाख से श्रधिक व्यक्तियों ने उससे प्रभावित होकर बुरी ग्रादतों का परित्याग कर दिया है। झाचार्यश्री 
तुलसी सूर्य की तरह ही न केवल दिव्यांग हैं, श्रपितु सूये की तरह ही उनकी समस्त दिनचर्या है। वे भारत के श्राध्यात्मिक 
स्रोत हैं। उन्होंने भ्रपने चैतन्य काल से भ्रब तक जो कार्य किया है, उस सब पर उनके श्रान्तिहीन श्रम की छाप विश्वमान 
है । वह जनता-जनादंन का एक ऐसा इतिहास है जिसकी तुलना धर्म-संस्थानों के इतिहास से की जा सकती है। इस 
सकाम संसार में वह निष्काम दीप की तरह जल रहा है। जीवन का एक पल भी उनका ऐसा नहीं है, जिसमें उन्होंने श्रपनी 
ज्योति का दान दूसरों को न दिया हो । वह 'चरवेति' की तरह एक ऐसी साक्षात्‌ प्रतिमा है जिसके सम्मुख सिर सहज ही 
श्रद्धा से नत हो जाता है । 





नवोत्थान के सन्देश-वाहक 


क्री अमरनाथ विद्यालंकार 
शिक्षामंत्री, पंजाब सरकार 


ग्राचार्य तुलसी का प्रणुक्रत-प्रान्दोलन वस्तुत: देश में नैतिकता श्रौर नियन्त्रण के प्रचार का श्रान्दोलन है। 
महात्मा गांधी ने अपनी पचास वर्ष की कठोर तपस्या द्वारा देश के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाया, जिससे हम खून का एक 
'कतरा बहाये बिना ही प्राजाद हो गये । इतिहास में अहिसा और नेतिकता की इतनी बड़ी विजय इतने बड़े विशाल राज- 
नेतिक क्षेत्र में प्रथम बार ही प्राप्त हुईं। झाज जब मानव समाज को संगठित तथा व्यवस्थित करते के लिए इतने प्रकार 
सोचे जा रहे हैं श_्रौर मानव स्वभाव तथा भावनाप्रों के विकारों को बाह्य भौतिक उपायों द्वारा शान्त करने के नये-नये 
प्रकार उपस्थित किये जा रहे हैं; इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि नेतिक तथा झाध्यात्मिक उपायों की यथाथेता 
तथा श्रेष्ठता व्यावहारिक रूप से सिद्ध की जाये। भारतीय विचारधारा के अ्रनुसार इतिहास में ग्रनेक बार क्षात्र भावनाओं 
पर ब्रद्मात्व की श्रेष्ठता व्यावहारिक रूप से सिद्ध की जा चुकी है। 

महात्मा गांधी के पदचात्‌ भ्राचार्य विनोबा और प्राचार्यश्री तुलमी ने नैतिकता के सन्देशवाहक का कठिन भार 
अपने कत्धों पर लिया है। श्रौर हमें उनका प्रनुसरण करना चाहिए। 

ग्राचार्यश्री तुलसी की गणना उन महान्‌ धर्म-नायकों झौर संतों में है, जो केवल धर्मोपदैश देने ही में अपने 
कर्तव्य की इतिश्री नहीं करते, प्रपितु जन-कल्याण की भावना से ग्रोत-प्रोत होकर अपने समस्त क्रिया-कलाप को जनसेवा 
की साधना में समर्पित कर देते हैं। हमारे देश में बहुत थोड़े ऐसे धम्म-गुरु हैं जो स्वयं विद्वान्‌ तथा ज्ञानवान्‌ होते हुए भी 
भ्रपनी विद्वता तथा पाण्डित्य पर सन्तुष्ट होकर नहीं बैठे रहते, भ्रपितु लोकैषणाशरों से निरलिप्त रह कर ही जन साधारण 
के साथ उठते-बैठते, चअलते-फिरते हैं प्र इस प्रकार श्रपने सदाचरणों के माध्यम से सामान्य जनों का मार्ग-दर्शन 
करने हैं। 

ग्राचाय॑श्री तुलसी ने जेन मुनियों और थेरो के परम्परागत महान्‌ दर्शन शास्त्र को जीवन दर्शन की भाषा में भ्रनृ- 
दित किया और उसे 'अ्रणुश्बत-प्रान्दोलन' का रूप दिया। प्राचीन दर्णन नवोत्यान का सन्देश लेकर मारतीय जन-साधारण 
को नव युग की प्रेरणा देने लगा । 

समाज व्यवस्था के बिना क्षण-भर भी जीवित नहीं रह सकता। विश्वृंखल व्यक्तियों को परस्पर जोड़ कर समाज 
के रूप में सुसंगठित करने वाली कड़ियाँ कानून की तलवारों से गढ़ी नहीं जा सकती। मानव को मानव से जोड़ने वाली 
कड़ियाँ भावनात्मक होती हैं । लाठी से हँके जाने वाले भेड़ों के रेवड की भाँति इन्सान भी मजमे के रूप में इकट्ठे भले 
ही किये जा सकते हैं, परन्तु जब॒ तक उनकी हृदयतन्त्री के तार सम्मिलित होकर एक सुर में बज नहीं उठते, तब तक 
समाज नहीं बनता। 

मैं जानता हूँ, भाषा श्री तुलसी के संवेदनशील व्यक्तित्व तथा नैष्ठिक नैतिकतापूर्ण सदाचरण से प्रभावित होकर 
अ्रनेक जत्र दुनियादार भौतिक सफलता के उपासकों ने न॑तिकतापूर्ण जीवन का प्रसाद पाया है । 

आचार्यप्रवर का सार्वजनिक अ्भिनन्दन किया जा रहा है, इस अवसर पर शुद्ध प्रसूनों की यह तुच्छ भेंट उनके 
चरणों में समर्पित करते हुए मैं श्रपने-आापको धन्य मानता हूं । 


्छ>- 


कुदाल विद्यार्थी 


मुनिश्री मीठालालजी 


वस्तुतः कुशल विद्यार्थी ही कुशल ग्रध्यापक होता है और कुशल प्रध्यापक ही ौरों को प्रशिक्षित कर सकता 
है । जो बहुत प्रभिज्ञ होने पर भी जिज्ञासु भाव को संजोये रखे और सत्य के प्रनुसन्धान में 'मम-तव' के भेद में न उलभे: 
वही व्यक्ति कुशल विद्यार्थी एवं अध्यापक होता है। विद्यालय विशेष से उसका लाग-लगाव नहीं होता । वह जहाँ होता है 
थही उसके लिए विद्यालय बन जाता है भ्रौर निरवकाश उसका कार्य सुचारु रूप से चालू रहता है। मेरा यह कहना 
सम्भवतः लोगों को प्रचरज में डालेगा कि झ्ाचार्य भ्षी तुलसी एक विद्यार्थी हैं । 

मैं क्‍या कहूँ, वे स्त्रय॑ं भ्रपने को ऐसा मानते हैं और ऐसा बने रहने में ही उन्हें अपना और संसार का भावी 
विकास-दर्शन होता है। वे बहुत बार दूसरों को परामर्श भी यही देते हैं कि साहित्य की तह तक पहुँचने के लिए सदा 
प्रत्येक व्यक्ति को वयोवृद्ध और ज्ञान-वृद्ध हो जाने पर विद्यार्थी ही बना रहना चाहिए। ज्ञान की जब इयत्ता नहीं तब 
थोड़ा-सा ज्ञान पाकर अपने को इयत्ता-प्राप्त या सत्य के अन्तिम छोर तक पहुँचा मात लेना निरा अज्ञान है। वैचारिक 
दुराग्रह भी इसी स्थिति में पनपता है शौर वही व्यक्ति को सत्य से बहुत परे ढकेल देता है । सत्य का प्राग्रह भ्रवध्य उपा- 
देय है, किन्तु सत्य वही नही है जो व्यक्ति ने जाना, माना या श्रपना लिया । तो सत्य को पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
अथ से इति तक विद्यार्थी बने रहना आवश्यक ही नहीं, भ्रनिवाय है । 


सत्य को उपलब्ध करने की क्‌जी 


विद्यार्थी दुराग्रही या स्वमताग्रही नहीं होता और जो दुराग्रही या स्वमताग्रही होता है, वह विद्यार्थी भी नही 
होता । तिद्यार्थी में निकिवल सत्य का आग्रह होता है । वह अपने भ्रभिमत को ही सत्य नहीं, किन्तु सत्य को ही अ्रपना 
आअभिमत मानता है। वह किसी भी झसिमत को अपना तब तक ही मानता है, जब तक उसे वह सत्य लगता है। असत्य 
लगने के पश्चात्‌ उसके परित्याग में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता । आचार्य श्री ने एक चिन्तन गोष्ठी में झ्रपना चिस्तन 
नवनीत प्रस्तुत करते हुए कहा था--हमें जो समीचीन लगे उसे नि:संकोच् भाव से ग्रात्मसात्‌ करना है । हम अ्रनुकरण 
प्रिय नहीं, सत्य-प्रिय ग्रौर सत्य-गवेषक हैं । सत्य पर आधारित बड़े-से-बड़ा परिवर्तन हमारे लिए प्रपेक्षणीय है श्रौर अ्सन्य 
पर प्राधारित छोटे-से-छोटा परिवर्तन हमारे लिए उपेक्षणीय है, हेय है। कोरी प्रनुकरण-प्रियता में सत्य प्रोकल रहता है । 
नवीन चिन्तन के लिए भ्रपने मस्तिष्क को सदा उन्मुक्त रखना चाहिए। किसी भी समय सत्य का कोई पहलू स्पष्ट हो 
सकता है जो श्रतीत में हमारे लिये भ्रस्पष्ट रहा हो । चिन्तन का द्वार बन्द करने में विकास की इतिश्री हो जाती है ।' यह 
है सत्य को उपलब्ध करने की आचारयंश्री की कुंजी । 

आचार्यश्री प्राचीन परम्परा को भ्रावष्यक प्रौर उचित महत्व प्रदान करते हैं, किन्तु प्रात्नीनता के साथ सत्य का 
गठ-बन्धन है भ्रौर भ्र्वाचीनता के साथ नहीं, ऐसा उन्हें स्वीकार्य नहीं । 

के स्वंथा न प्राचीनता के समुत्यापक हैं श्रौर न सववेथा अर्वाचीनता के सम्पोषक। वे प्राचीनता प्रौर पर्वा- 
चीनता दोनों को तुल्य महत्त्व देते हैं, बशर्ते कि उसमें सचाई और झौचित्य हो । सच्चाई से रिक्त न प्राचीनता उनके लिए 
उपादेय है भौर न ग्र्वाचीनता । सच्चाई प्राचीतता में भी हो सकती है भौर भर्वाचीनता में भी । प्राचीनता मात्र हेय महीं 
श्रौर अ्र्वाचीनता मात्र उपादेय नहीं | दोनों में हेय प्रंश भी है भौर उपादेय प्रं कभी | ये हैं उनके एक भौर एक दो मैसे 
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स्पष्ट विचार । प्राचीनता के हेय प्रंश को छोड़ने में भ्ौर प्रवाचीनता के उपादेय झंश को स्वीकार करने में वे कभी भी 
नहीं सकुचाते । यह उनकी स्पष्ट भौर मूलभूत रीति है। यही तो उनकी कुशल विद्याथिता है। विद्यार्थी पारखी होता है । 
उसका लगाव सत्य के सिवाय दूसरे के साथ हो भी कैसे सकता है ! 


लटस्थ वृष्टि _ 


विद्यार्थी की दृष्टि तटस्थ होती है श्रौर उसके झ्रालोक में वह सबको पढ़ता है। आाचार्यश्री ने तटस्थ दृष्टि 
के आलोक में भारतीय दर्शनों का प्रध्ययन किया । दक्शनों में जहाँ भ्रतटस्थ दृष्टिवाले लोगों को पूर्व-पश्चिम का विभेद 
दीखता है, वहाँ प्राचायंश्री को अभेद प्रधिक दीखा। वे कहते हैं --“सभी श्रास्तिक दर्शनों के मूलभूत उह्ृध्य में साम्य है, 
उपासना या साधना पद्धति में थोड़ा-बहुत विभेद श्रवश्य है। सभी दर्शनों में हमें एक्य के बीज अधिक उपलब्ध होंगे और 
झनैक्य के कम । थोड़े से अनैक्य के भ्राधार पर लड़ता, भगड़ना और राग-हेष को उत्तेजना देना धर्म के नाम पर श्रधर्म का 
सम्पोषण करना है। उचित यह है कि हम भ्रनैक्‍्य के प्रति, सहिष्णु बनें भ्रौर एक स्वर से एक्य के प्रसार में दत्तचित्त बने । 
5 यह सही है कि तटस्थ दृष्टि रखे बिना किसी भी दर्शन के हृदय को छुप्रा नहीं जा सकता। किसी भी द्न के 
प्रति गलत धारणा को लेकर उसे पढ़ना उसके प्रति अन्याय करना है। श्रतः दर्शन के विद्यार्थी के लिए तटस्थ दृष्टि ही 
स्पृहणीय है, जिसका कि ग्राचार्यश्री में स्पष्ट प्रतिभास होता है । 
ग्राचार्य श्री समन्वय की भाषा में बोलते हैं, समन्वय की दृष्टि से सोचते हैं और लिखते हैं । समन्वयमूलक वृत्ति 
ने ही उन्हें जनप्रिय बनाया है। वे जो बात कहते है, वह सीधी लोगों के गले उतर जाती है। उनकी वाणी में श्रोज, हृदय 
में पवित्रता श्रौर साधना में उत्कर्ष है । उत्साह उनका अनुचर है। अत्यधिक कार्य व्यस्तता भी उनके सतत प्रसन्न स्वभाव 
को खिन्‍न बनाने में सर्वथा ग्रक्षम्य ही रहती है । जन-जन के जीवन को नेतिकता से प्रशिक्षित करना ही उनका व्यसन है। 
उनका जीवन एक प्रेरक जीवन है, इसलिए वे नैसगिक कुशल अ्रध्यापक हैं। उनके जी वन से लोगों को जो विश्व-बन्धुता 
और नैतिकता की प्रबल प्रेरणाएं उपलब्ध हुई है, वे सतत श्रविरमरणीय है । 
भारत के कोने-कोने से समायोज्यमान धवल समारोह झाचाये श्री की अविस्मरणीय सेवाओं की स्मृति मात्र है । 
इस प्रवसर पर मैं भी अपने को श्राचायंश्री के ग्रभिनन्‍्दनत से बंचित रखूँ, यह मु प्रभीष्ट नहीं । 


महान धर्माचार्यों की परम्परा में 


श्री पी० एस० कुमारस्वाभी 
भूतपूर्थ राज्यपाल, उड्डीसा 


जब मैं यह सोचता हैँ कि मानव जन्म कितना दुलंभ है और वह भी भारत जैसी पृण्य भूमि में, तो मेरा मस्तिष्क 
महान विचारों से भर उठता हैं। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि समय-समय १र इसमें महान्‌ विवेकी पृरुषों ने जन्म 
लिया है और उम्होंने हमारे धर्म पर चढ़े हुए मेल को धोया है तथा लोगों को सही मार्ग दिखाया है। वास्तव में ऐसे पुरुषों 
ने देश की कीति को झआलोकित किया है और उनके विचारों ने सभी के हृदय को प्रभावित किया है। यह भव्य परम्परा 
बेदिक यूग से प्रारम्भ हुई। ज॑न और बौद्ध धर्म के संस्थापकों ने भी हमको ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया है भौर उनके 
बाद भी ऐसे सुप्र सिद्ध महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश की श्राध्यात्मिक भक्त में वृद्धि की है। श्राज भारत के लिए यह 
समझा जाता है कि वह मानव-कल्याण के लिए भ्रपना नेतिक योग दान देने में समर्थ है तो इसका कारण यही है कि भत- 
काल में संत्रों और ऋषि-मुनियों ने भारत के लोगों की प्राध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न बनाया था। 

इस परम्परागत ज्ञान और विवेक का श्राधार यह विचार है कि सद्‌ विचार, सदज्ञान और सदाचार से सुख की 
प्राप्ति होती है । मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि यही शाश्वत और प्रेरक सन्देश अणत्रत-प्रान्‍्दोलन का भी 
मूलाघार है जिससे जीवन की शुद्धि होती है भ्लौर देनिक मानव-व्यवहार में नैतिकता और सत्य का समावेश होता है । 
वर्तमान समय में जब मानव मन भौतिकवाद के जाल में फंस रहा है, हमें श्रपना पथ भ्रालोकित करने के लिए एक व्याव- 
हारिक और प्रेरक धर्म की आवश्यकता है। प्राचायंश्री तुलसी उपयुक्त भ्रवसर पर भ्रवतरिल हुए हैं । वे हमारे महान 
धर्माचार्यों की परम्परा में है। वे हमें सदविचार श्ौर सदाचार का मार्ग दिखा रहे हैं। 

ग्राज जगत की क्या अवस्था है, यह किसी रो छुपा हुआ नहीं है। हमारे देश ने भी यदि वर्तमान श्रसंस्कारी 
विचारधारात्रों को प्रधताया होता तो वह बुरे मार्ग पर चल पड़ता | किन्तु सौभाग्य से महात्मा गांधी ने हमारी समाज- 
नीति को प्रभावित किया । उन्होंने हमारी राजनीति को अ्राध्यात्मिक रूप देने का प्रयास किया और हमें गहित भौतिक- 
वाद से बचा लिया | मुझे विश्वास है कि अझ्णुत्रत-प्रान्दोलन भी अ्रहिसा, सत्य, स्वावलम्बन और स्वार्थ-त्याग पर बल दे 
कर राष्ट्र का कल्याण सिद्ध करने के लिए कठोर परिश्रम करेगा। ये सिद्धान्त किसी एक धर्म की बपौती नहीं हैं, सभी 
धर्म उनको मान्यता देते हैं। यह हो सकता है कि कोई धर्म उनके पालन पर न्यूनाधिक बल देता हो । 

मुझ यह ज्ञात हुआ है कि आचार्यश्री तुलसी जेन श्वेताम्बर तेरापंध सम्प्रदाय के तवम प्रात्षाय हैं। इससे मुभे 
झरूयाल ग्राता है कि जैन धर्म बा कितना व्यापक प्रचार रहा है । उसके प्राचीस और उदास सिद्धान्तों ने श्रकबर जैसे महा- 
पुरुषों को झौर ग्राधुनिक काल में महात्मा गांधी को भी प्रेरणा दी है। जैन जीवन-दृष्टि राष्ट्रीय दृष्टिकोण का श्रंग ही 
बन गई है। झ्तः: यह कोई झ्ाइचर्य की बात नहीं है कि जैन साहित्य भ्ौर उसकी कलात्मक परम्परा भारतीय संस्कृति के 
सम्रकक्ष बन गई हैं । 

यह मैं इसलिए कहता हुँ कि दक्षिण भारत में भी जैन ग्रत्थकारों ने तमिल साहित्य को समृद्ध बनाया है। इससे 
प्रकट होता है कि उन्होंने इस क्षेत्र की भाषा को अपने धर्म की महत्ता भौर सन्देश का माध्यम बनाने में कोई हानि नहीं 
समभी । कला और नैतिकता के क्षेत्र में जैनों की उपलब्धियाँ भौर भीवन के इस क्षेत्र में जेन समाज की उल्लेखनीय 
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सफलताएं महस्वपूर्ण रही हैं। यह भी सबंविदित है कि गांधीवाद पर जैन धर्म का कितना भारी प्रभाव पडा था। 

मैं ध्राशा करता हूँ कि झ्राचार्यश्री तुलसी उत्तम और व्यवहा रिक नागरिकता का विकास बारने का भ्रपना पावन 
कार्य निरन्तर करते रहेंगे प्रौर सभी सत्य-शोधकों के लिए समान मंच उपलब्ध करेंगे। मेरी कामना है कि वह लोगों को 
सही मार्ग बताएं और उनमें सरल प्रौर साहसी जीवन एवं सदाचार की नई चेतना उत्पन्न करके राप्ट्र का नैतिक कष्याण 
सिद्ध करने में यशस्वी हों । 


अभिनन्दन गीत 
श्री मतवाला मंगल 
हे! युग-स्रष्टा, युग-द्रष्टा, युग के नूतन पंथ-प्रवर्तक 
हे ! विश्व-शान्ति के श्रग्नदूत, हे, नूतन विदृव-प्रदर्शक 
पट्‌-शत करोड़ भयभीत हस्त 
भौन्तिक प्रवाह में पड़े पस्त 
तब श्रभय-पंथ लखते प्रशरत 


कर रहे तुम्हारा बन्दन, हे, लोक-वन्द् ! तब वन्दन 
तब कोटि-कोटि अभिननन्‍दन। 
तुम झ्रति उदार, उन्नत, विशाल, जाज्वल्यमान शुभदायक 
युग के चिन्तन-मन्धन-दर्शन के तुम प्रकाण्ड विधायक 
उद्भव तुम से लख श्रण-प्रकीर्ण 
हो रहा रुद्ध तिमिरावतीर्ण 
भर रहे पत्र सब जीणं-शीर्ण 
बन रहा इन्द्रवन मरुवन, हे लोक-दीप ! तब वन्दन 
तव कोटि-कोटि अभिनन्दन। 
भोतिक सुपृप्ति में लीन लोक-नेत्रों के तुम उन्मेषक 
ग्रध्यात्म-प्रात के नवल सूर्य, भ्रणुश्रत के तुम अन्वेषक 
तुमने उच्चारा दिव्य मन्त्र 
हर व्यक्ति धरा का है स्व॒तन्त्र 
है मंत्रि-.भाव सुशस्त्र-अस्त्र 
है ताज्य आज रण-पअचेन, हे लोक-देव तव श्रर्चन 
तवकोटि-कोटि पझ्रभिनन्दन | 


श्र 
क्र 


तुलसी आया ले “चरेवेति'! का नव सन्देद 
श्री कोतिनारायण मिश्र, एम० ए० 


फैला जब चारों ओर तिमिर का अन्ध जाल 
अन्याय-भ्रनय-हिसा का नित दंशन कराल, 
शोषण-मर्दन की पीड़ा से जब त्रस्त देश 
तुलसी आया ले 'चरेवेति' का नव सन्देश । 


इसकी वाणी में नवयुग का नूतन प्रकाश 
संस्कृति-दर्शत का तेज श्रमित जीवन-विकास, 
आदर्श-समुज्ज्वल शान्त-स्निग्ध-शुचि-सौम्य-रूप 
गढ़ता विकृृतियों में मानव-श्राकृति अनूप। 


यह तुम्हें न कोई नयी बात कहने जाता 
या तके-वितर्कों में न तुम्हें यह उलभाता; 
जो भूल चुके तुम मार्ग उसे फिर अपनाग्रो 
सात्विक जीवन के तत्त्वों से परिचय पागञ्नो। 


संवर्मित बनालो भ्राज कि अपने जीवन को 
परिग्रह की ओर न ले जाश्रो अपने मन को, 
संकल्प-वरण कर जीवन को पावन कर लो 
अन्तर ज्योतित करने का ब्रत धारण कर लो । 


तुम भूल चुके उस तीर्थंकर का शुभ सन्देश 
जिसकी किरणों से ज्योतित होता था स्वदेश, 
यह आझ्राज उसी का ग्रान सुनाने श्राया है 
जागो-जागो यह तुम्हें जगाने श्राया है। 


तुलसी का अणुन्नत' जागृति का झ्रभिनव प्रतोक 
ग्रध्यात्मवाद का परिषोषक, सद्धमं-लीक ; 
दिग्श्रान्तों का वह करता है पथ-निर्देशन 
सभ्यता-संस्कृति -के तत्त्वों का अभ्रनुशीलन। 


भ्रध्याव ] 


तुलसौ श्राया ले 'अरंजति' का मब सम्बेदा 


यह प्रनाचार की श्राज रहा दीवार तोड़ 
जागरण के लिए नीति-भीत्ति को रहा जोड़; 
भ्रज्ञान तिमिर को चीर, ज्ञान का भर प्रकाश 
कर रहा भ्राज वह मानव का अन्तविकास | 


करता न कभी प्रामष॑ं-कलह की एक बात 
या धर्मभेद की इसके सम्मुख क्‍या विसात ? 
बस एक लक्ष्य इसका--'जीवन मंगलमय हो 
भ्न्‍्याय-अनय झौ' कल्मषका क्षण में लय हो । 


हो गये भ्राज तुम हो श्रतिशय ग्राचरण-अ्रष्ट 
कर रहे भ्राज तुम स्वयं आत्म-बल को विनष्ट; 
अपनी श्राँखें खोलो, यदि तुम कुछ सको देख 
तो देखो अपने घर्मदृूत की ज्योति-रेख। 


त्रत करते हैं कुछ लोग स्वार्थ की सिद्धि-डेतु 
ब्रत करते हैं कुछ लोग, बनाने स्वगे-संतु ; 
लेकिन यह '“अणुक्नत' कसा जिसमें नहीं स्वार्थ 
निष्काम कर्म यह है नेतिकता प्रचारार्थ । 
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मगवान्‌ महावीर और बुद्ध की परम्परा में 
मुनिश्री सुखलालजी 


भगवान्‌ महावीर और बुद्ध का नाम उन श्रत्यल्प व्यक्तियों में से है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नई 
चेतना दी है। बसे रत्नगर्भा वसुन्धरा पर न जाने कितने महावीर और बुद्ध उतरे होंगे, पर उनकी श्रपनी यह एक विशे- 
घता रही है कि भ्रपने पीछे वे एक पुष्ट-परम्परा-प्रवाह को छोड़ गये हैं! निबचय ही परम्परा में अविरल चंतन्य नहीं 
रहता । कभी-कभी उसे मन्दता का प्रकोप भी सहना पड़ता है, पर सततवाहिता की यह एक सहज उपलब्धि है कि 
उसमें समय-समय पर कुछ ऐसे उन्मेष भ्राते रहते हैं जो उसकी भ्रतीत की मन्दता को भी कुछ होने से बचा देते है। यही 
कारण है कि ढाई हजार वर्षों के वाद भी हम महावीर और बुद्ध को भूल नहीं पाये हैं। श्रमण-संस्कृति के क्षितिज पर 
आज एक ऐसे तेज-पुंज का उदय हो रहा है, जो भगवान्‌ महावीर श्र बुद्ध को एक बार पुनः ग्रभिव्यवित देने का 
प्रयास कर रहा है । 

हमारा संसार प्रतिध्वनियों का एक स्रोत है। युग-युग में यहाँ सदा कोई-न-कोई महामहिम मानव प्रतिध्वनित 
होता ही रहता है। पर भारत की प्रतिध्वनि-पंक्ति में भगवान्‌ महावीर औ्रौर बुद्ध का विशेष प्रभाव रहा है। उन्होंने 
न जाने कितने महापुरुषों को पंदा कर श्रध्यात्म के श्रंकुर को प्रकाशसिक्त किया है। निश्चय ही भगवान्‌ महावीर और 
बुद्ध भी श्रपने आपमें किसी ध्वनि की ही प्रतिध्वनि रहे होंगे । पर उनकी प्रतिध्वनि अपने झ्ापमें इतनी दूरगामी थी कि 
वर्तमान में भी हम उसे आाचायंश्री तुलसी के रूप में सुन रहे हैं । 

महावीर भौर बुद्ध आज हमारे बीच साहित्य के रूप में उपस्थित हैं। यद्यपि इतिहास की यह दुर्बलता है कि 
वह सब स्थितियों को प्रपने में प्रतिबिम्बित नहीं कर पाता । पर इसके बाद भी भ्राज उनके विषय में जो कुछ अवशेष 
रह गया है, वह उनके महत्त्व को भ्रच्छी प्रकार से व्यक्त कर देता है। कालक्रम से उन पर बहुत से श्रावरण भी चढाये 
गये हैं, इसलिए हमें उनका वास्तविक स्वरूप समभने में कठिनाई भी हो सकती है। पर भगवान्‌ के महत्त्व को भकक्‍त ही 
बढ़ाता है, यह भी हमें भूल नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार कुल मिला कर उनका रवरूप जो हमारे सामने है, वह 
अत्यन्त प्राकर्षक है। 

अपने समय में महावीर झौर बुद्ध को कितना महत्व मिला था, यह एक विवादास्पद विषय है । उस समय 
भी एक साथ छ: तीर्थकरों का अस्तित्व जेन और बौद्ध दोनों साहित्य स्वीकार करते हैं। पर परिस्थिति के भ्राघात- 
प्रत्याघातों से बच कर हम तक केबल वे दो ही पहुँच पाये हैं। यह तथ्य पूर्ण अ्रनाबुत है; भ्रतः उनके साहित्य को पढ़ 
कर आचार्य श्री तुलसी के जीवन पर दृष्टिपात किया जाये तो बहुंत-सी घटनाएं उनमें एक अझलम्य-साम्य रेखा हमारे 
सामने खींच देती हैं। रत: कुछ घटनाओं को मैं यहाँ प्रंकित करना चाहता हूँ, जिनको मैंने भ्रपनी प्राँखों से देखा है । 
क्योंकि विचारों का हिम ही पिघल कर घटनाओं के सलिल-प्रवाह के रूप में हमारे सामने बहता है। निश्चय ही प्राचार्यश्री 
तुलसी के सामने वे ही झाद्श हैं जो श्रमण संस्कृति के उद्भावकों के सामने रहे थे। अभ्रत: विचार-साम्य तो उनमें 
होगा ही, पर आचायंश्री ने उन पर अपने ग्रपनत्व की जो मुद्रा लगाई है, वह निश्चय ही उनके अपने व्यक्तिगत 
व्यवहार की देन है ! 

महावीर झौर बुद्ध के जीबन को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी मूत्ति के सामने बैठे हैं जो चारों 
ओर से श्रद्धामय है। सचमुच श्रद्धा जीवन का एक विदोष गुण है। कुछ लोग उसे अभन्धी कह कर उससे परहेज कर सकते 
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हैं, पर व्यवहार में उससे किसी भी प्रकार से बचा जा सकता हैं; ऐसा नहीं लगता। बल्कि प्रत्यक सरस व्यक्तित्व में 
श्रद्धा का ग्पूर्त स्थान रहेगा ही। श्रद्धेय स्वयं श्रद्धाशील बत कर ही भ्रपने पद तक पहुँच पाता है। जिसने श्रद्धा का 
झनुगमन नहीं किया, वह कभी श्रद्धेय महीं बन सकता। भगवान्‌ महावीर और बुद्ध भी श्रद्धा के भ्रादान-प्रदान में पूर्ण प्रवीण 
थे। यही कारण है कि हम उन्हें सदा श्रद्धालुश्ों से घिरा पाते हैं। उनके चारों ओर लिपटा श्रद्धा-सिचय कभी-कभी 
इलसा अपारदर्शी हो जाता है कि वे स्वयं भी उसमें छिए जाते हैं। पर श्रद्धा में इतती प्रकल्प्य शक्ति होती है कि कभी - 
कभी तक उसका साथ ही नहीं दे पाता । 


महापुरुष का पुष्य प्रसाव 


मुझे कलकत्ते की वह घटना याद है। उस दिन आचार्यश्री कलकत्ता के विवेकानन्द रोड़ पर ग्रास्थित चोपडों 
के मकान में ठहरे हुए थे। लोगों का प्रावागमन भरपूर था। उसी के बीच एक बंगाली दम्पति ने श्राचार्यश्री के कक्ष 
« में प्रवेश किया। बंगाल की भक्ति-मावना तो भारत विश्वुत है ही, अ्रतः भ्राते ही उस युगल ने प्रणिपात किया और 
एक ओर हट कर खड़ा हो गया। श्राचार्यश्री ने श्रपनी दृष्टि उनकी शोर उठाई तो पति कहने लगा--गरुदेव ! सच- 
मुच आप हमारे लिए भगवान्‌ हैं। झचायंश्री के लिए यह शब्द प्रयोग नया नहीं था, भ्रत: उनकी प्रशस्ति सुन शान्त 
हो गए। पर पति ने फिर दोहराया--गुरुदेव ! आप सचमृच हमारे लिए भगवान ही हैं। उसकी मुख-सुद्रा में इतनी 
स्वाभाविकता थी कि इस बार आाचायंश्री के चेहरे पर एक प्रइन चिह्न उभर भ्राया । 

पति अपनी पत्नी की ओर सकेत कर कहने लगा---यह मेरी पत्नी है। कई वर्षों से क्षय-ग्रस्त थी। अनेक उप- 
चार करवाते पर भी कोई लाभ नहीं हुआ । आखिर बढ़ते-बढ़ते यह झ्न्तिम किनारे पर श्रा गई भौर हम लोगों ने सोच 
लिया, वस अब यह ठीक होने की नहीं है, श्रत: दवा बन्द कर दी और शाम्तिपू्वंक आयु शेष की प्रतीक्षा करने लगे। पर 
इसी बीच एक दिन मैंने 'अणुन्नत-पण्डाल' में श्रापका प्रवचन सना। तो मुझे उसमें कुछ दिव्य-ध्वनि-सी अनुभव हुई | मैं 
आ्रापकी मुखाकृति से अपरिचित होकर ही तो पण्डाल में श्राया था और जब श्रापकी वीणा-बाणी के स्वरालापों को सुना 
तो मन में भ्राया --जरूर यह कोई दिव्य पुरुष है । 

उस दिन मैं फिर झापके दर्शन की भावना लेकर अपने घर लौट गया । पर दूसरी बार जब्र मैं प्रवचन-पण्डाल 
से लौटा तो खाली हाथ नहीं लौटा । उस दिन मेरे साथ भ्रापकी चरण-धृलि भी थी। घर आकर मैंने उसे स्वच्छ बतंन में 
रख दिया और पत्नी से नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी करके इस पृण्य-प्रसाद को खाते रहने का झदेश दे दिया मैंने इसे 
यह भी बता दिया कि यहू एक महापुरुष की चरण-रेण है। पत्नी ते श्रद्धा से इस क्रम को निभाया और इसी का यह परि- 
णाम है कि आज यह बिल्कुल स्वस्थ होकर आपके सामने खड़ी है । 

सुनने वालों को थोड़ा विस्मय हुआ, पर श्रद्धा में श्रपरिसित शक्ति होती है, यह जान कर मैंने मन-ही -मन ग्ाचार्य 
चरणों में सिर रुका दिया । मैं नहीं जानता स्वास्थ्य-विज्ञान इस प्रसग को कैसे सुलभायेगा ? पर इतना निश्चित है कि 
श्रद्धा से बड़े-बड़े अ्रकत्प्य कार्य सुगम हो जाते है। आचार्य श्री ने वेसा स्थान याया है, यह न केवल यही घटना बता रही 
है, भ्रपितु इस प्रकार की अनेकों घटनाएं लिखी जा सकती हैं । हो सकता है, यह सब स्वाभाविक ही होता हो, पर यदि 
कोई व्यक्ति इतनी श्रद्धा श्रॉजित कर सकता है, उसे महापुरुष कहने में शब्दों का दुरुपयोग नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है! 


समान शअरड्धे य 


कुछ लोगों का विश्वास है कि श्रद्धा भ्रज्ञान की सहचारिणी है, पर ग्राचायश्री ने अपने व्यक्तित्व-बल से जहाँ 
साधारण जन की श्रद्धा का भ्रजंन किया है, वहाँ देश-विदेश के शिक्षित मानस को भी प्रपनी भ्रोर खींचा है। यह सच है कि 
ज्ञान-विज्ञान में झ्राज बहुत तेजी से प्रगति हो रही है भ्ौर इस युग में किसी को पुरानी बातें नहीं सुहाती हैं, पर रुचि श्र 
प्रसति के प्रश्त को मेरे विचार से नये भौर पुराने के साथ नहीं जोड़ता चाहिए; क्योंकि ज्यों-ज्यों नई बातें एरानी होती 
जा रही हैं, त्यों-स्यों पुरानी बातें भी नवीनता धारण करती जा रही हैं। उसमें प्रावश्यकता केवल उचित माध्यम की है। 


शैश्८ ] ध्राचार्य भी तुलसो धमिनस्दन प्रस्य [ प्रथम 


यदि उसे संप्रसारित करने वाला व्यक्तित्व प्रबुद्ध होगा तो पुरानी बाते भी नवता का आकार ग्रहण करने लगेंगी। यही 
कारण है, भ्राचार्य श्री के व्यक्तित्व ने बीसवीं सदी के इस विज्ञान बहुल युग में भी पदयात्रा के महत्व को ध्वनित किया है। 
संयम भौर साधना के प्रति युग में एक अ्रनुराग भावना संप्रसारित हुई है। भगवान्‌ महावीर और बुद्ध को जिस प्रकार 
भोंपड़ी से लेकर राजप्रसादों की श्रद्धा समान रूप से मिलती थी, उसी प्रकार आराचायंश्री ने भी भोंपड़ियों से लेकर राज- 
प्रसादों तक का समान सम्मान पाया है। राष्ट्रपति भवन में भी उन्हे जिस प्रकार एक संत के रूप में देखा गया था; उसी 
प्रकार गरीबों को भोंपड़ी में भी उन्हें एक संत के समान ही समभा गया । राष्ट्रपति ने उनसे राष्ट्र के सुधार के लिए 
अणज्भत-प्रान्दोलन की आवश्यकता बताई तो उसे हरिजन-दम्पति की घटना भी उनके महत्त्व पर कम प्रकाश नहीं डाल 
रही है। 

झ्राचायंश्री जयपुर से श्रागे श्री माधोपुर की ओर जा रहे थे । बीच के एक गाँव में विश्वाम के लिए दहरे तो उनके 
चारों श्रोर लोग एकत्रित हो गए प्राचार्य श्री ने उन्हें व्यसन-मुक्ति का उपदेश दिया श्र झ्रागे चल पड़े । बीच मार्म में 
एक हरिजन महिला आई भर बोली--बाबाजी ! क्‍या आप मेरे घर में भी श्रा सकते है ? झ्राचारयश्री ने तत्क्षण प्रपने 
चरण उसके घर की शोर बढ़ा दिए । महिला के हर्ष का पारावार नहीं रहा | अपने घर में आचायंश्री को पाकर बहने 
लगी--बाबाजी ! यह मेरा पति तमाख्‌ बहुत खाता है। मैंने इसे बहुत समझाया, पर यह मेरी बात मानता ही नहीं है । 
मैं इससे कहती हूँ---तू कोई कमाई न कर सके तो मत कर; घर का काय॑ मैं चला लूंगी, पर कम-से-कम व्यसनों से तो 
पैसों को बर्बाद मत कर । अब आपने आज हमारे भ्रांगण को पवित्र कर दिया है तो इसकी तमाख्‌ भी छुड़वा दीजिये । 

प्राचार्यश्री ने अपनी बड़ी श्रांखे उस हरिजन पर गड़ाई भर बोले--तू तमाखू नहीं छोड़ सकता ? 

एक क्षण के लिए उसके हृदय में इन्द्र हुआ और फिर वह बोला---अच्छा बाबा ! आज से नही खाऊंगा, प्रतिज्ञा 
करवा दीजिये। झाचार्यश्री यह भिक्षा पाकर प्रसन्‍न मुख वापस लौट आये, मानों कहना चाहते हों, मेरा परिश्रम ब्यर्थ 
नहीं गया है । 
पुष्करजी जा रहा हूँ ! 

प्राचार्य श्री जब ग्रामीणों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनसे उनका गाढ़ परिचय रहा है। एक बार 
लाइनूं में मध्याह्न के समय प्राचायंश्री भाई-बहिनों के बीच बंठे थे कि दो किसान भाई जल्दी से भ्राये भौर वंदना कर 
जाने लगे। प्राचार्य श्री ने उन्हें पूछा--कौन हो ? कहाँ से श्राये हो भाई ? जाने की इतनी क्या जल्दी है ? उनमें से एक ने 
कहा--महाराज हम किसान हैं। यह श्राज इसी गाड़ी से पृष्करजी जा रहा है; श्रतः जल्दी है । 

प्राचायंश्री-- श्रच्छा ! पुप्करजी जा रहे हो ? क्‍यों जाते हो वहाँ ? 

किसान--जहाँ स्नान करेगे । भगवान्‌ के दशन क रंगे, साधुओं के भी दर्शन होगे । 

आचायेश्री--सस्‍्नान करने से क्या होगा ? 

किसान--सब पाप धुल जायेंगे । 

झाचायंश्री--तब तो वहाँ तालाब में रहने वाली मछलियों के पाप सबसे पहले धुलंगे ? 

बात कुछ चमकाने वाली थी । किसान बोला---तहाँ हमारे साधुभ्रों के दर्शन होंगे । 

प्राचायंश्री---तो क्या साधुझों में भो हमारे झौर तुम्हारे दो होते हैं? साधु तो सभी के होते हैं, बशतें कि वे 
वास्तव में ही साधु हों भौर समझो कि सच्चे साधु वे ही होते हैं जो भ्रपने पास पैसा नहीं रखते। प्रच्छा तो तुम वहाँ 
साधुमों को कुछ भेंट भढ़ाझोगे ? 

फिसान--जरूर (प्रावाज में दृढ़ता थी) । 

श्राचार्यश्षी--तों तुम साधु के पास आये हो, क्या कोई भेंट लाये हो ? 

अ्रपनी जेब टटोल कर उसने एक रुपया निकाला और आराचायंश्री को देने लगा। आ्राचायंश्री ने उसे हाथ में 
लिया और कहने लगे--अरे ! एक रुपये से क्या होगा ? 


भ्रध्पाय ] भगवान्‌ सहावौर भोर बुद्ध कौ प्ररम्परा में [ १३६ 


किसान --बस, महाराज ! हम तो एक रुपया ही चढ़ाते हैं ग्रौर झ्रापके पास तो अनेक भक्त लोग आते हैं, एक- 
एक रुपया देंगे तो भी बहुत हो जायेंगे । 

आाचायंश्री--पर बताभो रुपये का हम करे क्‍या ? 

किसान--किंसी धर्मार्थ काम में लगा देना । 

ग्राचार्यश्री---पर धर्म के लिए प॑से को जरूरत नहीं होती । वह तो भ्रात्मा से ही होता है। तब फिर साधुओं के 
पास पेसा किस काम का ? हम तो पँसा नहीं लेते । यह लो तुम्हारा रुपया । 

किसान को बड़ा आइचर्य हुआ | कहने लगा--महाराज ! हमने तो श्राज तक ऐसा साधु नहीं देखा जो पैसा 
नहीं लेता हो । वह कुछ दुविधा में पड़ गया । सोचने लगा पुष्करजी में नहाने से पाप नहीं उतरते और उन संतों के 
दर्शन करने से कोई कल्याण नहीं हो सकता जो पैसा रखते हैं, तब फिर पुष्करजी जाऊं या नहीं जाऊँ ? 

आचायंश्री -- भाई ! वह तुम तुम्हारी जानो । हमने तुम्हें रास्ता बता दिया है। करने में तुम स्वतन्त्र हो । 

किसान कुछ विचार कर बोला--भ्रच्छा महाराज ! श्रब पुष्कर जी नही जाऊँगा। आपके पास ही प्राऊँगा । 

आचार्यश्री--पर यहाँ आने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है, कुछ नियम करोगे तो कल्याण होगा । 

किसान--क्या नियम महाराज ! 

आचार्यश्री ने उसे प्रवेशक अणुश्बती के नियम बताये और वह उसी समय सोच-समभ कर अणुब्रती बन गया। 

भगवान्‌ महावीर और बुद्ध के हाथ में कोई राज्य सत्ता नहीं थी, पर उन्होंने देश के मानस को बदलने के 
लिए जो प्रयास किया है, वह सम्भवतः कोई भी राज्य-सत्ता नहीं कर सकती। श्राचार्यभी ने भी यही कार्य करने का 
प्रयास किया है। 


ससा झोर उपदेश 


एक बार आाचाय॑ श्री महाराष्ट्र में विहार कर रह थे। बीच में एक गाँव मे सड़क पर ही अनेक लोग इकट्ठ हो 
गये। कहने लगे--पश्राचायय जी ! हमें भी कुछ उपदेश देते जाये । अपनी शिष्य मंडली के साथ आ्राचार्यश्री वहीं वृक्ष 
की छाया में बैठ गये और पूछने लगे --क्यों भाई ! शराब पीते हो ? ग्रामीण एक-दूसरे का मुँह देखने लगे । 

प्राचायंध्री--तुम्हारे यहाँ तो शराबबन्दी का कानन है न ? 

ग्रामीण--हाँ महाराज ! है तो सही । 

आाचायंश्री---तब फिर तुम शराब तो कैसे पीते होंगे ? कोई नहीं बोला । चारों ओर मौन था। फिर प्राचार्यश्री 
कहने लगे--देखो भाई ! हम सरकार के श्रादमी नहीं हैं, हम तो साधु हैं। तुम हमसे डरो मत। सच्ची-सच्ची बात बता 
दो | धीरे-धीरे लोग खुलने शुरू हुए और कहने लगे---महाराज ! कानून है तो बाहर है। घर में तो नहीं है न ? परत: लुक- 
छिप कर पीले से कौन गवाह करने वाला है। 

झाचायंश्री--पर सरकार के ग्रादमी तो देख-रेख करने आते होंगे ? 

ग्रामीण--देख-रेख कौन करता है महाराज ! वे तो उल्टे हमारे घर पीकर जाते हैं । 

ग्राचार्यश्षी ने हम साधुझों से कहा--यह है कानून की विडम्बता । पर उपस्थित समुदाय की शोर उन्पुख होकर 
कहने लगे--देखो भाई ! शराब पीना भ्रच्छा नहीं है । इससे मनुष्य पागल बन जाता है । 

ग्रामीण--बात तो ठीक है महाराज ! पर हमारे से तो यह छूटती नहीं है । 

श्रात्रारय श्री-- देखो तुम मनुष्य हो । मनुष्य शराब के वश हो जाये, यह भ्रच्छा नही, छोड़ दो इसे ! 

ग्रामीण--पर महाराज [ यह हमें बहुत प्यारी हो गई है । 

ग्राचार्यश्री--अ्च्छा तो तुम ऐसा करो, एकदम नहीं छोड़ सकते तो कुछ दिनों के लिए तो छोड़ दो । उपस्थित 
जनसमुदाय में से अनेक लोगों ने यथाशक्य भद्य पीने का त्याग कर दिया। कुछ ने अपनी मर्यादा कर ली कुछ व्यक्तियों 
ते बिल्कुल भी त्याग नहीं किया । एक नौजवान भाई पास में खड़ा था। प्रात्रार्यभ्री ने उसका नाम पूछा, तो वह भाग 
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खड़ा हुप्रा । लोग उसे सममा-बुका कर वापस लाये। प्राचार्यश्री ने उससे पूछा--क्यों भाई ! तुम भाग क्‍यों गये ? कहने 
लगा मैं नहीं छोड सकता । श्राप सरकार में कहीं रिपोर्ट कर दें तो ? 

ग्राचायंश्री--हम किसी की रिपोर्ट नहीं करते ! हम साथु है । हम तो उपदेश के द्वारा ही समभाते हैं। तुम 
सोचो, यह भ्रच्छी नहीं है। बहुत समभाने-बुकाने के बाद उसने महीने में केवल चार दिन शराब पीने का त्याग किया । 
यह है कानून भ्रौर हृदय-परिचतंन का एक चित्र । 


हमने प्रापको नहों पहिचाना 


पहले परिचय में ग्राचायंश्री को समझना जरा कठिन होता है। क्‍योंकि भ्राज साधु-वेष में जो प्रन्यायथ पल रहे 
हैं, उन्हें देखते यह सम्मव भी नहीं है । पर ज्यों ही उन्होंने ग्राचाय थो का परिचय पाया, उन्हें प्रपने-पआपष १र पश्चात्ताप 
हुआ है। | 

आ्राचार्यश्री जब सौराष्ट्र के समीप से गुजर रहे थे,रास्ते में एक गाँव आपा। हमारा वहाँ जाने का पहला ही अवसर 
था। एक साथ इतने बड़े संघ को देख कर वहाँ के लोग दहल गये भौर हमारे विषय में तरह-तरह की बातें करने लगे । कई लोग 
कहते---ये कांग्रेसी हैं, भ्रतः वोटों के लिए श्राये हैं। कई लोग कहते--ये साधु का वेष बनाये डाव हैं । कई लोग कहते--- 
ये अ्रपने धर्म का प्रचार करने आये हैं । इस प्रकार अनेक प्रकार की ग्राशंकाओं के कारण लोगों ने हमें वहाँ रहने को स्थान 
भी बड़ी मुश्किल से दिया । एक टुटा-फूटा मन्दिर था। उसी में हम सब जाकर ठहर गये । अनेक प्रकार के कुतूहत लेकर 
कुछ लोग श्राये तो झाचायंश्री ने प्रवचन करना शुरू कर दिया । लोग बैठ गये और प्रवचन सुनने लगे । प्रवचन सुन कर 
उन लोगों के सारे संशय उच्छित्त हो गये । फिर हम भिक्षा के लिए गये । हमारी भिक्षा विधि को देख कर तो वे और भी 
प्रभावित हुए । दोपहर को झनेक लोग मिल कर झाये | बातचीत की, प्रवचन सता तो उनकी भझ्रैणिं खुल गई । झाचाय॑श्री 
वहाँ से विहार कर शाम को जाने वाले थे, भ्रत: उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे ग्रया और कहने लगा--बापू! श्राज- 
आज तो झ्ापको यहाँ रुकना पड़ेगा। श्राँखों में प्रॉस्‌ भरकर वह बोला--मैं आपको सच बताऊं, हमने आपको पहचाना 
नहीं | हमने समभा ये कोई डाक हैं। इसलिए न तो हम झापकी भक्ति कर पाये और न झापसे कुछ लाभ ही उठा सके । 
आप तो महान्‌ हैं, हमें क्षमा करे और श्राज रात-रात यहाँ जहर ठहरे। पर आचार्यश्री को भ्राग जाने की जल्दी थी, 
श्रत: ठहर नहीं सके श्रोर चल पड़े । लोगों ने प्राँसू भरे चेहरे से झ्राचायंश्री को बिदाई दी । 

महापुरुषों का क्षणमात्र जीवन में अकल्प्य परिवर्तन कर देता है, उसी का एक चित्र है। ढलते दिन ढल॑ती अवस्था 
का एक जर्जर देह हरिजन आचार्यश्री के पास श्राया और कहने लगा--महाराज ! आपके दर्शन करने श्राया हैँ । पिछली 
बार जब आप यहां श्राये थे तो मैंने श्रापसे तमाख्‌ नहीं पीने का व्रत लिया था। याद है न आपको ? प्राचार्यश्री के उस 
समय मौन था, अतः बोले नहीं। कुछ संकेत ही किये; वृद्ध ने श्रपना कहना जारी रखा। क्यों याद नहीं महाराज ग्रापके 
सामने ही तो मैंने अ्रपनी चिलम तोड़ी थी। अब तक पूरा पालन करता हैं उस नियम का। आचार्यश्री को भी घटना याद 
हो आई । अपनी गर्दन हिलाकर उन्होंने उसकी स्वीकृति दी और इजारे से बताया--श्रभी मेरे मौन है । वृद्ध ने फिर कहना 
प्रारम्भ किया--महाराज ! वह नियम तो मैंने पूरा निभाया है, पर मेरी एक बुरी आदत और है। मैं प्रफीम खाता हूँ । 
बिना उसके रहा नहीं जाता । पर सोचता हूँ, आज आपके पास आया हूँ तो उसे भी छोड़ता जाऊँ । मैं खुद तो छोड़ नहीं 
सकता, पर आपके पास त्याग करने पर किसी प्रकार मैं उसे निभा ही लूँगा | अतः झाज मुझे प्रफीम-सेवन करने का त्याग 
दिलवा दीजिए और सचमुच उसने भ्रफीम-सेवन का त्याग कर दिया। 


झात्म-विद्वास का जीता-जागता चित्रण 


एक छोटा-सा गाँव। पाठशाला का मकान | सायंकालीन प्रार्थना से थोड़े समय पहले का समय । एक प्रीढ़ 
किसान प्राचार्यश्षी के सामने कर-बद्ध खड़ा है। भाचार्थ भीने पूछा--कहाँ से श्राये हो माई | कहने लगा--यहीं थोड़ी दूर 
पर एक गाँव है, वहाँ से प्राया हूं । 
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ग्रासायंध्रौ--इतनी देर से कैसे झाये ? 

किसान--दिन में मेरा लड़का तथा स्त्री झ्रा गये थे। उन्होंने कहा---तुम भी जा आओ | सो खेत से सीधा ही श्रापके 
दर्शन करने प्राया हूँ महाराज ! 

आखार्यश्री--पर केवल दर्शन करने से क्या होगा ? क्या तमाख्‌ पीते हो ? 

किसान---पीता हूँ महाराज ! बचपन से ही पीता हूँ । 

आचार्यश्री---हाथ दिखाओश्री तो तुम्हारे ? देखो इनमें तमाख्‌ के दाग बैठ गये। धोने से भी नहीं उतरते, तो 
क्या पेट में ऐसे दाग नहीं दंठंगे ? श्रौर सच तो यह है कि तमाख्‌ से जीवन में भी दाग बेठ जाता है। यह प्रच्छी नहीं है 
भाई ! 

किसान--तो क्या छोड़ दूँ इसे ? 

ग्राचायेश्री---हाँ, जरूर छोड़ दो । 

किसान--तो लो भ्राज से ही तमाख्‌ पीने का त्याग है। 

आचार्य श्री--पर निभाना पड़ेगा इसे ? केवल त्याग करने से ही कुछ नहीं हो जाता । 

किसान--हसमें क्या शक है। प्राण चले जायें, पर प्रण नहीं जायेगा ! 

मानव के झ्रात्म-विश्वास का यह एक जीता-जागता'चित्रण है! 

इतना सब कुछ होते हुए भी ग्राचाय॑श्री भ्रपने-प्रापफो एक अ्रकिचन भिक्ष्‌ मानते हैं। उस समय जेठ का महीना 
था। जोधपुर से लाडनू की ओर विहार हो चुका था। प्राधियाँ चलने लगी थीं, श्रतः ग्राचार्यश्री का सारा शरीर भ्ला- 
इयों से भर गया था । बार-बार खुजली पश्राती थी। एक साधु 'हैजलीन' लाये और निवेदन किया इसे लगाने से श्रापको 
ग्राराम रहेगा। झाचायंश्री ने कहा---भाई ! यह तो झ्रमीर लोगों वी दवा है । हम तो अकिचन फकीर हैं; हमारे ऐसी 
दवाइयाँ काम नहीं भ्रा सकती ? हमारी दवाई तो जय वर्षा भ्रायेगी ग्रौर टण्डी-ठण्डी हवा चलेगी तो ग्रपने-आप हो 
जायेगी | 

श्राचार्यश्री ने जहाँ लाखें लोगों की श्रद्धा पाई है, वहाँ प्रनेक लोगों के विरोध को भी उन्हें सहन करना पड़ा 
है। पर उन्होंने इसे इस प्रकार हँस कर टाल दिया जैसे मानो भगवान्‌ महावीर प्रौर बुद्ध की प्रात्मा ही उनमें बोल 
रही हो । 

यह जोधपुर की घटना है। दीक्षा प्ररंग को लेकर विरोध बातूल प्रबल वेग से बह रहा'था। कुछ लोगों ने 
विरोध में कोई कमी नहीं रखी थी। श्रतः उन्होंने एक दिन उस सड़क को, जिससे होकर श्राचायंश्री जंगल जाते थे, पोस्टरों 
से पाट दिया । थोड़े-थोड़े फासलों पर पोस्टर चिपके हुए थे। उस विरोघ-बेला में भी आचार्यश्री के अघरों से स्मित फूट 
रहा था। बोले--इन लोगों ने कितने पोस्टर चिपकाएं है। पर एक कमी इन्होंने रख दी । यदि पोस्टर नजदीक-नजदीक 
लगाये होते तो हमारे पैर तारकोल से गन्दे होने से बच जाते । सचमुच ऐसी बात कोई महापुरुष ही कह सकता है। 





जेसा मैंने देखा 
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युग आये भर चले गये। अनेकों उसके काल-प्रवाह में वह गये । उनका भस्तित्व के रूप में नाम-निशान तक नहों 
रहा। अस्तित्व उसी का रहता है जो कुछ कर-गुजरता है। व्यक्ति की महानुता इसी में है कि वह युग के अ्रनुखोत में नहीं 
बहे, बल्कि मानव-कल्याणकारक कार्य-कलापों से युग के प्रवाह को भ्रपनी झ्ोर मोड ले । इस रत्नगर्भा वसुन्धरा ने समय- 
समय पर ऐसे नररत्न पंदा किये हैं जो कि युग के प्रनु्नोत में वहीं बहे, बल्कि स्व-साधना के साथ-साथ उन्होंने मानव 
मात्र का कल्याण किया। स्वनामधन्य ग्राचार्यश्री तुलसी भी उसी गगन के एक उज्ज्वल नक्षत्र हैं जो कि अपनी साधना में 
निरत रहते हुए भी प्राज के युग में परिव्याप्त भ्रवांछनीय तत्त्वों का निवारण करने के हेतु मानव-समाज में नैतिकता का 
उद्घोषण कर रहे हैं । 

वर्षों के प्रयास के बाद हमें विदेशी दासता से मुक्ति मिली । अपनी सरकार बनी, जनता के प्रतिनिधि शासक 
बने | यद्यपि हम राजनैतिक दृष्टि से पूर्णरूपेण स्वतन्त्रत हैं, लेकिन अ्नैतिकता की दासता से मानव-समाज ग्राज भी 
जकड़ा है; श्रतएव सही स्वतन्त्रता का प्रानन्द हम तब तक ग्रनुभव नहीं कर सकते, जब तक जन-मानम में अनैतिकता की 
जगह नैतिकता घर न कर ले, पारस्परिव द्वेष-भावना मिटाकर उसका स्थान मंत्री न ले ले। वास्तव में, हमारे राष्ट्र की 
नींव तभी मजबूत हो सकती है, जबकि वह नैतिकता पर आ्राधारित हो, वरना वह धूल के टीले की तरह हवा के भोंके 
माज से हिल जायेगी । फिर भी हमारे बीच एक ग्राशश की किरण है | जनवन्द्य आचार्य श्री तुलसी इस दिशा में अभिनव 
प्रयास कर रहे हैं प्रौर जन-जन में प्राध्यात्मिकता का पाञ्चजन्य फूंक रहे हैं । उनके द्वारा प्रवतित अ्रणुव्रत-ग्रान्दोलन एक 
प्रकाश-स्तम्भ है जो मानव के लिए एक दिशा-दर्शन है तथा उसके लिए क्‍या हेय, शैय या उपादेय है, यह मार्ग बताता है । 

बेसे तो 'श्रणुत्॒त' कोई नवीन वस्तु नहीं । युगों से उनकी चर्चा धमंशास्त्रों में आती है। भहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्म चय॑ ग्रौर अपरियग्रह इन पाँच महाव्रतों को अनेकों नामों से श्रभिह्िित किया गया है, जिनका उद्देश्य लगभग एक-सा है; 
परन्तु जहाँ तक भ्रणुक्रत-आन्दोलन का सम्बन्ध है, उनमें एक नवीनता है। इसके नियमोपनियम बनाते समय आाचारयश्री 
ने निस्सन्देह बहुत ही दूरदर्शिता से काम लिया है। जहाँ तक मैं समझा हूँ, उन्होंने प्रमुख रूप से यही प्रयास किया है कि 
मानव-समाज में बहुलता से बुराइयाँ व्याप्त हैं, पहले उत्हीं पर प्रहार किया जाये | वे यह भी जानते हैं कि आज का मानव 
झाधिभौतिकता की चकाचौंध में चुंधिया गया है, आधारभूत नैतिक मान्यताग्रो के प्रति उसकी श्रद्धा कम होती जा रही 
है, शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जा रहा है; अ्रतण्व इस आन्दोलन के रूप में आपने मानव-समाज 
को एक व्यावहारिक संहिता दी है, जिस पर श्राचरण कर कम-से-कम वह दूसरों के अ्रधिकारों को न हड़प, ग्रनेतिकता से 
दूर रहकर, चरित्रवान्‌ बनने की शोर अग्रसर हो । 

मेरा श्रान्दोलन से कुछ सम्बन्ध रहा है। इसके साहित्य को पढ़ा, उस पर मनन किया और इस निषकर्ष पर 
पहुँचा हूँ कि वास्तव में यह एक प्रान्दोलन है, जिससे मानव-कल्याण सम्भव है। इस झान्दोलन की विशेषता यह पाई 
कि इसके प्रवर्तक झ्राचार्यश्री तुलीसी या इसके प्रचारक उनके गन्तेवासी जितना स्वयं करते हैं, उससे कहीं कम करने का 
उपदेश देते हैं । वास्तव में प्रभाव भी ऐसे.ही पुरुषों का पड़ता है, जो स्दयं साधना-रत हैं प्रौर जिनका जीवन त्याग व 
तपस्या से मेंजा है, जिनके जीवन में सात्त्विकता है। प्राचायंश्री में संयम का तेज है, उनकी वाणी में भ्रोज है, मुख-मण्डल 
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पर पधद्भुत प्राध्यात्मिक ग्राकर्षण है। ऐसे सत्युरुष जब इस प्रकार के भानदोलनों का संचालन करते है तो उसकी सफलता 
में तनिक भी संशय नहीं रह जाता । 

प्राचायंश्री तुलसी ने इस झान्दोलन का प्रवर्तन कर मानव-समाज का हित किया है। वे सबके वन्दनीय हैं, पूज- 
नीय हैं, प्रादरणीय हैं। उनके श्राचायं-काल के इस घवल समारोह के पुण्य अवसर पर मैं भी इन शब्दों के साथ अपनी 
भाव-भरी श्रद्धांजलि भ्रपित करता हूँ तथा यह कामना करता हैँ कि वे युगों-युगों तक इसी प्रकार मानव-जाति का कल्याण 
झौर प्ाध्यात्मिकता का प्रसार करते रहें ! 


के 
शत-दात अमिवन्दन 


मुनिश्री मोहनलालजी 'शारवूल' 
ग्राय ! तुम्हारे चरणों में शत-शत अभिवन्दन 
दीघे दृष्टि तुम; इसीलिए यह जगत तुम्हारे 
पद विन्यासों का करता आ्राया अभिननन्‍्दन 
मानव उच्च रहा है सदा तुम्हारी मति में 
झौर उसी पर टिका अटल विश्वास तुम्हारा 
कब माना उसको नुशंस, विषयान्ध, विगहित 
क्योंकि हृदय का स्वच्छ सदा आकाश्न तुम्हारा 
बाहर सतत बही लोचन पथ में शभाता है 
जो होता है निहित निगोपित अंतरंग में 
जैसा सलिल पयोनिधि में रहता बहता है 
वैसा ही उभरा करता चंचल तरंग में 
तुम मानवता के उन्नायक बने प्रतिक्षण 
काट-काट कर युग के सब जड़ता मय बन्धन 
आ्राये ! तुम्हारे चरणों में शत-शत ग्रभिवन्दन। 


प्राण तुम्हारे सदा सत्य के लिए निछावर 
प्राप्प सत्य से बढ़ कर कोई है न तुम्हारा 
राग, रोष के सारे तिमिर तिरोहित होते 
सत्य भ्रचल है विमल विभास्वर वह उजियारा 
जहाँ असत्य का पोषण होता, दुख ही दुख है 
इसीलिए बस सत्य-साधना तुम बतलाते 
ग्रात्मोददय की उस प्रशस्त पद्धति का गौरव 
अपने मुख से गाते गाते नहीं प्रघाते 
ताप शमन का कार्य सहा करते रहते हो 
मिटा रहे हो प्रतिपल वितथ जनित प्राक्न्दन 
ग्राय ! तुम्हारे चरणों में शत-शत अभिवन्दन। 


अणुब्रत, आचायश्री तुलसी और विद्वव-द्ांति 


थ्री प्रनन्त सिथ 
सम्पादक--तस्मार्ग, कलकत्ता 


नागासाकोी के खण्डहरों से प्रश्न 


विध्व के क्षितिज पर इस समय युद्ध और विनाग के बादल मंडरा रहे हैं। श्रन्तरिक्ष-यान और भ्राणविक 
बिस्फोटों की गड़गड़ाहट से सम्पूर्ण संसार हिल उठा है। हिंसा, ह्वेष और घृणा की भट्टी सत्र सुलग रही है। संसार के 
विचारशील और शान्तिप्रिय व्यक्ति प्राणविक युद्धों की कल्पना मात्र से आतंवित हैं । जिटेन के विख्यात दार्शनिक बढ़ेंण्ड 
रसेल आणविक परीक्षण-विस्फोटों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए ८६ वर्ष की आयु में सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रशान्त महा- 
सागर, सहारा का रेगिस्तान, साइवेरिया का मंदान और भ्रमेरिका का दक्षिणी तट भयंकर अणुबमों के विस्फोट से अभि- 
गजित हो रहे है । सोवियत रूस मे ५० से १०० मेगरानट के श्रणबमों के विस्फोट की घोषणा की है तो अमेरिका ५०० मेगा- 
टन के बमों के विस्फोट के लिए प्रस्तुत है। सोवियत रूस और अमेरिका हारा निर्मित यान सैकड़ों मील ऊँचे प्रत्तरिक्ष के 
पर्दे को फाइते हुए चन्द्रनोक तक पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। छोटे-छोटे देशों की स्वतन्त्रता बड़े राष्ट्रों की कृपा पर 
ग्राश्वित है। ऐसे संकट के समय स्वभावत: यह प्रश्न उठता है कि संसार में वह कौन-सी ऐसी शक्ति है जो श्रणुबमों के 
प्रहार से विष्व को बचा सकती है। जिन लोगों ने ह्वितीय युद्ध के उत्तराद्ध में जापान, नागासाकी और हिरोशिमा जैसे 
शहरों पर श्रणुतमों का प्रहार होते देखा है, वे उन नगरों के खण्डहरों से यह पूछ सकते हैं कि मनुष्य कितना कर और 
पैशाचिक होता है । 

निस्सन्देह मानव की करता श्ौर पैशाचिकता के शमन की क्षमता एकमात्र ग्रहिसा में है । सत्य और अहिसा में 
जो शक्ति निहित है, वह भ्रणु और उदजन बमों में कहाँ ! भारतवर्ष के लोग सत्य और अहिंसा की अमोघ शक्ति से परि- 
चित हैं; क्योंकि इसी देश में तथागत बुद्ध और श्रमण महावीर जैसे प्रहिसा-क्रती हुए हैं। बुद्ध और महावीर ने जिस सत्य 
व अहिंसा का उपदेश दिया, उसी का प्रचार महात्मा गांधी ने किया। अ्िटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए 
गांधीजी ने भ्रहिसा का ही प्रयोग किया था। सत्य और अहिसा के सहारे गांधीजी ने सदियों से परतन्त्र देश को राज- 
नैतिक स्वतन्त्रता और चेतना का पथ प्रदर्शित किया । श्रत: भारतवर्ष के लोग भ्रहिसा की भ्रमोष शवित से परिचित हैं । 
सत्य, भ्रहिसा, दया और मैत्री के सहारे जो लड़ाई जीती जा सकती है, वह भ्रणुबमों के सहारे नहीं जीती जा सकती । 

वर्तमान युग में सत्य, श्रहिसा, दया और म॑त्री के सन्देश को यदि किसी ने भ्रधिक समझने का यत्न किया है तो' 
निःसंकोच अणुव्न त-प्रानदोलन के प्रवर्तक के नाम का उल्लेख किया जा सकता है । ग्रणुबम के मुकाबले ग्राचायंश्री तुलसी 
का श्रणब्रत अधिक शक्तिशाली माना जा सकता है| अणुब्रत से केवल बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ ही नहीं जीती जा सकतीं, बल्कि 
हृदय की दुर्भावनाओ्रों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। 


युद्ध के कारण का उन्मूलक 


जैन-सम्प्रदाय के प्राचार्यश्री तुलसी का प्रणुत्रत-प्रात्दोलन नैतिक भ्रम्युत्यान के लिए किया गया अहुत बढ़ा 
अभियान है। मनुष्य के चरित्र के विकास के लिए इस प्रान्दोलन का बहुत बड़ा महत्व है। चो रबाजारी, अष्टाणार, हिंसा, 
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हैष, घृणा भौर झरनेलिकसा के विरुद्ध श्राचाय श्री तुलसी ते जो श्रान्दोलन प्रारम्भ किया है, वह भ्रब सम्पूर्ण देश में व्याप्त है । 
अणकव्नत का प्रमिप्राय है उन छोटे-छोटे ब्रतों का धारण करना, जिनसे मनुष्य का चरित्र उन्नत होता है। सरकारी कर्म- 
चोरी, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, अपराधी भौर झनीति के पोषक लोगों ने भी अ्रणुत्वत को धारण कर श्रपने जीवन 


- को स्वच्छ बनाने का यत्न किया है। कठोर कारादण्ड मोगने के आद भी जिन प्रपराधियों के चरित्र में सुधार नहीं हुआ, 


बे ग्रणक्षती बनने के बाद सच्चरित्र ओर नीतिवान्‌ हुए। इस प्रकार प्रणुत्नत मानव-हुृदय की उन बुराइयों का उन्मूलन 
करता है जो युद्ध का कारण बनती हैं। झाचार्य श्री तुलसी का मेत्री-दिवस छान्ति और सदभावना का सन्देश देता है। 
ग्रमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्राइजन होवर और सोवियत प्रधानमंत्री श्री निकिता स्थ श्चेव के मिलन के 
भ्रवसर पर भाचाय॑ं श्री तुलसी ने शान्ति श्रौर मैत्री का जो सन्देश दिया था, उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। अन्त- 
राष्ट्रीय तनाव झौर संघर्ष को रोकने की दिशा में श्रणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी को उल्लेखनीय 
सफलता मिली है। उन्होंने विभिन्‍न धर्मों भर विश्वासों के मध्य समन्वय स्थापित कराने का प्रयास किया है। यही 


आचार्य श्रो तुलसी के अणुव्रत-प्रान्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता है । 


विश्व-शान्ति के प्रसार में उल्लेख तीय योग-वान 


अन्तर्राष्ट्रीय विचारकों के मत में झ्राचार्यश्री तुलसी ने अ्रणुन्नत के माध्यम से विश्व-शान्ति और सदभावना के 
प्रसार में उल्लेखनीय योग-दान किया है। हिंसा की दहकती हुई ज्वाला पर वे अ्रहिसा का शीतल जल क़िड़क रहे हैं! 
आ्राचार्य श्री तुलसी का भ्रणृत्रत-आन्दोलन अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका प्रसार विदेशों में भी हो 
गया है। हिमालय से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारत का पैदल भ्रमण करके श्राचार्यश्री तुलसी ने अश्रणुश्नत का जो सन्देश 
दिया है, उससे राष्ट्र के चारित्रिक उत्थान में मूल्यवान सहयोग मिला है। झ्रगर संसार के सभी भागों में लोग अणब्नतों को 
ग्रहण करें तो युद्ध की सम्भावना बहुत अंशों तक समाप्त हो जायेगी । विश्व-युद्ध को रोकने के लिए आचार्यश्री तुलसी का 
अणुद्बत एक ग्रमोध प्रस्त्र है। यूरोप में चलने वाले 'नैतिक पुसरुत्थान आन्दोलन' की तुलना में अणुन्नरत-झ्रान्दोलन का महत्त्व 
ग्रधिक है। भ्रगर संसार के विशिष्ट राजनीतिज्ञ अणुक्तों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें तो युद्ध का निवारण करना 
प्रासात हो सकता है। केनेडी, मेकमिलन, दगाल और रूप व्चेव जैसे राजनीतिज्ञ जिस दिन अणुक्रत ग्रहण कर लेंगे, उसी 
दिन युद्ध की सम्भावना समाप्त हो जायेगी । 





सन्तुलित व्यक्तित्व 
साहू शान्तिप्रसाद जेन 


श्री आज्ायं तुलसीजी महाराज ने लगभग दो बर्ष पूर्व जब एक पूरा चातुर्मास 
कलकत्ते में व्यतीत किया तो मुझे श्रगेक बार उनके निकट सम्पर्क में आने का कव- 
सर मिला। दो दिन उनका वास मेरे निवास-स्थान पर भी रहा | उतका संयम 
उनकी साधु-ब॒क्ति के झनुरूप तो है ही, मु, सबसे भ्रधिक प्रभावित किया उनके 
सन्तुलित व्यक्तिर्व की उस पावन मधुरता ने जो संयम का अलंकार है। उत्तका 
तस्वश्रद्धान जितना परम्परागत है, उससे अ्रधिक उसमें वे श्रंश है जो उनके श्रपने 
बिन्तन, मनन और झात्मानुभाव से उपजे हैं। उनकी जीवनचर्या का परम्परावद्ध 
मार्ग कितना कठिन और कष्टसाध्य है। मैंने पाया है कि श्राचार्य श्री दूसरों के झ्राग्रहों 
को चुनौती नहीं देते, चुनौतियों को श्रामंत्रित करते हैं श्लौर दृष्टि का सामंजस्य 
खोजते हैं । तत्त्वचर्चा और धामिक प्रवचन को उन्होंने मनुष्य के दैनिक जीवन की 
समस्याओं से जोड़ कर धर्म को जीवन की गति और हृदय का स्पन्दन दिया है। 
अणब्ञतों की व्यवस्था जिन आचार्यों ने की थी, उनके लिए ये ब्रत समाज के नैतिक 
संगठन और निराकुल संरक्षण के भ्राधारभूत सिद्धान्स थे। ज्यों-ज्यों धर्म जीवन 
भे विच्छिन्न होकर रूढ़ होता गया, अणुन्नत को महत्ता उसी ग्रनुपत में थास्त्रगत 
ग्धिक और जीवनगत कम हो गयी । अणब्त-चर्चा की सार्थकता आन्दोलन के 
रूप में जो भी हो, आचार्यश्री तुलसी को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने 
अणु्नतों का प्रतिपादन थुग के संदर्भ में किया और व्यापक स्तर पर समाज का ध्यान 
केरिद्रत किया । 

आचार्यश्वी तुलगी घवल समारोह के झवसर पर मैं अपनी श्रद्धांजलि श्रपित 
करता हैं । 





आशा की भलक 
श्री त्रिलोकोलसिह 


नेता, विरोधी दल, उ० प्र० विधान सभा 


प्राचार्यक्षी तुलसी आधुनिक युग के उन लोगों में से है, जिन्होंने समाज के 
उत्थान के लिए महान प्रयत्न किया है। उनके द्वारा संचालित प्रणुत्रत-आतन्दोलत 
दरअसल गिरते हुए मानव को उठाने के लिए महान प्रयत्न है। कहने को तो वह 


मनुष्य के विकास में बाधा पहुँचाये । 





छोटे-छोटे व्रत हैं, किन्तु उनके अपनाने के बाद कोई ऐसी बात नहीं रह जानी जो 


सच बात तो यह है कि वे समय के खिलाफ चल रहे हैं। इस समय ऐसा बाता- 
वरण है कि चारों भ्जौर ढील-ठाल नजर झ्राती है । समाज बजाय जाति-विहीन 
होने के मर्यादा विज्नीन होता जा रहा है। ऐसे समय में किसी का यह प्रयत्न कि 


नई मर्यादा कायम हो, साधारण बात नहीं है । ग्राच्ायंजी जो कार्य कर रहे हैं, 
उससे इस देश में ग्राशा की कभलक निकलती मालूम होती है। मुर्भे, इसमें सन्देह 
नहीं है कि समाज का कल्याण इसके बताये हुए रास्ते से हो सकता है। मुझे इसमें 
भी सन्देह वहीं कि जिस प्रकार वे इस प्रान्दोलन का संचालन कर रहे हैं, उसमें 


अवच्य सफल होंगे । 


महावीर व बुद्ध के सन्देश प्रतिध्वनित 


श्री करणसिहजी , सदस्य लोकसभा 
महाराजा, बीकानेर 


अणुब्रत-आ्रान्दोलन कोई राजनीतिक यज्ञ नहीं है। यह तो मानव मात्र की 
श्राध्यात्मिक उन्नति का प्रयास है। इसका उद्देद्य है कि जीवन पवित्र बने । देनिक 
जीवन में सच्चाई व प्रामाणिकता भ्राये। थोड़े में कहा जाये तो प्रणुत्रत-प्रान्दोलन 
चरित्र का श्रान्दोलन है। यह किसी सम्प्रदाय, जाति, धर्म व्‌ व्यक्ति विशेष का 

न होकर सबका है। हसमें किस भ्रधिकार भथवा पद की व्यवस्था नहीं है । 

श्राज के युग में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो बड़े दु:ख के साथ अनु- 
भव करते हैं कि देश में सर्वत्र भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद श्रादि भ्रनेक विषैले 
कीटाणु हमारे समाज को नष्ट करने में व्यस्त हैं। ऐसी दशा में उसका उद्धार केवल 
अणन्त जैसे आन्दोलनों ढारा ही हो सकता है । 

इसके साथ-ही-साथ प्रत्येक आन्दोलन के संचालन में उसके प्रमुख कार्यकर्ताश्रों 
में उस श्रान्दोलन की मर्यादानुसार कार्य करने की क्षमता का होना भी उतना ही 
आवश्यक है जितना कि उसका उद्देश्य। यह कितनी प्रसन्‍तता की बात है कि प्रणब्रत- 
आन्दोलन को ग्राचार्यंश्री तुलसी का श्राश्ञीर्वाद प्राप्त है। 

आझ्राज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व देश के पूर्वी अंचल से भगवान्‌ श्री महावीर 
और गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक सन्देश समग्र भारतवर्ष में गज थे। भगवान्‌ श्री 
महावीर का सन्देश पच अणुप्नत के रूप में था और गौतम बुद्ध का सन्देश पंचणील 
के रूप में। आवचायंश्री तुलसी का अणक्रत सन्देश पश्चिम से पूर्व की ओर प्रति- 
ध्वनित हुआ है। यह इस अंचल का सोभाग्य है। उनके धवल समा रोह के अवसर पर 
उनके कार्यों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना प्रत्येक विचारशील झपना कर्तव्य समझता है । 


विकास के साथ धार्मिक भावना 


श्री दीपनारायरण?ातह 
सिचाई मंत्री, बिहार सरकार 


शाचायंश्री तुलसी के दर्शन प्रथम बार कई साल पहले मुर्के जयपुर में हुए । 
तब से झनेकों बार उनके दर्शन का अवसर मुझे मिला है। जन-समाज के नैतिक 
बल को बढ़ाने के लिए उनका प्रवचन पभ्रसरदार होता है। बराबर पैदल यात्रा कर 
समाज के दल्याग के लिए बे रास्ता बताते हैं। उनका सरल जीवन तथा सुर 
स्वास्थ्य बहुत ही प्रभावशाली है । 

भारतवर्ष भ्राज स्वतन्त्र है। विकास का काम जोरों से चल रहा है । ऐमे समय 
में घाभिक भावनाओं का समुचित विकास होता रहे भौर समाज नैतिकता के रास्ते 
पर चले, इसकी बड़ी आवश्यकता है। ऐसे कार्यों के लिए आाचार्यश्री सुलसी जैसे 
मार्ग-दर्शक की श्रावश्यकता है । मेरी शुभ कामना है कि आचार्य श्री तृलसी स्वस्थ 
रहकर सदा समाज का मार्गदर्शन कराते रहें । 





आध्यात्मिकता के धनी 
श्री प्रफुल्लअणसेन, 


लाड संत्रो, बंगाल 


श्राचार्यश्री तुलसी ने अणुव्रत-प्रान्दोलन का प्रवर्तन कर भारत के धर्म गुरुप्रों 
के लिए एक अन्‌करणीय उदाहरण उपस्थित किया है। आज जबकि जाति, प्रान्त, 
भाषा व धर्म के नाम पर पश्रनेकानेक भगड़े खड़े हो रहे हैं, स्वार्थ-भावता की 
प्रबलता है, साम्प्रदायिकता निष्कारण ही पनप रही है, श्राचार्यश्री तुलसी द्वारा 
नेतिक क्रान्ति का आह्वान सचमुच ही उनके दूरदर्शी चिन्तन का परिणाम है । 
आाचायंजी विशुद्ध मानवतावादी हैं शौर प्रत्येक वर्ग में व्याप्त बुराई का निराकरण 
करना चाहते है। मुरभे उनके दर्शन करने का भ्रनेकश: सौभाग्य मिल। है शौर निकट 
बठ कर उनके पवित्र उपदेश सुनने का भी। थे आध्यात्मिकता के धनी हैं और 
उनमें साधना का प्रखर तेज है। वे मारतीत ऋषि-परम्परा के वाहक हैं, ग्रत: 
भारतीय जनता को उन्हें अपने बीच में पाफर गौरव की पग्नुभूति भी है। उनके 
प्रति श्रद्धा भ्रभिव्यक्त करना प्रत्येक देशवासी का अपना कर्तंव्य है। 


हम ैं 





३ 
आप्त-जीवन में अमृत सीकर 
श्री उदयशंकर भट्ट 


श्राणविक युद्ध को रोकने का एकमात्र उपाय अणृक्नत-साधना है । यद्ध यद्धों 
को नहीं रोक सकते । मरण के साधनों से जीवन नहीं मिल सकता । शान्ति, भ्प- 
रिग्रह, क्षमा, झ्रात्म-संतोष, सर्वभूतहिते रति ही जीवन के कल्याण-मार्ग है । 
मनुष्य का सबसे बड़ा दुख तृष्णाओं के पीछे भटकना है। इस भटकाव का कहीं 
अन्त नहीं है। मृगतुष्णा श्रज्ञान संभृत है, जो निरन्तर एक तुप्णा से दूसरी, तीसरी 
इस प्रकार अनन्त तृष्णाओं को उत्पन्न करती है। सृष्णा भ्रज्ञानान्ध तम है। उसमें 
स्वार्थों का प्रकाश है, प्रकाशाभास; एवं कांमता की पूति से भ्रन्‍्य कामनाम्रो, 
अनन्त कामनाप्रों के चक्कर में हमारा जीवन भ्रमित होकर अनृप्ति का ग्रास हो 
जाता है। ऐसी प्रवस्था में आत्म-संतोष, प्रात्म-चिन्तन ही हमें एकाग्र, शान्ति, 
मर्थन्य सुख, परम तृप्ति दे सकता है। 

ग्राचायं श्री तुलसी ने हमें इस दिशा में ग्राप्त-जीवन में भ्रमूल सीकर की तरह 
नई दृष्टि दी है । भ्रहिसा, सत्य, ग्रस्तेय, भ्रपरिय्र ह, क्षमा, दया के ब्रक्षय श्रस्त्र देकर 
ग्राजीवनीय तत्त्वों से संघर्ष करके जीवन का प्रतिष्ठा-प्रण दान किया है। अहिया 
सार्वकालिक ग्रस्त्र है। भले ही वह कुछ काल के लिए निर्बल दिखाई दे, किन्तु उससे 
युगयुगान्तर प्रकाशित होते हैं भ्रौर इससे पारस्परिक जीवन की चरम एवं परम 
प्रणमयी धाराएं गतिमान होती रहती है। सत्य श्राचरण, सत्य के प्रति निष्ठा 
और स्वयं सत्यात्मा के दर्शन होते हैं, जो हमारे जीवन का चरम उल्लास है। मेरी 
कामना है, आचाय॑ंश्री तुलसी के जीवन चिन्तन से निकले 'अणब्रत' के उदगार 
निरल्तर हमारे लिए चिर सूख के कारण बने। हम भपने में अपने सुख को खोज - 
कर प्रात्म-प्रकाणा हों । मेरा आचार्य तृलसीं को शत-शत श्रभिवन्दन । 


ञ्र 





नेतिकता का वातावरण 


भी मोहनलाल गौतम 
भृतपूर्थ सामुदायिक विकासमंत्रो, उसरप्रदेश सरकार 


प्राचायंश्री तुलसी ध्रभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन की योजना के बारे में जानकर 
झतोव असन्‍्नता हुई । 

प्राचायंथ्री तुलसी स्वयं भ्रपने जीवन से तथा अपने अ्रणुश्रत-प्रान्दो लन के द्वारा 
जिस नैतिकता का वातावरण उत्पन्ध कर रहे हैं, बह श्राज के युग में भारतीय 
जीवन को सजीव और सशक्त रखने के लिए झ्रावश्यक ही नहीं, झपितु अनिवार्य 
भी है। भ्रान्तरिक शोध के ग्रमाव में बाह्य प्रगति कल्याणप्रद के रथात पर हासि- 
कर होगी, यह निविवाद है । 

मुझे विश्वास है कि हस अभिननदन ग्रन्थ द्वारा आाचायंश्री तुलसी के जीवन, 
विचार पद्धति झौर कार्यप्रणाली पर जो बहुमुखी प्रकाश पड़ेगा, वह हमारे जन 
जीवन को झ्ालोकित कर सही मार्ग की भ्रोर उन्मुख करने भें सहायक होगा । 





४ ७ ४ 
प्राचीन सभ्यता का पुनरुज्जीवन 
महाशय बनारसीदास गुप्ता 


उपमसन्त्री, मेल विभाग, पंजाब सरकार 


झ्राचायं श्री तुलसी जैसे उस महान्‌ तपस्वी के दर्शन मैने उस समय किये थे, 
जब कि वे हजारों मील की पद-यात्रा करते हुए हाँसी (परजाव) पधारे थे। मैंने 
भी झापका पंजाब सरकार और पंजाब की जनता की ओर से, हजारों नर-नारी जो 
भारत के सभी प्रान्तो से वहाँ झाये हुए थे, उत्तकी विशाल उपस्थिति में अभिनन्दन 
श्रौर स्वागत किया था। आाचार्यश्री तुलसी का यह परिश्रम भारत की प्राचीन 
सभ्यता को पुनरुज्जीबित करने में सफल हो रहा है भौर रहेगा। देंश की स्वतन्त्रता 
के भरण-पोषण के लिए जहाँ तमाम साधन जुटाने की आवध्यकता है, वहाँ इस 
देश में जरित्र-निर्माण का महान कार्य चलाने को भी महती प्रावश्यकता है । 
आपके पुनीत प्रयत्न के फलस्वरूप लाखों प्राणी इस महान्‌ कार्य में जुटे हुए हैं । 
परन्तु इसना ही काफी नहीं है। यह देश तो बड़ा महान्‌ है। इसका भूतकाल बड़ा 
महान्‌ रहा है। ग्राग्नो ! मिल कर इसके भविष्य को भी उज्ज्वल बनाएं । 

मैंने पिछले चार सालों में झाचार्यश्री तुलसी के चरण-चिल्लों पर चलमे का 
थोड़ा-सा प्रयास किया है। पदयावाएं कीं और गाँव-गाँव में जाकर सांस्कृतिक 
जीवन का संदेश दिया । इससे मुझे यह झनुभव हुआ कि यह रास्ता महान्‌ कल्याण- 
कारी है। भारतवर्ष को भाप जैसे हजारों तपस्वी साधुओं की परम झावश्यकता है 
ताकि यह देश फिर से धर्मपरायण होकर ऊँचे भ्रादर्शों, झपनी सम्यता भौर संस्कृति 
की रक्षा के लिए प्रापके बताये हुए सागे पर चल सके और संसार में फिर विर्यात 
होकर ग्राध्यात्मिकता के प्रति श्राकषण उतन्‍न कर सके। मैं इस शुभ अवसर पर 
ग्रापका झभिनन्दन करता हूँ । 





सर्वोत्कृष्ट उपचार 


श्री बन्दावनलाल वर्मा, झाँसी 


मुझे आचार्यश्री तुलसी के दशेनों का सौभाग्य तो कभी प्राप्त नहीं हुभ्ा, 
परन्तु मैं पत्रों में प्रकाशित उनकी वाणी को नत-मस्तक होकर पढ़ा करता हूँ । 

हमारे देश के लिए इस समय ऐसे महान्‌ सत्पुरुष की परम भावश्यकता है। 
समाज झौर राष्ट्र का ही वह हित नहीं कर रहे है, प्रत्यूत मानव भर का भी | 
राष्ट्र में कुछ प्रवृत्तियाँ विघटन को ओर हैं। श्राचायं श्री घृणा भ्रौर द्वेष को तिरो- 
हित करवाकर समाज को संगठित---सच्चे श्र कल्याणकारी रूप में संगठित 
करने का शुभ कार्य कर रहे हैं। साथ ही वे व्यक्ति के विक्रास और उत्थान पर 
भी ध्यान दिये हुए हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कम-से-कम 
पन्द्रह मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय करे और एकाग्र मन होकर किसी स्वस्थ 
विषय का चिन्तन करे। भ्राजकल जहाँ देखिये वहाँ जीवन पर तरह-तरह का बोभ 
बढ़ता जा रहा है। व्यक्त में बेचेनी बढ़ रही है। इसके कारण समाज में खटपट 
और व्यक्तियों में नाना प्रकार के रोग फल रहे हैं। आचार्यश्नी का बतलाया हुमा 
उपचार सर्वोत्कृष्ट है। जो जिस प्रकार इसे अपना सके, ग्रवश्य श्र पनाये|झ्रौर उसका] 
अ्रभ्यास करे । मुझे रत्तीभर भी सन्देह नहीं कि इससे व्यक्ति को मन्तुलन प्राप्त 
होगा और साथ ही समाज को सगठन एवं उत्थान । 


आध्यात्मिक जागृति 


सवाई मानसिहजी 
महाराजा, जयपुर 





श्राचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित अणृत्रत-भ्रान्दोलन ने गत बारह वर्षों में 
जो प्रगति को है,बह ग्राद्यातीत व सन्तोषप्रद है । इस भीषण संघर्ष के युग में जनता 
को प्रध्यात्म मार्ग-प्रदर्शन की आवश्यकता है। भौतिक जागृति से अधिक महत्त्व- 
पूर्ण हमारी आ्राध्यात्मिक जागृति है, जिसके भ्रभाव में जीवन सुखी नहीं बन सकता । 
संसार का वास्तविक कल्याण तभी हो सकता है, जबकि जन-साधारण के चरित्र 
की ओर ध्यान दिया जाये। आचार्यश्री तुलसी ने इस दिशा में चारित्रिक जागृति 
का एक ठोस कदम रखा है। सबसे बड़ी विशेषता इस भप्रान्दोलन की यह है कि 
बिना किसी जाति, सम्प्रदाय और वर्ग-भेद के जनता इसमें भाग लेकर लाभान्वित 
हो रहीं है। राष्ट्रव्यापी इस पुनीत कार्य की प्रगति में जिन महानुभावों ने अपना 
योग दिया है, वे भी बधाई के पात्र हैं । 

मेरी हादिक कामना है कि ततिक निर्माणकारी व जन-जीबन की शुद्धि का यह 
उपक्रम पूर्ण सफलता प्राप्त करे एवं भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की दिशा में एक महत्व- 
पूर्ण प्रयास सिद्ध हो । 

ब्राचार्यश्री तुलसी का तपःपृतत जीवन सुषुप्त मानवता को उदबुद्ध करने में 
संजीवनी का कार्य कर रहा है। झणशान्ति और हिंसा से प्रताड़िल समाज को उनके 
उपदेशों से राहत की ग्नुभूति होगी, इसमें सन्देह नहीं है । 





उत्कट साधक 
श्री मिश्रोलाल गंगवाल 
वित्तमन्त्रो, सध्यप्रदेश सरकार 
यह जानकर अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई कि प्राचार्यश्री तुलसी प्रभिनन्दन ग्रन्थ 
प्रकाशित हो रहा है। झ्राचाय श्री तुलसी अहिंसा और सत्य के उपासक तथा भार- 
तीय संस्कृति और दर्शन के उत्कट साधक हैं | वे सरल, मृदुभाषी 'साध' शब्द को 
वास्तविक रूप में चरितार्थ करने वाले झादर्श पुरुष हैं। उनके समक्ष किसी भी 
बुद्धिजीबी का मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है। उनकी गणना देश के गणमान्य 
साहित्य सेवियों और संस्कृत तथा दर्शन के गिने-चने विद्वानों में की जाती है। 
उनसे अनेक व्यक्तियों को साहित्य श्र दर्शन में रुचि रखने को प्रेरणा मिली तथा 
उनके सान्निध्य मे बैठ कर अनेक जनोपयोगी पुस्तकों का सृजन करने का अनेकों 
को झवस र मिला । उन्होंने केवल समाज का ही मार्ग-दर्शन नहीं किया वरन साध- 
समाज में फंली अनेक बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए संस्कृति, दर्शन भौर 
तंतिकता को तया मोड़ देकर अध्यात्म का सही मार्ग प्रशस्त किया | उनवत 
व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा जन हित में किये गए श्रनेक कार्य दोनों ही एक-दूसरे के 
पूरक होकर जन-मानस के लिए श्रद्धा की बस्तु बने हैं। ऐसे महात्‌ व्यक्ति का 
ग्रभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर निद्चित ही समाज के लिए एक बड़ा उपादेश कार्य 
किया जा रहा है। मे; पूर्ण विध्वास है कि इससे जन-मानस को आत्मीय बोध 
प्राप्त होगा। मैं झ्रमिनन्दन ग्रन्थ की हृदय से सफलता चाहता हूं । 
७ ७ के 





महान्‌ आत्मा 
डा० कामताप्रसाद जन, पी-एच० डी ०, एम० श्रार० ए० एस० 
संचालक---प्रशिल विदव आन मिद्न 

सुवासित फूलों की सुगन्धि भ्रनायास ही सबंत्र फैलती है । तदनुरूप जो महान 
प्रात्मा प्रपता समय शानोपयोग रूप आत्मानुभूति-वर्या में बिताता है उसका यक् 
भी दिगदिगन्त में फंत्र जाता है। कहा भी है--णाणोपयोग जो कालगमइ्ट तसु 
तथणिय किसि भूवणयला भष्तई । श्रद्धेय आचार्य तुलसीजी इसी श्रेणी के संत है, 
महान आत्मा हैं । गत बुद्ध जयन्ती समारोह के अवसर पर जब दिल्‍ली में जैनों ने 
जो सॉस्कृतिक सम्मेलन किया था, उसी में हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । मंच पर रवेत वस्त्रों में सज्जित वे बड़े ही मौम्य और शान्‍्त दिखाई 
पड़ रहे थे | उनके हृदय की श्र उज्ज्वलता मानो उनके बस्त्रों को चमका रहो 
थी। उनका ज्ञान, उनकी लोकहित भावना और धर्म-प्रसार का उत्साह भअपूर्व शौर 
प्रनुकरणीय है। प्रणुश्नत-आन्दोलन के द्वारा वे सवंधर्म का प्रचार सभी वर्गों में 
करने में सफल हो रहे हैं! एक ओर जहाँ वे महामना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 
नेहरू को सम्बोधित करते हैं तो दूसरी शोर गाँव और खेतों के किसानों और मज- 
दूरों को भी सन्‍्मार्ग दिखाते हैं । उनका संगठन देखते ही बनता है ? वे सच्चे श्रमण 
हैं। उनका भ्रभिनन्दन सार्थक तभी हो, जब हम सब उनकी शिक्षा को जीवन में 
उतारें। इन शब्दों में मैं भ्रपनी श्रद्धा के फूल उनको भपित करता हुआ उनके दीर्घ- 
आयु की मंगल कामना करता हूँ । 





प्रभावशाली चारिश्रिक पुनर्निर्माण 
डा० जवाहरलाख रोहतगी 
उपमंत्री, उत्तरभदेद् सरकार 

हमारे देश की पुरातन परम्परा रही है कि जब कभी राष्ट्र पर काई संकट 
प्राया, ऋषि-मुनियों ने प्रपनी साधना और तपोबल को लोकोपकार की दिशा में 
उन्मुख किया और जन-साधारण में झात्म-विश्वास पैदा किया, जिसके फलस्वरूप 
दुरूह कार्य भी सरल और सुगम हो गये । यह परम्परा भ्राज भी किसी-त-किसी 
रूप में विद्यमान है । 

गराचार्य श्री तुलसी सरीखे बिरले लोग हमारे बीच मे हैं जो न केवल राष्ट्र के 
नैतिक उत्थान में लगे हुए हैं, बरन्‌ उसकी छोटी-से-छीटी शक्ति के यथेष्ट उपयोग 
की चेष्टा कर रहे हैं। साथ ही प्राचार्य प्रवर के नेत् त्व में प्रभावशाली साधु समाज 
जन-सम्पर्क द्वारा चारित्रिक पुननिर्माण के कार्य में लगा हुम्ना है। 

सच पूछा जाये तो प्राज के युग में जब हम भ्राथिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान 
के लिए योजन/बद्ध कार्य कर रहे हैं, भ्रणुत्वत जेसे भान्दोलन का विशेष महत्त्व है । 
'इससे हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में बड़ा सम्बल मिलता है । 

; मुझे प्रसन्‍नता है कि झाचाय॑ श्री तुलसी के सावंजनिक सेवा-काल के पच्चीस वर्ष 

पूरे हाने के उपलक्ष में अभिनन्दन का श्रायोजन किया गया है। मैं भ्रापके प्रयास की 
सफलता की कामना करता हूँ । 





तपोधन महर्षि 
श्री लालचन्द सेटी 


ग्राचार्यश्री तुलसी वर्तमान अज्ञान्ति के युग में शोक-समस्तप्त ग्रशात्त मानव 
को जीवन की शान्तिमय रूपरेखा के मार्यदर्शक, तपोधन एवं महर्षि के रूप में आज 
भारत में विद्यमान हैं । प्राचार्य तुलसीजी ने अपूर्व साधना से नम केबल भ्रपना ही 
जीवन धन्य किया है, बल्कि भ्रपने प्रभावशाली साधु-संघ को भी एक विशेष गति- 
विधि देकर जन-कल्याण के लिए भ्रपित किया है, जो बड़ा ही श्रेयस्कर कार्य है। 
बह केवल जैन-समाज के निभित्त ही नहीं, वरन्‌ समस्त मानव-जाति के लिए एक 
ध्येय के रूप में रहेगा । 

मेरी आचाय तुलसी के प्रति भ्रट्ट श्रद्धा है। जो पावन कार्य के कर रहे हैं, 
वह दिगृदिगन्त में उनके नाम को सदा भ्रमर रखेगा । 

धघवल समारोह मनाने के कार्यक्रम एवं ग्भिननन्‍्दन ग्रन्थ की रूपरेखा का जो 
निर्माण हुमा है, तदर्थ हादिक बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि ये कार्य खूब ही 
समारोहपुर्वक सम्पत्त हों और आचार्यश्री तुलसीजी महाराज के तप, ज्ञान एवं 
सदुपदेश मानव की झ्रशान्ति मिटाकर उन्हें शान्ति प्राप्त कराने में सहायक हों, 
यही मेरी हादिक कामना है। 

मेरी बहुत दिनों से इच्छा हो रही है कि झ्राकर महाम हिम श्री तुलसीजी 
महाराज के दर्शन कर अपने को धन्य समझे, किन्तु कार्याधिक्य की उलभनों के 
कारण यह इच्छा पूर्ण नही हो पा रही है प्ौर मन की मन में ही गोते खाती रहती 
है। श्राशा है कि यह शुभ दिन भी अबध्य ही प्राप्त होगा । 





अनेक विशेषताओं के धनी 


डा० पंजाबराब देशमुख 

कृविमंत्री, भारत सरकार 

पहु जानकर मुझे प्रसन्‍नता हुई कि झ्राचार्य श्री तुलसी जी के महान्‌ कार्यों के प्रति 

श्रद्धांजलि भ्रपित करने के उद्देदय से उन्हें श्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय 

किया गया है। यों तो आचायंजी प्रनेक गुणों श्रौर विशेषताशों के धनी है-- 

रह; हिन्दी साहित्य, दर्शन भर शिक्षा भी उनके प्रधिकृत क्षेत्र हैं। संस्कृत और हिन्दी 

भाषा के विकास में उनका व्यापक योग है, फिर भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो 

यह है कि उन्होंने भपने-झआपको और श्रपने प्रभावशाली साधु-संघ को जन-कल्याण 

के लिए अ्रपित किया है। 

मुभे झाशा है कि भ्रधिक-से-प्रधिक लोग उनके महान कार्यों तथा ग्रादर्शों का 

नुसरण करते हुए लोक-कल्याण की भावना को अपनायेंगे। 


वास्तविक एन्‍नति 
श्री गुरमुख निहालसिह 


राज्यपाल, राजत्थास 

झाचाय॑ तुलसी के जीवन व कार्य से हमें सदा प्रेरणा मिलती रहेगी और हमारा न 
यह प्रयत्न होना चाहिए कि जो सिद्धान्त उन्होंने हमारे सामने रखे हैं उनको भ्रहण अर 
करे। देश का वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब कि सामाजिक श्रौर आशिक 
उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उत्थान भी हो । 


सफल बनें 


सरपंधर्रालक मा० स० गोलबलकर 


आचार्यजी को यहाँ के सभी की झोर से एवं प० पू० श्री गुरुनी की झोर से 
बिनम्न प्रणाम प्रेषित करने की कृपा करे । उनको परम क्ृपालु परमात्मा सुदीर्घ एवं 
रे निरामय आयु प्रदान करे ताकि दुःख से भरे हुए, शोषित, पीड़ित, मार्गदर्शन के 
लिए इधर-उधर भटकने वाले वस्त मानव समाज को पथ-प्रदर्शन करने में बे सफल 
बनें । 


--भु० कृ० श्रोयाईबाले 


समाज के मूल्यों का पुनरुत्थान 
श्री मोहनलाल सुखाड़िया 
मुल्यपंत्री, राजस्थान सरकार 

मुझे यह जान कर प्रसन्‍तता है कि द्ाचार्यश्री तुलसी घवल समारोह समिति 
की ओर से एक अ्रभिनन्दल ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है । 

ग्राचायश्री तुलसी देश के एक साधु-संघ के नेता तथा अणक्रत-प्रान्दोलन के 
प्रणेता है, जिसका उद्देश्य समाज के मूल्यों का पुनरुत्थान तथा समाज का नैतिक 
विकास है। प्रभिनन्दन ग्रन्थ में नैतिक तथा सामाजिक विषयों पर प्रेरणाप्रद तथा 
उपादेय सामग्री का संकलन होगा, ऐस। मेरा विश्वास है। 

मैं इस अवसर पर आचार्यप्रवर के दीध जीवन के लिए शुभकामना करते हुए 
ग्रग्थ की सफलता चाहता हूँ । 


के 


अपना हो परिशोधन 


आचार-प्रधान महापुरुष 


श्री ध्रलग्राय शास्त्री 
घनमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार 


श्री नुलसीजी वर्तमान युग के सदाचार प्रचारकी तथा श्राचार-प्रधान महा- 
पुरुषों में सूयं समान देदीप्यमान व्यक्ति है। उनकी प्रेरणाश्रों से जन-मानस में उच्च 
झ्राचरण के लिए उथल-पुथल उत्पन्न हो जाती है। मुर्भ, इनके दर्शन का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ है। श्री तुलसीजी दीघ श्रायु प्राप्त कर और मानव समाज को झ्राचार- 
शिखर पर ले जाकर उन्हें सिद्धशिला का अधिकारी बनावें, यही कामना है, 
ईठवर से यही याचना है । 


डा० हरिवंशराय 'बच्चन' एसम० ए०, पी-एच० डी० 


मुर्भे यह जानकर प्रसन्नता है कि शाचार्यश्री तुलसी के श्रभिनन्‍्दन का भश्रायोजन 
किया गया है। संत का अभिनन्दन क्या ? हम अपना ही परिशोधन कर रहे हैं । 
योजना की सफलता के लिए मेरी हादिक शुभकामना । सब कुछ ग्राचार्य के अनुरूप 


हो। 


उनके कार्य से कौन ग्रपरिचित है। मुझ-जैसे भ्रपरार्थ को भी उनकी करुणा 
का प्रसाद मिल चुका है। एक दिन उन्होंने स्वयं पाद-विहार से श्राकर मेरे घर पर 
मुझे दर्शन दिये थे और मेरे घर को पवित्र किया था । 

मुझे उनके विषय में कहने का अ्रधिकार नहीं। मेरा प्रणाम उनके चरणों में 


निवेदित कर दे । 


एक अनोखा व्यक्तित्व 
मुनिश्नी धनराजजी 


मेरे दीक्षक, शिक्षक व गुरु होने के कारण मैं उन्हें असाधारण प्रतिभा सम्पन्न, साहित्य जगत के उज्ज्वल नक्षत्र, 
भ्रमित श्रात्मबली, कुशल प्रनुशासक व अनुत्तर झाचार-निधि ग्रादि उपमाशों से अलंकृत करूँ, ऐसी बात नहीं है। 
' जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की शीतलता और जलघि का गाम्भीर्य प्रमाणित करने की ग्रावश्यकता नहीं, उसी 
: प्रकार महापुरुषों के व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता नहीं होती; वह स्वतः निखरित होता है। महापृरुष जिस और 
चरण बड्ते हैं, वही मार्ग; जो कहते हैं, वही शास्त्र और जो कुछ करते हैं, वही कर्ंव्य बन जाता है । महापुरुष तीन कोटि 
के माने गये हैं, १. जन्मजात, २. श्रम व योग्यता के बल पर और ३. कृत्रिम, जिन पर महानता थोपी जाती है । 

आचार्य श्री तुलसी की जन्मजात महापुरुष कहने में कोई आपत्ति नहीं, किन्तु तो भी श्रम श्रौर योग्यता से बने 
इस स्वीकरण में भी दो मत नहीं होंगे । दे 

कर-कंकण की दर्पण की तरह ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती । इतिहास कहता है---पूर्वजात महा- 
पुरुषों का प्रमर व्यक्तित्व स्वतः धरा के कण में चमत्कृत हुआ है तो फिर वर्तमान में हो तो आराइचर्य व नवीनता क्‍या हो 
सकती है ? 

आ्राचार्य भी तुलसी के व्यक्तित्व का अरुण आलोक मजदूर की भोंपड़ो से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैल चुका 
है। इसकी ग्रनुभूत यथार्थता को स्पष्ट करके ही मैं आगे लिखना चाहूँगा । 

घटना जुलाई सन्‌ १६५६ की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की यातायात संकुल मिर्जा इस्माइल रोड 
स्थित दूगड़ बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में मैं ठहरा हुआ था । एक युवक पारिवारिक कलह से ऊब फर मेरे पास श्राया। 
कहने लगा मुझे मंगल पाठ सुनाशों । मैंने सुना दिया । वह उसी समय वहाँ से नीचे (सड़क पर कूद पड़ा। मैं श्रवाक्‌ रह 
गया । उसके चोट भी लगी । जोरों से चिल्लाने लगा । सकड़ों लाग इकट्ठे हो गये। वातावरण कुछ कलुषित हो गया । 
उसे थाने में ले जाया गया । वहाँ उसने कह दिया--उस मकान में तीन साधु भी ठहरे हुए हैं। उन्होंने किसी के कहने से 
निष्कारण ही मुझे पकड़ कर नीचे गिरा दिया । थानेदार ने पुछा--वे साधु कौन हैं ? उसने कहा--अचायंश्री तुलसी के 
शिष्य तेरापंथी साधु हैं। थानेदार भ्राचायं श्री के सम्पर्क में भ्रा चका था । उसने कहा--तुम भूठ बोलते हो । ग्राचार्य तुलसी 
व उनके शिष्य ऐसा काम कभी नहीं कर सकते । मैं उनसे श्रच्छी तरह परिचित हूँ। झ्राखिर दो-चार डण्डे लगने पर 
युवक ने सच्ची घटना रख दी और कहा मैं स्वयं ही नीचे गिरा था। साधुओ्रों का कोई दोष नहीं। मैंने बहकावे में श्राक र 
भूठ ही उनका नाम लिया है। अस्तु ! यह है आपके बहुमुखी व्यक्तित्व की परिचायिका एक छोटी-सी घटना । 

ग्राज ग्रापका व्यक्तित्व एक राष्ट्रीय परिधि में सीमित न रहकर ग्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। बम्बई 
में श्री वेरन प्रादि कतिपय ग्रभेरिकनों ने प्राचार्यक्षी से कहा---हम श्रापके माध्यम से श्रणुत्रतों का प्रचार अपने देश में 
करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी आवश्यकता है |” 

सन्‌ १६५४ में जापान में हुए सर्व धर्म सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने यह निदचचय किया कि अणुक्तों का प्रचार गहाँ 
भी होना चाहिए । 

द्वितीय महायुद्ध की लपटों से भुलसे हुए संसार को “भ्रशान्त विश्व को शान्ति का सन्देश” नाम से भापने 
एक सन्देश दिया, जिस पर टिप्पणी करते हुए भद्दात्मा गांधी ने लिखा, “क्या ही भ्रच्छा होता, दुनिया इस महापुरुष 


१५६ ] प्राचपंभी तुलसो प्ितत्वत प्रश्य [ प्रथम 
के बताये हुए मार्ग पर चलती ।'' 
सात्यिक विचारधारा को प्रपेक्षा 


आज प्नेक व्यक्ति झापके सम्पर्क के लिए उत्सुक रहते है। उसका मूल कारण है--झ्रापका प्रसरणशील 
व्यक्तित्व । लाखों व्यक्तियों ने ग्रापका साक्षात्‌ सम्पर्क किया है। झ्रापके नाम और नंतिक उपक्रमों से तो करोड़ों व्यक्तित 
परिचित हैं। श्रापके प्रति जन-मानस की जो श्षद्धा और भावना है, उसका सही चित्रण इस लधुकाय निबन्ध में प्रसम्भव 
है, किन्तु यह कहने का लोभ भी संवृत नहीं कर सकता कि प्राचीन झौर श्र्वाचीन युगल विधारधाराएं शझ्ापके प्रति भ्राशं- 
सोपचित है। यद्यपि आप किसी को भौतिक समृद्धि भ्रथवा स्वराज्य-प्रदान नहीं करते, किन्तु आपके प्रेरणा पीयूष से 
मानव सहज उन्मारगे को छोड़ कर सन्मार्ग को ग्रहण कर जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। 
विविध समस्याझ्रों की जड़ भ्राप विचार-दारिद्वभ को ही मानते हैं। मनुष्य का वर्तमान भौर भविष्य दोनों विचारों पर ही 
अवलम्बित है। शुद्ध और सात्विक विचारधारा की भ्रपेक्षा है। इसके श्रभाव में अनेक समस्याभ्रों का उद्गमन होता है । 

आपके विशाल व्यक्ष्तित्व के अनेक कारणों में मैं प्राचार को प्राथमिकता देता हूँ। जिसका झाधार झ्राकाश की 
तरह बिश्वद भ्रौर सुस्थिर है, उसका व्यक्तित्व भी झनन्त व असीम है। आाचारहीन व्यक्तित्व बिना नींव के प्रासाद तुल्य 
होता है। किसी का व्यक्तित्व प्रायोगिक होता है और किसी का नेसगिक । भ्रापका व्यक्तित्व द्विधात्मक है । आचार की 
भ्रपेक्षा नेंसगिक और विचार-दारिद्रघ् को मिटाने की अपेक्षा प्रायोगिक । प्रत: प्रापके व्यक्षितित्व के भागे प्रनोखा विशेषण 
युक्तिसंगत ही है । 





मानवता के उन्नायक 


क्री यशपाल जैन 
सम्पादक--जोवन साहिसए 


भराचार्य श्री तुलसी का नाम मैंने बहुत दिनों से सुन रख था, लेकिन उनसे पहले-पहल साक्षात्कार उस समय हुआ 
ज़बकि वे प्रथम बार दिल्ली भ्राये थे श्रौर कुछ दिन राजधानी में ठहरे थे। उनके साथ उनके भ्रन्तेवासी साधु-साध्वियों 
के विशाल समुदाय था और देश के विभिन्‍त भागों से उनके सम्प्रदाय के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे । 


विभिन्‍न प्रालोचनाएं 


श्राचाययंश्री को लेकर जैन समाज तथा कुछ ज॑नेतर लोगों में उस समय तरह-तरह की बालें कही जाती थी। 
कुछ लोग कहते थे कि वह बहुत ही सच्चे और लगन के आदमी हैं श्रौर धर्म एवं समाज की सेवा दिल से कर रहे हैं । इस 
के विपरीत कछ लोगों का कहना था कि उनमें नाम की बडी भूख है भ्रौर वह जो कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे तेरापंथी 
सम्प्रदाय के प्रचार की तीव्र लालसा है। मैं दोनों पक्षों की बातें सुनता था। उन सबको सुन-सुत कर मेरे मन पर कुछ 
अजीब-सा चित्र ब्रना। मैं उनसे मिलना टालता रहा । 

प्रचानक एक दिन किसी ने घर आकर सूचना दी कि प्राचार्यश्री हमारे मुहल्ले में श्राये हुए हैं और मेरी याद 
कर रहे हैं। मेरी याद ? मुझे विस्मय हुआ । मैं गया । उनके चारों शोर बडी भीड़ थी झर लोग उसके चरण स्पर्श करने 
के लिए एक-दूसरे को ठेल कर आगे आने का प्रयत्न कर रहे थे। जैसे-तंसे उस भीड़ में से रास्ता बना कर मुझे प्राचार्य श्री 
जी के पास ले जाया गया। उस भीड़-भाड़ और कोलाहल में ज्यादा बातचीत होना तो कहाँ सम्भव था, लेकिन चर्चा से 
पग्रधिक जिस चीज की मेरे दिल पर छाप पड़ी, वह था प्राचार्यश्री का सजीव व्यक्तित्व, मधुर व्यवहार और उन्मुक्तता। 
हम लोग पहली बार मिले थे, लेकिन ऐसा लगा मानो हमारा पारस्परिक परिचय बहुत पुराना हो । 

उसके उपराब्त आचार्य श्री से अनेक बार मिलना हुआ । मिलना ही नहीं, उनसे दिल खोल कर चर्चाएं करने के 
श्रवसर भी प्राप्त हुए । ज्यों-ज्यों मैं उन्हें नजदीक से देखता गया, उनके विचारों से अवगत होता गया, उनके प्रति मेरा 
प्रनुराग बढ़ता गया । हमारे देश में साधु-सन्‍्तों की परम्परा प्राचीन काल से ही चली श्रा रही है। प्राज भी साधु लाखों 
की संख्या में विद्यमान हैं; लेकिन जो सच्चे साध हैं, उनमें से श्रधिकांश निवृत्ति-मार्गी हैं। वे दुनिया से बचते हैं प्रौर प्रपनी 
झात्मिक उन्नति के लिए जन-रबव से दूर नि्जन स्थान में जाकर बसते हैं । ग्रात्म-कल्याण की उनकी भावत्ता और एकान्त 
में उनकी तपस्या नि सन्देह सराहनीय है, पर मुझे लगता है कि समाज को जो प्रत्यक्ष लाभ उनसे मिलना चाहिए, वह नहीं 
मिल पाता । 

रबीद्धनाथ ठाकुर ने लिखा है, “मेरे लिए मुक्ति सब कुछ त्याग देने में नहीं है। सृष्टि-कर्ता ने मुझे; प्रगणित 

बन्धनों में दुनिया के साथ बाँध रखा है । 

प्राचार्य श्री तुलसी इसी मान्यता के पोषक हैं। यद्यपि उनके सामने त्याग का ऊँचा भ्रादर्श रहता है झौर वे 
उसकी शोर उत्तरोत्तर अग्रसर होते रहते हैं, तथापि वे समाज श्रौर उसके सुख-दुःख के बीच रहते हैं भ्रौर उनका भ्रहनिश 
प्रयत्न रहता है कि मानव का नैतिक स्तर ऊँचा उठे, मानव सुली हो भौर समूचरी मानव-जाति मिल-जुल कर प्रेम से रहे । 
बहु एक सम्प्रदाय-विशेष के प्राचार्य अ्रवश्य हैं; लेकिन उनकी दृष्टि शौर उनकी करुणा संकीर्ण परिधि से आबृत नहीं है। 


श्ष्८ ] झाचार्यश्री तुलसी अभिन्न प्रन्‍्थ_ [ प्रथम 


ये सबके हिल का चिन्तन करते हैं ग्रौर समाज-सेवा उनकी साधना का मुख्य प्रंग है। 

गांधीजी कहा करते थे कि समाज की इकाई मनुष्य है और यदि मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाए तो समाज 
ग्रपने-प्राप सुधर जायेगा । इसलिए उनका ओर हमेशा मानव की शुचिता पर रहता था। यही बात श्राचायंश्री तुलसी के 
साथ है। वे बार-बार कहते हैं कि हर झादमी को झ्रपनी ओर देखन। चाहिए, श्रपनी दुबंलताओं को जीतना चाहिए। 
बर्तेमान युग की प्रशान्ति को देख कर एक बार एक छात्र ने उनसे पूछा--- दुनिया में शान्ति कब होगी ? ' झ्ाचायंश्री ने 
उत्तर दिया -- जिस दिन मनुष्य में मनुष्यता था जायेगी ।' अपने एक प्रवचन में उन्होंने कहा---'रोटी, मकान, कपडे की 
समस्‍या से भ्धिक महत्त्वपूर्ण समस्या मानव में मानवता के ग्रभाव की है ।' 


मानव-हित के चिन्तक 


मानव-हित के चिन्तक के लिए ग्रावदयक है कि वह मानव की समस्याझ्रों से परिचित रहे। झ्ाचार्यश्री उस 
दिणा में अत्यन्त सजग हैं । भारतीय समाज के सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं, राष्ट्र किस संकट से गुजर रहा है, प्रन्तर्रा- 
ष्टीय जगत के क्या-क्या मुख्य मसले हैं, इनकी जानकारी उन्हें रहती है। वस्तुतः बचपन से ही उनका भुकाव पश्रध्ययन 
और स्वाध्याय को झोर रहा है ग्रौर जीवन को वे सदा खुली झाँखों से देखने के भ्रभिलाषी रहे हैं। अपने उसी भ्रम्यास के 
कारण झ्ाज उनकी दृष्टि बहुत ही जागरूक रहती है भ्ौर कोई भी छोटी-बड़ी समस्या उनकी तेज भ्राँखों से बची नहीं 
रहती | 

जैन-धर्मा वलम्बी होने के कारण अहिंसा पर उनका विवद्वास होना स्वाभाविक है। लेकिन मानवता के प्रेमी के 
नाते उनका वह विश्वास उनके जीवन की ज्वास बन गया है । हिंसा के युग में लोग जब उनसे कहते हैं कि श्राणविक भ्रस्त्रों 
के सामने अहिंसा केसे सफल हो सकती है तो वे साफ जवाब देते हैं, “लोगों का ऐसा कहना उनका मानसिक अ्रम है। 
ग्राज तक सानव-जाति ने एक स्वर से जैसा हिसा का प्रचार किया है, वसा यदि अहिसा का करती तो स्वर्ग धरती पर 
उतर आता । ऐसा नहीं किया गया, फिर अर्टिसा की सफलता में सन्देह क्यों ? 

श्रागे वे कहते हैं---बिउव शान्ति के लिए श्रणबम भ्रावश्यक है, ऐसा कहने वालों ने यह नहीं सोचा कि यदि वह 
उनके कषत्र के पास होता तो । 


धर्म पुरुष 


प्राचार्यश्री की भूमिका मुम्यत: प्राध्यात्मिक है। ये धर्म-पुरुष है । धर्म के प्रति श्राज की बढती विमुखता को देख 
कर वे कहते हैं, “धर्म में कुछ लोग चिढते हैं, किन्तु वे भूल पर हैं । धर्म के नाम पर फैली हुई बृराइयों को मिटाना आवध्यक 
है, न॑ कि धर्म को । धर्म जन-कल्याण का एकमात्र साधन है। 

इसी बात को आगे समभाते हुए वे कहते हैं---“जो लोग धर्म त्याग देने की बात कहते हैं, वे श्रनुत्रित करते हैं । 
एक ग्रादमी गन्दे विषले पानी से बीमार हो गया। अरब वह प्रचार करने लगा कि पानी सत पीझ, पानी पीने से बीमारी 
होती है। क्या यह उचित है ? उचित यह होता कि वह अपनी भूल को पकड़ लेता और गन्दा पानी न पीने को कहता । 
धर्म का त्याग करने की बात कहने वालों को चाहिए कि वे जनता को धर्म के नाम पर फंले हुए विकारों को छोड़ना सिखाएं, 
धर्म छोषने की सीख न दे । 

धर्म क्या है, इसकी बड़े सरल सुबोध ढंग से उन्होंने इन शब्दों में व्यास्या की है---/धर्म क्या है ? सत्य की खोज, 
आत्मा की जानकारी, अपने स्वरूप की पहचान, यही तो धर्म है। सही अर्थ मे यदि धर्म है तो वह यह नहीं सिखलाता कि 
मनृष्य मनुष्य से लड़ें। धर्म नहीं सिखलाता कि पूंजी के मापदण्ड से मनुष्य छोटा या बड़ा है। धर्म नहीं सिखलाता कि 
कोई किसी का झोषण करे । धर्म यह भी नहीं कहता कि बाह्य आडम्बर अपना कर मनुष्य प्रपनी चेतना को खो बैठे । किसी 
के प्रति दुर्मावना रखना भी यदि धर्म में शुमार हो तो वह धर्म किस काम का। बैसे धर्म से कोसों दूर रहना बुद्धिमतापूर्ण 


होगा पा (॥ न । जा 


ध्रष्याय ] मानवता के उनतावक [ १४६ 


ग्राज राजनीति का बोलबाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'राज' को केन्द्र में रख कर सारी नीतियाँ बन और 
चल रही हैं; जबकि जाहिए यह कि केन्द्र में मतृष्प रहे और सारी नीतियाँ उसी को लक्ष्य में रख कर संचालित हों । उस 
ग्रवस्था में प्रमूखता मानव को होगी और वह तथा मानव-नीति राज और राजनीति के नीचे नहीं, ऊपर होगी। ग्राज 
सबसे श्रधिक कठिनाइयाँ और गन्दगी इस कारण फैली है कि राजनीति जिसका दूसरा श्र्थ है सत्ता, पद, लोगों के जीवन 
का चरम लक्ष्य बत गई है श्रौर वे सारी समस्याओं का समाधान उसी में खोजते हैं। कहा जाता है कि सर्वोत्तिम सरकार 
बह होती है जो लोगों पर कम-से-कम शासन करती है; लेकिन इस सच्चाई को जैसे भुला दिया गया है। इस सम्बन्ध में 
ग्राचायं श्री का रपष्ट मत है---/ राजनीति लोगों के जरूरत की वस्तु होती होगी । किन्तु सबका हल उसी में ढंढ़ना भयं- 
कर भूल है। भ्राज राजनीति सत्ता और भ्रधिकारों को हथियाने की नीति बन रही है । इसीलिए उस पर हिंसा हावी हो 
रही है। इससे संसार सुखी नही होगा। संसार सुखी तब होगा, जब ऐसी राजनीति घटेगी और प्रेम, समता तथा माईचारा 
बढ़ेगा। 

वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास का पूरा ग्वसर मिले; लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है, जबकि 
. मनष्प स्वृतन्त्र हो। स्वतन्त्रता से उनका अभिप्राय यह नहीं है कि उसके ऊपर कोई श्रंकुद्य ही न हो शौर वह मनमानी करे। 
ऐसी स्वतन्त्रता तो झ्रराजकता पैदा करती है श्र उससे समाज संगठित नहीं, छिन्त-भिन्‍न होता है। उनके कथनानुसार--- 
“स्व॒तन्त्र बह है, जो न्याय के पीछे चलता है । स्वतन्त्र वह है, जो अपने स्वार्थ के पीछे नहीं चलता। जिसे अपने स्वार्थ और 
गट में ही ईश्वर र-दर्शन होता है, वह परलन्त्र है।' 

आ्रागे वे फिर कहते हैं---मैं किसी एक के लिए नहीं कहता । चाहे साम्यवादी, समाजवादी या दूसरा कोई भी 
हो; उन्हें ममभ, लेना चाहिए कि दूसरों का इस शर्त पर समर्थन करना कि वे उनके पैरों तले खिपटे रहें, स्वतन्त्रता का 
समर्थन नहीं है ।' 


कुशल पश्रनुशासक 


वे किसी भी वाद के पक्षपाती नहें। हैं । वे नहीं चाहते कि मानव पर कोई भी ऐसा वाह्म बन्धन रहे, जो उसके 
मार्ग को अवरुद्ध और विकास को कुण्ित करे। पर इससे यह ने समझा जाये कि संगठन अथवा अनुझासन में उनका 
विश्वास नहीं है। वे स्वयं एक सम्प्रदाय के आचार्य हैं और हजारों साधु-साध्वियों के सम्प्रदाय और शिष्य मण्डली के 
मुखिया हैं । उनके भ्रनुशासन को देश कर विस्मय होता है । उनके साधु-साध्वियों में कुछ तो बहुत ही प्रतिभाशाली श्र 
कुशाग्रबुद्धि के है; लेकिन क्या मजाल कि वे कभी अनुशासन से बाहर हों । जब किसी क्षुद्र स्वार्थ के लिए लोग मिलते है 
तो उनके गूट बनते है झ्ौर ग?बन्दी वदापि श्रेयरकर नहीं होती । इसी प्रकार वाद का प्र्थ है, झांखों पर ऐसा चध्मा 
चढ़ा लेना कि मंत्र चीजें एक ही रंग की दिखाई दें। कोई भी रवाधीनचेता और विकासशील व्यक्ति न गुटबम्दी के 
अकतर में पड़ सकता है और न वाद के । मनृष्य अपने व्यवितत्व के दीपक को लेकर भले ही वह कितना ही छोटा क्‍यों 
न हो, अपने मार्ग को प्रकाशमान करता रहे, जीवन को ऊर्वेंगामी बनाता रहे, यही उसके लिए अभीष्ट है । 

वास्तविक स्वतन्त्रता का प्रानन्द वही ले सकता है, जो परिग्रह से मुक्त हो । अपरिग्रह की गणना पंच महाकब्तों 
में होती है । श्राचार्यश्री प्रपरिग्रह के ब्रती हैं। वे पैदल चलते हैं; यहां तक कि प॑रों में कुछ भी नहीं पहनते । उनके पास 
केवल सीमिन वस्त्र, एकाध पात्र और कुछ पुस्तकें हैं। समाज में व्याप्त श्राथिक विषमता को देख कर वे कहते हैं---'लोग 
कहते हैं कि जरूरत की जीज कम हैं। रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नही मिलता । यह नहीं मिलता, वह नहीं मिलता, झादि 
ग्रादि। मेरा रू्पाल कुछ और है। मैं मानता हैँ कि जरूरत की चीजे कम नहीं, जरूरतें वहुत बढ़ गई हैं, संघर्ष यह है । 
इसमें से श्रशान्ति की चिनगारियाँ निकलती हैं।' 

अपनी आनन्‍्तरिक भावना को व्यक्त करते हुए वे झ्ागे कहते हैं--- एक व्यक्ति महल में बैठा मौज करे और 
एक को खाने तक को न मिले, ऐसी भ्राथिक विषमता जनता से सहन न हो सकेगी |” 

“प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाले इस वैज्ञानिक युग के लिए शर्म की बात है कि बहू रोटी की समस्या को 
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नहीं सुलका संकता ।” 
झ्राज का युग भौतिकता का उपासक बन रहा है। वह जीवन की चरम सिद्धि भौतिक उपलब्धियों में देखता 


है। परिणाम यह है कि श्राज उसकी निगाह धन पर टिकी है और परिग्रह के प्रति उसकी भासक्ति निरन्तर बढ़ती जा 
रही है । वह भूल गया कि यंदि सुख परिग्रह में होता तो महावीर श्रौर बुद्ध क्यों राजपाट भौर दुनिया के बैभव को त्यागते 
और क्यों गांधी स्वेच्छा से ग्रकिचन बनते | सुख भोग में नहीं है, त्याग में है औौर गौरीशंकर की चोटी पर वही चढ़ 
सकता है जिसके सिर पर बोझ की भारी गठरी नहीं होती । प्राचार्यश्री मानते हैं कि यदि श्राज का मनुष्य भ्रपरिग्रह की 
उपयोगिता को जान ले श्रौर उस रास्ते चल पड़े तो दुनिया के बहुत से संकट झपने आप दूर हो जायेंगे । 

सानव के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन को शुद्ध बनाने के लिए ग्राचायश्री ने कई वर्ष पूर्व भ्रणुन्नत-भान्वो- 
लगन का सूत्रपात किया था और वह प्रान्दोलन भ्रव देश व्यापी बन गया है। उस सैतिक क्रान्ति का मूल उद्देश्य यह है 
कि मनुष्य भ्रपने कषायों को देखे भ्रौर उन्हें दूर करे । इसके साथ-साथ जो भी काम उसके हाथ में हो, उसके करने में 
नैतिकता का पूरा-पूरा प्राग्रह रखे । इस प्रान्दोलन को भ्रधिक-से-प्रधिक व्यापक और सक्रिय बनाने के लिए प्राचार्य श्री ने 
बड़े परिश्रम और लगन से कार्य किया है भ्रौर श्राज भी कर रहे हैं, चूँकि इस आन्दोलन का श्रन्तिम लक्ष्य मानव जाति 
को सुखी बनाना है, इसलिए उसका द्वार सबे के लिए खुला है। उसमें किसी भी धर्म, मत प्रथवा सम्प्रदाय का व्यक्ति 
भाग ले सकता है । अणकब्रत के ब्रतियों में बहुत से जैनेतर स्त्री-पुरुष भी हैं । 

इसी आन्दोलन के अन्तर्गत प्रति वर्ष श्रहिसा तथा मंत्री-दिवस भी देश भर में मनाये जाते हैं। जिससे तनाव 
का वातावरण सुधरे भौर यह इच्छा सामूहिक रूप से व्यक्त हो कि वास्तविक सुख श्रौर शान्ति हिसा एवं वैर से नहीं, 
बल्कि अहिया और भाईत्तारे से स्थापित हो सकती है । 


प्रभावशाली वक्ता झ्रोर साहित्यकार 


श्राचार्य श्री प्रभावशाली वक्‍ता तथा भ्रच्छे साहित्यकार भी हैं। उनके प्रवचनों में शब्दों का ग्राडम्बर अथवा 
कला की छूटा नहीं रहती । वे जो बोलते हैं, वह न केवल सरल-्सुब्ोध होता है, भ्रपितु उसमें विचारों की स्पष्टता भी 
रहती है। जटिल-से-जटिल बात को वे बहुत ही सीधे-सादे शब्दों में कह देते है । कभी-कभी वे भ्रपनी बात को समभाने 
के लिए कथा-कहानियों का प्राश्रय लेते हैं । वे कहानियाँ वास्तव में बड़ी रोचक एवं शिक्षाप्रद होती हैं। 

आचायंश्री प्राय: कविताएं भी लिखते रहते हैं। जब उन कविताओं का सामूहिक रूप में सस्वर पाठ होता है तो 
बड़ा ही मनोहारी वायुमण्डल उत्पन्त हो जाता है। 

लेकिन वे प्रवचन करते हों अथवा गद्य-पद्म लिखते हों, उनके सामने मानव की मूर्ति सदा विद्यमान रहती है और 
मानवता के उत्कर्ष की उदात्त भावना उनके हृदय में हिलोरें लेती रहती है। 

श्राचार्य विनोवा कहा करते हैं कि भूदान यज्ञ के सिलसिले में उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया है; लेकिन उन्हें 
एक भी दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला । मानव के प्रति उनकी यह आ्रास्था उनका बहुत बड़ा सम्बल है। यथार्थत: प्रत्येक व्यक्ति 
में सद्‌ और अ्रसद्‌ दोनों प्रकार की वृत्तियाँ रहती हैं। भ्रावश्यकता इस बात की है कि सदवृत्तियाँ सदा जागृत रहें प्रौर 
भसद्‌ वत्तियों को मनुष्य पर हावी होने का अवसर न मिले । 

आ्राचायंश्री तुलमी भी इसी विव्वास को लेकर चल रहे हैं। वे लोगों को अपने अन्दर झात्म-विद्वास पँदा करने 
की प्रेरणा देते हैं भ्रौर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी थ्रुरा नहीं है। अ्रच्छा काम करने की क्षमता हर किसी में 
विद्यमान है । 

झ्राचार्यश्री के सामने वास्तव में बडा ऊँचा ध्येय है, पर मानना होगा कि कुछ मर्यादाएं उनके कार्य की उपयोगिता 
को सीमित करती हैं। वे एक सम्प्रदाय विशेष के हैं; भ्रत: प्रन्य सम्प्रदायों को भ्रवसर है कि वे मानें कि थे उनके उतने 
निकट नहीं हैं। फिर वे श्राचायं के पद पर बैठे हैं, जो सामान्य जनों के बराबर नहीं, बल्कि ऊँचाई पर है। इसके भतिरिक्त 
उनके सम्प्रदाय की परम्पराएं भी हैं। यद्यपि उतके विकासशील व्यक्तित्व ने बहुत-सी झ्नुपयोगी परम्पराभ्रों को छोड़ देने 
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का साहस दिखाया है। तथापि श्राज भी अनेक ऐसी चीजें हैं जो उन पर बन्धन लाती हैं। 


सहिष्णता का ध्ावरों 


जो हो, इन कठिनाइयों के होते हुए भी उनकी जीवन-यात्रा बराबर झपने चरम लक्ष्य की सिद्धि की शोर ही 
रहौ है । उनमें सबसे बड़ा गुण यह है कि वे बहुत ही सहिष्णु हैं। जिस तरह वे भ्रपनी बात बड़ी शान्ति से कहते हैं, उसी 
तरह वे दूसरे की बात भी उतनी ही शान्ति से सुनते हैं । भ्रपने से मतभेद रखने वाले अथवा विरोधी व्यक्ति से भी बात 
करने में वे कभी उद्धिग्न नहीं होते । मैंने स्वयं कई बार उनके सम्प्रदाय की कुछ प्रवृतियों की, जिनमें उनका भ्रपना भी 
बड़ा हाथ रहता है, उनके सामने आलोचना की है; लेकिन उन्होंने हमेशा बड़ी श्रात्मीयता से समझाने की कोशिश की 
है। एक प्रसंग यहाँ मुझे याद ब्राता है कि एक जैन बविद्वान्‌ उनके बहुत ही आलोचक थे। हम लोग वम्बई में मिले | संयोग 
से ग्राचार्यश्री भी उन दिनों वहीं थे । मैंने उन सज्जन से कहा कि ग्रापको जो शंकाएं हैं श्रौर जिन बातों से श्रापका मतभेद 
है, उनकी चर्चा आप स्वयं आाचार्यश्री से क्यों न कर लें ? वे तैयार हो गये | हम लोग गये काफी देर तक बातचीत होती 
रही | लौटते में उन सज्जन ने मुझसे कहा---“पदपालजी, तुलसी महाराज की एक बात की मुझ पर बड़ी श्रच्छी छाप पड़ी 
है ।” मैंने पूछा--“किस बात की ? ” बोले, “देखिये, में बराबर प्रपने मतभेद की बात उनसे कहता रहा, लेकिन उनके 
चहरे पर शिकन तक नहीं झ्राई । एक शब्द भी उन्होंने जोर मे नहीं कहा । दूसरे के विरोध को इतनी सहनशीलता से 
सुनना और सहना झ्रासान बात नहीं है ।” 

अपने इस गृण के कारण आचार्य श्री ने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को अपनी श्रोर ग्राकृष्ट कर लिया है, जो उनके 
सम्प्रदाय के नहीं हैं । 

अपनी पहली भेंट से लेकर अ्रब तक के झपने संसगे का स्मरण करता हूँ तो बहुत से चित्र ग्राँखों के सामने घूम 
जाते हैं। उनसे अनेक बार लम्बी चर्चाएं हुई हैं, उनके प्रवनन सुने हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप तब दिखाई देता है, 
जब वे दूसरों के दुःख की बात सुनते हैं। उनका संवेदनशील हृदय तब मानों रबयं व्यथित हो उठता है और यह उनके 
चहरे पर उभरते भावों से स्पष्ट देखा जा सकता है। 

पिछली बार जब वे कलकत्ता गये थे तो वहाँ के कतिपय लोगों ने उनके तथा उनके साधु-साध्वी वर्ग के विरुद्ध एक 
प्रचार का भम्रानक तूफान खड़ा किया था। उन्ही दिनों जब मैं कलकता गया शौर मैंने विरोध की वात सुनी तो झ्ाचार्यश्री 
से मिला | उनसे चर्चा की । भ्राचायश्री ने बड़े विद्वलल होकर कहा-- हम साधु लोग बराबर इस बात के लिए प्रयत्नशील 
रहते हैं कि हमारे कारण किसी को कोई प्रसुविधा न हो ।'“'स्थान पर हमारी साच्वियाँ ठहरी थी। लोगों ने हम से भ्राकर 
कहा कि उनके कारण उन्हे धोड़ी कठिनाई होती है। हम ने तत्काल साध्वियों को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया। 
यवि हमें यह मालूम हो जाये कि हमारे कारण यहाँ के लोगों को परेशानी या ग्रमुविधा होती है तो हम इस नगर को छोड़ कर 
चले जायेंगे।'' 

प्राचार्यश्षी ने जो कहा, वह उनके ग्रन्तर से उठकर झाया था। 

भारत-भूमि सदा से आध्यात्मिक भूमि रही है श्नौर भारतीय संस्कृति की गज किसी जमाने में सारे संसार में 
सुनाई देती थी। झाचारयश्री की झाँखों के सामने अपनी संस्कृति तथा सभ्यता के चरम शिखर पर खड़े भारत का चित्र 
रहता है। प्पने देश से, उसकी भूमि से ग्रौर उस भूमि पर बसने वाले जन से, उन्हें बड़ी प्राश्ा है और तभी गहरे विश्वास 
के साथ कहा करते हैं--“वह दिन आने वाला है, जब कि पश्नु बल से उकताई दुनिया भारतीय जीवन से ग्रहिसा भौर 
शान्ति की भीख माँगेगी । 

प्राचायेश्री शत जीवी हों और उनके हाथों मानवता की भ्रधिकाधिक सेवा होती रहे, ऐसी हमारी कामना है। 


६5 न्त्ा 


महामानव तुलसी 


प्रो० मूलखन्द सेठिया, एम० ए० 
बिरला प्राटंस कालेज, पिलानी 


आचार्यश्री तुलसी का नाम भारत में नैतिक पुनरुत्थान के प्रान्दोलन का एक प्रतीक बन गया है। जीवन के 
विभिन्‍ल क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आचायंश्री तुलसी द्वारा प्रवतित अणुन्नत-आन्दोलन श्रन्धकार में दीप-शिखा 
की तरह सबका ध्यान झाकृष्ट कर रहा है। एक मुग्ध विस्मय के साथ युग देख रहा है कि एक सम्प्रदाय के प्राचार्य में 
इतनी व्यापक संवेदनशी लता, दृरदर्शिता और अपने सम्प्रदाय की परिधि से ऊपर उठ कर जन-जीवन की नैतिक-समस्याप्रों 
से उलभने और उन्हें सुलभाने की प्रवृत्ति कैसे उत्पन्त हुई ? झ्राचायंश्री तुलसी की निकट से देखने वाले यह जानते हैं कि 
इसका रहस्य उनकी महामानवता में छिपा है। मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर ही उन्होंने भ्रनेतिकता के विरुद्ध श्रणु- 
ब्रत-आन्दोलन प्रारम्भ किया। श्राज के युग में, जब कि प्रत्येक वर्ग एक-दूसरे को अष्टाचार के लिए उत्त रदायी सिद्ध करने 
का प्रयत्न कर रहा है और स्वयं झपने को निर्दोष घोषित करता है, श्राचायंश्री तुलसी अ्रपने निर्लेप व्यक्तित्व के कारण 
ही यह भ्रनुमव कर सके कि भ्रष्टाचार एक वर्गं-विद्ेष की समस्या न होकर निखिल मानव-समाज की समस्या है। जितनी 
व्यापक समस्या हो, उसका समाधान भी उतना हो मूलग्राही होता चाहिए। आाचार्यश्री तुलसी ने इस मानवीय समस्या 
का मानवीय समाधान ही प्रस्तुत किया है। उतका सन्देश है कि जन-जीवन के व्यापक क्षेत्र में, जो व्यक्ति जहाँ पर खड़ा 
है, वह ग्रपने बिन्दु के केन्द्र से बृत्त बनाते हुए समाज के अधिकाधिक भाग को परिशुद्ध करने का प्रयत्न करे। यही कारण 
है कि जब अन्यान्य विन्तारक विवाद और वितरकक के हारा प्याज के छिलके उतारते ही रह गये, प्राचार्य श्री तुलसी भ्रपनी 
दृढ़ निष्ठा और प्रषार मानवीय संवेदता के सथ्बल को लेकर भ्रष्टाचार की समस्या के व्यावहारिक समाधान में संलर्त 
हो गये । 


पवित्रता का बृत्त 


गह अस्वोकार नहीं विया जा सकता कि किसी भी समस्या को उसके व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा 
और सुलकाया जा सकता है; परन्तु जब तक सामाजिक वातावरण में परिवतेन नहीं हो, तब तक हाथ-पर-हाथ घर कर 
बेठे रहना भी तो एक प्रकार की पराजित मनोवृत्ति का परिचायक है। जो समाज-तंत्र की भाषा में सोचते हैं, वे बड़े-बड़े 
आँकड़ों के माया-जाल में उलभे हुए निकट मविष्य में ही किसी चमत्कार के घटित होने की श्राशा में निश्चेष्ट बैठे रहते 
हैं, परल्तु जो मानव को व्यक्ति-रूप में जानते हैं प्रौर नित्यप्रति सेकड़ों व्यक्तियों के सजीव सम्पर्क में श्राते हैं, उनके लिए 
कार्य-क्षेत्र सदेव खुला रहता है। प्राचार्यश्री तुलसी के लिए व्यक्ति समाज की एक इकाई नहीं; प्रत्युत समाज ही 
व्यक्तियों की समष्टि है। वे समाज से होकर व्यक्ति के पास नहीं पहुँचते, वरन्‌ व्यक्ति से होकर समाज के निकट पहुँचने 
का प्रयत्न करते हैं। समाज तो एक कत्पना है, जिसकी सत्यता व्यक्तियों की समष्टि पर निर्भर है, परन्तु व्यक्ति प्रपने- 
श्राप में ही सत्य है, हालाँकि उसकी सार्थकता समाज की मुखापेक्षिणी होती है। ग्राचार्यश्री तुलसी का प्रणुब्रत-प्रान्दोलन 
इसी व्यक्ति को लेकर चलता है, समाज तो उसका दुरगामी लक्ष्य है। वे व्यक्ति को सुधार कर समाज के सुधार को चरम 
परिणति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं; समाज के सुधार की धनिवाय परिणति व्यक्ति का सुधार नहीं मानते | इसलिए 
इनका प्रयत्न अपने प्रारम्मिक रूप में कुछ स्वल्प-सा, तगण्य-सा प्रतीत हो सकता है; परन्तु उसमें महान्‌ सम्भावताएं छिपी 
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हुईं हैं। कुछ निष्ठावान्‌ व्यक्ति समाज में एक ऐसा पवित्रता का वुत्त तो बना ही सकते हैं, जो उत्त रोत्तर विस्तृत होते हुए 
कभी सम्पूर्ण समाज को भपने घेरे के भ्रन्दर ले सकता है । खेद है कि अ्रणुव्रत-प्रान्दोलन की इस मह॒ती सम्भावना की झोर 
विचारकों का ध्यान बहुत कम ग्राकृष्ट हुआ है । 


मित्र, दाशनिक झौर मार्ग-दर्शक 


दस-बारह वर्षों के सीमित काल में प्राचार्यश्री तुलसी ने प्रपने अश्रणुद्रत-भानदौलन को एक नेतिक शवित का रूप 
प्रदान कर दिया है। इस झास्दोलन का मूलाधार कोई राजनंतिक या झ्राथिक संगठन नहीं, बल्कि झ्राचार्य श्री तुलसी का 
महान्‌ मानवीय व्यक्तित्व ही है। एक सम्प्रदाय के मान्य भाचार्य होते हुए भी प्राचार्यप्रवर ने अपने व्यवितित्व को साम्प्र- 
दायिक से भ्रधिक मानवीय ही बनाये रखा है। ग्राचार्यप्रवर अ्रणुन्नतियों के लिए केवल संघ-प्रमुख ही नहीं, उनके मित्र, दार्श- 
निक और मार्ग-दर्शक (774९70, 2050फ70/ 8॥4 0प्र06 ) भी हैं। वे भ्रपने जीवन की कठिनाइयों, उलभनों और सुख- 
दुःख की संकड़ों बातें ग्राचार्य श्री तुलसी के सम्मुख रखते हैं श्रौर उनको भ्रपने संघ-प्रमुख द्वारा जो समाधान प्राप्त होता 
है, वह उनकी सामयिक समस्याओ्रों को सुलभाने के साथ ही उन्हें वह नैतिक बल भी प्रदान करता है जो ग्रन्ततः झाध्या- 
त्मिकता की प्रोर भ्रग्नसर करता है। प्राचार्यंश्री तुलसी की दृष्टि में हल है हलकापन जीवन का | ग्राचार्यप्रवर मनुष्य के 
जीवन को भौतिकता के भार से हलका देखना चाहते हैं, उसके मन को राग-विराग के भार से हलका देखना चाहते हैं 
और अझन्तत: उसकी आत्मा को कर्मो के भार से हलका देखना चाहते हैं। ,उनकी दृष्टि श्रुवस्तारे की तरह इसी जीव- 
मुक्ति की ओर लगी हुई है; परन्तु वे लघ मानव को अंगुली पकड़ कर धीरे-धीरे उस लक्ष्य की श्रोर भ्रागे बढ़ाना चाहते 
हैं। मेरी दृष्टि में ग्राचार्यश्री तुलसी भ्राज भी समाज-सुधारक नहीं, एक आत्म-साधक ही हैं श्रौर उनका समाज-सुधार 
का लक्ष्य आत्म-साधना के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण करना ही है। 

श्राज के युग में जबकि प्रत्येक व्यक्तित पर कोई-न-कोई 'लिवल' लगा हुआ है और दलों के दलदल में धेंसे हुए 
मानवता के पैर मुक्त होने के लिए छटपटा रहे है, किसी व्यक्ति में मानव का हृदय और मानवता का प्रकाश देखकर चित्त 
में ग्रान्नाद का मनुमव होता है। हमारा यह भ्राह्नाद प्राश्वर्य में बदल जाता है, जब कि हम यह झनुभव करते हैं कि एक 
बुहत्‌ एवं गौरवशाली सम्प्रदाय के आचार्य होने पर भी उनकी निविशेष मानवता आज भी भ्रक्षुण्ण है। निस्सन्देह 
आ्राचायं श्री ललसी एक महान साधक हैं, सहस््नों साधकों के एकमात्र मार्ग-निर्देशक है | एक धर्म-संघ के व्यवस्थापक हैं और 
एक नैतिक प्रान्दोलन के प्रवनंक हैं; परन्तु और कुछ भी होने के पूर्व वे एक महामानव हैं। वे एक महान्‌ संत और महान 
आ्राचार्य भी इसी लिए बन सके हैं कि उनमें मानवता का जो मूल द्रव्य है, वह कसौटी पर कसे हुए सोने के समान शुद्ध हैं। 

झाचायंश्री तुलसी ने अपने आचार्यत्व के पच्चीस वर्ष पूरे किये हैं और इसी उपलक्ष में धवल-समारोह मनाया 
जा रहा है। सम्भवत: रजत-समारोह इसलिए नहीं मनाया जा रहा है कि वह तो उनके लिए मिट्टी है। हाँ, हवेताम्बर- 
परम्परा के आचार्य होने के नाते धवल का, उनके लिए कुछ ग्राकर्षण हो सकता है। उनकी सम्पूर्ण साधना घवलता की ही 
तो साधना है--वस्त्र की धवलता, चित्त की घवलता,वृत्तियों की धवलता और ग्रन्तत: ग्रात्मा की ग्रमल धवलता । आता श्री 
तुलसी अपने को धवल बना कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, वे युग की कालिमा को भी घो-पोंछकर धवल बना देने पर तले हुए 
हैं। इसी लिए तो श्राज उनके धवल-समारोह में एक विचार और एक लक्ष्य में विश्वास रखने वाले सभी सम्प्रदायों श्रौर 
दलों के व्यक्तित सम्मिलित हो रहे हैं। इस घवल-समारोह के उज्ज्वल क्षणों में उन ग्रमल-घवल' चरणों में मेरा भी प्रणत 
प्रणाम ! क्या मेरा यह प्रणाम भी उस महामानव के चरणों में जाकर धंवल बन सकेगा ? 

है गौरब-गिरि उत्तुंब काम! 
पद-पूजन का भी क्‍या उपाय ? 


अ४ ह 


फू 


भारतीय संत-परम्परा के एक संत 
डा० युद्धबोर सिह 


अध्यक्ष, श्रौधोगिक सलाहकार परिषद्‌, दिहली प्रशासन 


आचार्य प्रवर श्री तुलसी से मेरा सम्पर्क ग्राज से लगभग कोई झ्राठ-दश वर्ष पूर्व स्थापित हुआ । उसके बाद उनके 
दर्शन और उनके भाषण सुनने का लगातार झ्वसर मिलता रहा । उनकी कृपा से मैंने तेरापंथ, जिसके वे श्राचार्य हैं, उसक 
कुछ साहित्य श्रादि और झ्राचायेश्री भिक्षु का जीवन-चरित्र भी पढ़ा । 

प्राचार्येश्री तुलसी भारत के सन्‍्तों की परम्परा में एक सन्त तुल्य हैं। झ्रापकी वाणी में रस है, भ्रापके सम्पर्क में 
मनुष्य प्रपनी प्रात्मा का उत्थान होते हुए झनुभव करता है। ग्रापका जीवन तपरवी जीवन है और श्रापका व्यक्तित्व झाक- 
पक है। एक छोटी-सी सम्प्रदाय के नेता होते हुए भी श्रापने हर मजहब और हर प्रान्त के ग्रच्छे-प्रच्छ लोगों को ग्राकषित 
किया है। आपके श्राचार्य-काल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के इस शुभ अ्रवसर पर मैं श्रापके चरणों में ग्पनी हादिक श्रद्धांजलि 
समपित करता हूँ । 

आपने नैतिकता की ग्रोर विशेष ध्यान दिया और उसी के लिए ग्रणक्रत-आन्‍्दोलन चलाया। आन्दोलन में 
बहुत से लोग सम्मिलित हुए और निःसन्देह उसका झसर भी लोगों पर पड़ा है। मेरी कुछ ऐसी धारण है कि यदि भ्राचार्य- 
प्रवर एक साम्प्रद्राथिक आचार्य न होकर मुक्त होते हुए ऐसा भ्रान्होलन चलाते तो उसका व्यापक झसर होता । आपके 
एक सम्प्रदाय के झ्राचार्य होने के कारण जनता का ध्यान सम्भवत: इतना उस झोर आकर्षित न हुप्आा हो, जितना होना 
चाहिए था। फिर भी श्रापके त्याग, तपस्या और व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित होकर बहुत से लोगों का नैतिक उत्बान 
हुआ है भौर होगा । 

मेरी ईश्वर से हादिक प्रार्थना है कि भ्राचार्य प्रवर दीर्घायु हों ग्रौर उनको जो शिष्य मिले, वे उनके कार्य को 
आगे बढ़ाएं और वे शिष्य न केवल उनके पंथ में बल्कि उसके बाहर भी मिले, जिससे उनका अत्युपयोगी और अत्यावश्यक 
अणव्त-झान्दोलन देश में व्यापक रूप धारण करके देश की भ्राचार-हीनता भ्रौर गिरती हुई नैतिकता को रोकने मे समर्थ 
हो; क्योंकि स्वतन्त्र भारत सर्वथा उन्नत तभी होगा, जब त्याग और तपस्या एवं सत्य और प्रहिसा के मूल सिद्धान्तों को 
धारण करके उमका श्राचार ऊँचा होगा। श्राचार्यजी को मैं एक बार फिर नमस्कार करता हूं श्नौर उनके प्रयत्नों की 
सफलता के लिए प्रार्थना करता हैं । 





आचार्यश्री का व्यक्तित्व ; एक अध्ययन 
मुनिश्नी रुपचन्दजी 


जीवन प्नन्‍्त गुणात्मक है। उसका विकास ही व्यक्तित्व की महत्ता का श्राधार बनता है। महान्‌ और साधा- 
रण; ये दोनों शब्द गृणात्मक तारतम्य ही लिये हुए हैं, जो कि व्यक्ति-व्यक्ति के व्यक्तित्व का विभाजन करते हैं । अन्यथा 
हम एक व्यक्ति के लिए महान्‌ और दूसरे व्यक्ति के लिए साधारण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। झाचार्यश्री महान्‌ 
हैं; क्योंकि उनका व्यक्तित्व महान्‌ है । उनका व्यव्तित्व महान्‌ इसलिए है कि वे साधारण की भूमिका को विशिष्ट बनाते 
हुए चलते हैं। कोई भी व्यक्ति साधारण से ग्रस्पृष्ट रह कर महान्‌ नहीं बनता है । किन्तु वह साधारण को विशिष्ट बनने 
का विवेक देता है, इसलिए महान्‌ बनता है। मरा विवेक सब पर छा जाये, यह चेतना का श्रहूं है। महत्ता उससे ग्रतीत 
है। वह प्रत्येक सुपुप्त विवेक को जगाने के लिए पथ-निर्देशन भी करती है और उसके समुचित विकास के लिए पर्याप्त 
अवकाश भी देती है। जहाँ इसका अ्रभाव होता है, वहाँ व्यक्षित श्रनुशास्ता बन सकता है, महान नहीं । सीधे थब्दों में कहे 
तो उसका झधिकार केवल कलेबर तक पहुँच सकता है, प्राण उसके लिए सर्देव ही अ्रगम्य रहते है। आचार्यश्री का 
व्यक्तित्व महान्‌ इसलिए है कि प्राण उनके लिए ग्रम्य ही नहीं बने, किन्तु प्राणों ने उतका श्रनुगसन कर उनका लक्ष्य भी 
पाया । 

ग्राचायंश्री का व्यक्तित्व बहुमुखी है। वे एक झौर जहाँ ग्रध्यात्म-साधना में ततलीन हैं, वहाँ दूसरी ओर एक 
बृढ़त संघ के अनुशास्ता भी । तीसरी ओर बे व्यक्ति-व्यक्ति वी समस्याझ्रों को समाहित करने में तत्पर हैं तो चौथी ओर 
ग्रध्ययन, स्वाध्याय और शिक्षा-प्रसार के लिए झ्रथक प्रयास करते दिखाई देते हैं । प्राचीन आगमिक साहित्य की शोध के 
लिए जहां वे अ्रहनिश्न जुटे हुए है तो इसके साथ ही जीवन की प्राचीन रूढ़ता के उन्मूलन में भी वे बद्ध परिकर है। इस 
प्रकार उनके जीवन का प्रत्येक क्षण ग्रदम्य उत्साह श्रोर सतत गतिशीलता से झोत-प्रोत है। जीवन वी डोर को हाथ में 
थामें जो उसको जितना अधिक विस्तार दे सकता है, वही व्यक्तित्व-विकास की समग्रता पा सकता है। व्यक्ति-व्यक्तित में 
अपनत्व की पुट बिखेर देना व्यक्तित्व की सबसे बड़ी सफलता है। यह तभो सम्भव है, जबकि “यक्ति अ्रपने व्यक्ति' से 
ऊपर उठ कर अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दे | जीवन अनन्त तुप्गाश्रों का संगम-स्थल है । यह प्रत्येक जीवधारी की सामान्य 
अवस्थिति थी। बिन्‍्तु जिन्तन की उदात्तता यहीं विश्वाम लेना नहीं चाहती | वह और आगे बढ़ती है और वहाँ तक बढ़ती 
है, जहाँ कि तृष्णाएं छिछली बनती हुई तृप्ति का भी पार पाने का यत्न करती है। तृष्णा और तृप्ति हमारी मानसिक 
कल्पनाओं की ही तो कलनाएं हैं । वे कलनाएं जब उनका पार पा ले, तब व्यक्त्ति देहातीत बन जाता है। बंसी स्थिति में 
उसके लिए आगत भ्रौर भ्रनागत, दृश्य और श्रदृश्य की सभी सीमाएं होने पर उनसे वह बाधित नहीं हो सकता । क्योंकि 
उन्हें वह उत्साहपूर्वक आात्म-सात्‌ करने का प्रण लिये चलता है; उत्सुकता और उद्विग्नता जैसा कोई भी तत्त्व उसके 
लिए भ्रवशेष नहीं रह जाता । 


जीवन की दो झ्रयस्थाएं 


व्यक्ति और वेवत्व जीवन की ये दो भ्रवस्थाएं हैं । व्यक्तित्व वह है जो कि व्यक्ति का स्व होता है और देवत्व 
वह है जो कि व्यक्तित्व को कुछ विशिष्ट ऐश्वर्य में समा रोपित करता है। व्यक्तित्व लौकिक होता है ग्ौर देवत्व अलौ- 
किक | झलौकिक हमारे व्यवहार को नहीं साध सकता । वह व्यवहार के लिए सदा आदर्श और भ्रगम्य ही बना रहता है, 


१६६ | प्रतचायंश्रौ तुलसी प्रसितरदन प्रस्‍्य॑ ' [ प्रथय 


इसलिए उसकी दृष्टि में उस (देवत्व) का कोई मूल्य भी नहीं। झ्राचाययश्री एक मावव हैं। इसलिए उनका प्रंकन भी 
उनके भ्रपने व्यक्तित्व से करता अधिक समुचित होगा । वे मानव हैं, इसलिए सभी मानव विवशताएं भी उनमें उसी रूप में 
विद्यमान हैं, जिस रूप में प्रत्येक सामान्य जीवन के समक्ष झाती रहतो है । फिर भी उनका व्यक्तित्व अन्य से विशिष्ट 
इसलिए है कि उन्होंने सामान्य की भूमिका पार कर विवशताशओ्रों को परास्त ही नहीं किया, किन्तु उसे सहयोगी गुणों के 
रूप में परिवर्तित भी कर दिया | तिमिर को मिटाना उनके जीवन का लक्ष्य नहीं, किन्तु उसको श्रालोक में परिवर्तित कर 
देना, यही उनका भात्म-घोष रहा है। विरोधी के साथ भी मित्रता का व्यवहार करना प्रहिसा का विकास है। किन्तु 
अहिसा की पराकाष्टा वह है, जहाँ शत्रु नाम की कोई चीज रह ही न जाये, सब कुछ मित्र में परिणत हो जाये । 
व्यक्त की प्रत्येक प्रवृत्ति अपने आस-पास के वातावरण की झनुकूलता पाकर फले-फूले यह स्वयं एक निष्कियता 
है। सक्रियता वह है, जहां व्यक्ति जीवन भर स्थल दृष्टि से निष्किय रह कर भी गतिशीलता के लिए जूभता रहे । गति- 
शीलता कभी भी वातावरण की अनुकूलता सहन नहीं कर सकती । प्रतिकल परिस्थिति में भी अपना घैये न खोये यह 
व्यक्ति की महत्ता का परिचायक है, किन्तु व्यक्ति की महत्ता वहाँ दुगुती हो जाती है, जब कि वह पथ में प्राने वाले प्रत्येक 
रोडों को भी लक्ष्य का महत्त्त समझा कर उसमें गति-प्रेरकता भर दे । इसमें ग्राचायंश्री सिद्धहस्त हैं। वे चलते हैं, प्रति- 
कूल परिस्थिति में भी चलते रहे है, किन्तु अकेले ही नहीं, समूह को साथ लेकर चलते है। बे प्रत्येक व्यक्ति को महत्त्व देते 
हैं प्रौर उसकी योग्यता का प्ंंकन भी करते हैं। उनकी गति का क्रम भी यही है कि जो गति से भ्रतजान हैं, उन्हें गति का 
भान कराना; जो जानते हैं, किन्तु फिर भी प्रमादवश रुद्ध हैं, उन्हें प्रेरणा देना और गति करने वालों को निरन्तर आगे 
बढ़ते रहने के लिए समुचित भ्रवकाद देना । योग्यता का मूल्यांकन जहाँ नहीं होता, वहाँ नई प्रतिभाएं तो विकसित हो ही 
नहीं सकती । किन्तु विकसित प्रतिभाएं भी मुरका जाती है; अतः उसका समुचित रूप से नियोजन करना गतिमत्ता के 
लिए अत्यन्त ग्रावश्यक होता है । 


कुइल पभ्रनुशासक 
आाजाये श्री एक कुशल प्रनुशासक हैं। भ्रनुशास्ता बनना सहज है, किन्तु उसमें कुशलता निखर झाये, यह अनुशासन 
की सफलता है। शासक शासितों के साथ घुल-मिल जाये, यह कुशलता की कसौटी है। उस पर खरा उतरने वाला ही संघ 
को विकास व विस्तार दे सकता है; क्योंकि वहाँ अनुशासकत्व भी त्याग श्रौर बलिदान की परिधि में रह कर अपना कार्य 
साधता है। ग्राज जहाँ भ्रनुशासन करने की व्यक्ति-व्यक्ति में भूख लगी है, वहाँ उसके दायित्व को समभने का प्रयास कहां 
है ? आचायंश्री ने एक बार अपने प्रवचन में कहा---अनुशासक बनने की अपेक्षा भ्रनुशासन का पालन करना भ्रधिक सहज 
होता है। ग्रनुशासन-पालन में व्यक्ति को केवल अपनी ही चिन्ता होती है, किन्तु ग्रनुशासकत्व में न जाने कितने भ्रनजानों 
की भी चिन्ता रखनी पड़ती है। भ्रनुशासकत्व का दायित्व क्या जेना है, मानो काँटों का ताज धारण करना है।' किस्तु 
इस गुरुतर भार का महत्त्व तभी है, जब अनुशासक उसके दायित्व को समझे | वस्तु सत्य हमें बताता है कि श्रनुशासन 
करना एक पृथक्‌ कर्म है और उसके दायित्व को समभना एक पृथक कर्म । दायित्व के ग्रभाव में ही अनुशासन लड़खड़ाता 
है, प्रन्यथा श्रतुश्षासन में उच्छू खलता पनप ही नहीं सकती । वर्तमान राज्यतंत्र विकास नहीं पा रहा है, समाज-व्यवस्था 
भी अस्त-व्यस्त है श्रौर कह देना चाहिए कि बीते हुए 'कल' के माप-दण्ड झआाज' के समक्ष लड़खड़ा रहे हैं भौर भ्राने वाले 
“कन' के समक्ष आाज' । ऐसा क्यों है ? इसलिए कि दायित्व का अंकन नहीं हो रहा है। अ्रनुशासकत्व ग्रनुश/सन को विवेक 
देता है कि वह अपना कर्तव्य समभे । किन्तु उसके साथ ही यह प्रश्न भी उभरता है कि उसका श्रपना भी कोई दायित्व 
होता होगा ? जहाँ यह चिन्तन नहीं होता, वहीं शासन क्रान्ति का रूप लेता है। 
तेरापंय शासन एकतंत्रीय परम्परा पर भ्राधारित है, इसलिए यह प्रभ्िक भ्रपेक्षित होता है कि उसका शास्ता 
योग्यता सम्पन्त हो । संघ के प्रत्येक व्यक्ति को नियन्ता के रूप में वह तभी स्वीकार्य हो सकता है जबकि शाघ्ष्ता के प्रति 
प्रत्येक हृदय समान रूप से श्रद्धा भौर समपंण से भ्न्वित हो भौर श्रद्धा व समपंण को शास्ता तभी प्राप्त कर सकता है जब 
कि उसके समस्त व्यवहार एक इस प्रकार की कसौटी पर कसे हों, जो सर्वमान्य हूँ। प्रजातंत्र में इसके लिए सम्भवतः 


शंध्याय | ध्रायायंथी का ब्यक्तित्व : एक सध्य॑यत [ १६७ 


इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं । किन्तु एकतंत्र में इसका स्वोपरि स्थान है । एकतंत्र का प्रयोग वहीं श्रसफल रहा है, जहाँ कि 
शास्ता के व्यवहारों पर भहंता ने श्रपना स्थान जमा लिया । एकतंत्र की यही सबसे बड़ी दुर्बलता है भौर यदि वह कुशल 
ग्रनुशास्ता द्वारा पाठ दी जाती है तो वह समाज सम्भवतः अन्य बिसी समाज से उन्‍नति और विकास की घुड़दीड़ में पिछड़ 
नहीं सकता । मुझे एक घटना याद झा रही है । एकबार की बात है कि आचार्येश्री के समक्ष एक विवादास्पद प्रसंग उप- 
स्थित हुआ । दोनों पक्षों ने अपने-भ्रपने पक्ष सबलता पूर्वक रखे । प्राचार्य श्री सुनते रहे भ्रौर सुनते रहे किन्तु एक शब्द भी 
उत्तर में नहीं कहा । बात की समाप्ति पर दोनों ही पक्ष निर्णय सुनने को आतुर थे। पर श्राचार्यश्री ने निर्णय की श्रपेक्षा 
उसी दिन से एकासन (एक समय भोजन ) करना झ्रारम्भ कर दिया। एकासन का पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता और 
तीसरा दिन भी बीत गया । दोनों पक्षों के भाग्रह पर यह निर्मम प्रहार था जो उसे सहन नहीं कर सका। उसके बन्धन ढीले 
पड़े शौर विवाद स्वयं समाहित हो गया । तब सभी ने माना कि विवाद के ग्रन्त के लिए यह निर्णय उस निर्णय की अपेक्षा 
कहीं ग्धिक अश्रमोध व सहज था । ऐसे एक नहीं, भ्रनेकों प्रवसर शास्ता के समश्ष प्राते हैं जबकि भ्रनुशासन स्वयं प्रनुशासक 
का परीक्षण करना चाहता है। परीक्षण ही नहीं, कभी-कभी उसे भ्रनुशासित भी करता है ताकि संघ की सुचारुता बनी 
रहे । आचारयंश्री इसमें कितने कुशल और कहाँ तक सफल रहे हैं, इसके लिए तेरापंथ संगठन का सर्वांगीण विकास एक 
ज्यलन्त प्रमाण लिये हमारे सामने है । 

प्रत्येक चेतना का यह स्वभाव होता है कि वह अ्रपने से भिन्‍न चेतना में कुछ वैशिष्टथ खोजना चाहती है। जहाँ 
से वह मिल जाता है, उसे वह सहर्षतया अपना समर्पण भी कर देती है, किम्तु समर्पण भी अपना स्थायित्व नहीं गाडता है 
जहाँ उसे नित नई स्फुरणाएं और उसे संवारने वाली साज-सज्जा मिलती रहे । अन्यथा वह भ्रस्थायी नही बन सकता । 
वेशिष्ट्थ भी जब दूसरी चेतना को देने का उपक्रम करने लगता है तब कृत्रिमता पनपने लगती है और बह उस दुबंलता 
को भ्रवसर पाकर प्रकट कर ही देती है। सच तो यह है कि वेशिष्टय से चेतना का समर्पण जब तक स्वय कुछ न कुछ ग्रहण 
करता रहेगा, तब तक ही वह निभ सकेगा । कृत्रिमता भले ही कुछ समय के लिए उसे भुलावे में रख सकती है, किस 
समपंण उससे प्रेरणा नही पा सकता । इस दृष्टि से भी श्रद्धेय का व्यवितत्व उस रूप में निखर यह ग्रपेक्षित होता है, जिसमे 
कि वह सबकी श्रद्धा समान रूप से पच्रा सके। क्षण-स्थायी आस्था को प्रतिपल भटकने का भय बना रहता है तो उस 
ग्रन्त तक निभाने में श्रद्धेय भी सफल नहीं हो सकता । यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसमें कि मस्तिप्क की अपेक्षा हृदय का 
प्राधान्य होता है। यही कारण है कि तक॑ उसे सिद्ध करने में सदा ही असफल रहा है। वस्तुवृत्त्या तेरापथ संगठन में शासक- 
शासित की भावना के प्राधान्य की भ्रपेक्षा उसमें गुरु-शिष्य भाव रहे, इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है। नेतृत्व-पालन 
करने वालों में नेता की श्रनिवार्यता का भान हो, तभी शिप्यत्व का भाव उभरता है। वहाँ हृदय का प्राधान्य रहता है, 
मस्तिष्क का नहीं । यही कारण है कि एक भ्रकिचन संगठन जिसके संचालन में अर्थ का कोई प्रइन ही नहीं, श्राज दो सी 
वर्षों से भी भ्रश्षुण्ण भौर गतिशीलता लिये अपने लक्ष्य की भोर श्रग्रसर होता रहा है । मैं नहीं समभता कि विश्व के इति- 
हास में ऐसा एक भी उदाहरण मिलता हो जिसमें कि बिना किसी प्रकार के भौतिक मूल्यों के श्राधारित कोई भी संगठन 
का स्थायित्व इतने लम्बे समय तक और वह भी अपनी उत्तरोत्तर उज्ज्वलता और विकास को अपने में समेटे चला हो। 
प्रसिद्ध विचारक जैनेन्द्रजी से एक बार तेरापंथ के बारे में उनके विचार पूछे गये तो उन्होने बताया कि “जो कुछ मैं जानता 
हूँ, उससे इस संगठन के प्रति मुझमें विस्मय का भाव होता है। कारण कि उसके केन्द्र में सत्ता नहीं है । सत्ता को भ्रधिका र, 
हथियार और सम्पत्ति से सुरक्षित और समर्थ बनाया जाता है। तो क्या तेरापंथ को एक ऐसे रूप में ध्वीकार किया जा 
सकता है जो कि सत्ता ओर सम्पत्ति से दूर कुछ परम तत्त्वों से ही श्रपनी मौलिकता संचित करता हो | यह पूछने पर 
उन्होंने बताया कि मैं इससे सहमत हूँ । कारण कि मैं आस्तिक हूँ | प्रास्तिक का मतलब मैं समप्टि को चित्‌-केन्द्रित श्रौर 
जित्‌-संचालित मानता हूँ । यह चित्‌-प्रस्तित्व का संसार है।'' मेरी श्रद्धा है कि जहाँ संगठन के केन्द्र में यह चित्‌ तत्त्व 
है, वही संगठत का जीवन है भ्रौर शुभ है। प्रत्यथा संगठन में संदिग्ध का मेल होता है और उससे फिर जीवन का श्रहित 
होने लगता है। मानव संगठन के सम्बन्ध में यह श्रद्धा आज खत्म हुई-सी जा रही है कि बिना सत्ता और सम्पदा के वह 
उदय में भ्रा सकता या कायम रह सकता है।इस प्रनास्था को टूटना चाहिए झौर मालूम द्ोता चाहिए दिः कुछ भ्रौर 


श्द्८ ] झाचायंश्री तुलसी ध्णिनम्दन प्रन्‍्य [ प्रथभे 


भी तत्त्व है--चिन्मय तत्त्व, ग्राध्यात्मिक तत्त्व, नेतिक तत्त्व श्रादि; जिस के चारों श्रोर मानव-संघटना हो सकती है 
श्रौर होनी चाहिए । यदि ऐसा हो तो मेरा विश्वास है, हम देख पायेगें कि यह संघटना काल को भेदती हुई स्थायी बनती 
है, उसमें उगने श्रौर बढ़ने के बीज रहते हैं । 


सप्राण नेतृत्व 


व्यक्ति और संगठन इतने संश्लिष्ट और एकात्मक होते हैं कि हम उनमें विभेद देख ही नहीं सकते। यह तभी 
सम्भव है, जब उसका नेता संघटनात्मक प्रवृत्तियों में प्रनुपयायी वर्ग को एक-रस कर दे । एक-रसात्मकता व्यक्ति संठन के 
बीच में झभिन्‍नता ही स्थापित नहीं करती, किन्तु वह उसमे अपनी प्रनिवायंता भी आरोपित कर देती है । वहाँ न व्यक्ति 
संघ के लिए भारभूत बनता है और न व्यक्ति के लिए संगठन ही स्वतंत्रता-अपहरण की स्थिति उपस्थित करता है। 
जैनेन्द्र जी के शब्दों में---“मैं स्वतंत्रता शब्द को बहुत ऊँचा नहीं मानता । मेरे निकट स्वतंत्रता की सार्थकता सर्वथा देने में 
हैं, लेने में तनिक भी नहीं, भ्र्थात्‌ मुभे प्रेम प्रिय है। अपनी स्वतंत्रता उस नाते मुझे अप्रिय भी हो सकती है। झ्राचार्य 
तो, मान लो, एक के बजाय श्रनेक भी हो सकते है। लेकिन क्या आदमी में भ्रन्त:करण झौर विवेक भी दो हो सकते हैं । 
क्या विवेक के झआाधिपत्य को स्वतंत्रता का घातक कहना होगा ? यदि आचाये सत्ता भोगी नहीं है; उस समाज या संघ के 
अ्रन्तःकरण का प्रतीक है तो उसमें मैं पूरा-पूरा श्रौचित्य देखता हूँ।” किन्तु यह सब तभी सम्भव है जबकि आचार्य या 
संघ-संचालक उसमें सजीवता भर दे। मानव की प्रत्येक कृति भ्रपने में एक अ्रकल्पित सम्भार लिए हुए है। पर वह 
सम्भार तभी खलता है, जब वह प्राण-शून्य बन जाता है। प्रत्येक कला में भ्रमरत्व वहीं निखरता है, जब्न वह सजीव 
श्रौर जीवन्त हो । निष्प्राण तो यह शरोर भी भारभूत बन जाता है। आाचायंश्री की यह सर्वाधिक विशेषता रही है कि 
उन्होंने श्रपने नेतृत्व को सप्राण बनाये रखा है। इसे नेता की ही सफलता मानना चाहिए। अनुपालक वर्ग तो उसे हढ़ व 
निष्प्राण बनाने को प्रतिपल तत्पर दिखाई देता है। वह संघ की प्रत्येक पद्धति को शरीर से ही पकड़ने का प्रयत्न करता 
है । उसके साथ चेतना कहीं छुट न जाये, यह कार्य उसके नेता से ही सम्भव होता है। यही कारण है कि तेरापंथ ग्रपनी 
उज्ज्बलतर धारा लिए पभ्रविरल गति से भागे बढ़ रहा है । 


सफल कलाकार 


उनके जीवन का कलात्मक पक्ष श्रधिक प्रभाव और प्रवाह पूर्ण रहा है। सत्यं, शिवं, सुन्दर मनुष्य का स्वभाव 
है । बह उसे अपने जीवन में साकार देखना चाहता है। किन्तु बह तभी सम्भव है जबकि वह अपनी प्रत्येक कृति में कला- 
त्मकता भर दे। हम सत्यं, शिवं, सुन्दर का रचनात्मक रूप कला को मान ले तो कोई अ्रसंगत नहीं होगा। इस प्रकार 
प्रवृत्ति की प्राणवत्ता के लिए यह श्रावश्यक है कि उसमें कला का रूप निखरे। प्रत्येक वस्तु मं जो सरसता और सौन्दर्य 
का दर्शन होता है, वह कला का ही परिणाम है। कलाकार उसमें जितनी प्रधिक कलात्मकता भर पाता है, उसमें सौन्दर्य 
उतना ही अधिक चमत्कार लिये प्रवतरित होता है। धरती का प्रत्येक भ्रणु भ्रपने में सौन्दर्य समेटे हुए है। परन्तु उसका 
प्रक्रियात्मक झौर प्रयोगात्मक रूप केवल कलाकार के हाथों से ही सम्भव होता है। उसकी कुशलता प्रत्येक नीरसता में 
सरसता उंडेल देती है। संस्कृत व्याकरण की दुरूहता से उसके छात्र भ्रनभिज्ञ नहीं हैं। सम्भवतः व्याकरण की इस दुरूहता 
के कारण संस्कृत लोक-भाषा बनने में ग्रभो तक सफल नहीं हो रही है । किन्तु यही विषय जब श्राचार्य श्री के द्वारा विद्यार्थी 
गण पढ़ते हैं तो सचमुच ही यह अनुभव होता है कि यह विषय भ्रन्य विषयों से कम रसात्मक नहीं। पर यह प्रनुभूति 
व्याकरण की सुगमता सिद्ध नहीं कर सकती | यह तो अ्रध्यापक को विलक्षणता है जो कि अ्रपने प्रध्यापन में बहु कलात्म- 
कता भर देता है जिससे विद्यार्थी उसे काव्य की-सी सरसता प्राप्त कर सके । इसका यह परिणाम है कि के व्याकरण, 
दर्शन, तर्क-शास्त्र और झागमिक ज्ञान जैसे दुर्गंग विषयों को भी सफलतापूर्वक प्रस्तारित करते रहे हैं। उन्होंने संस्कृत 
का सांगोपांग भ्रध्ययन स्वयं तो किया ही, किन्तु संघ के शिक्षा-पाठ्यत्रम में प्रमुख स्थान देकर मृत-भाषा कही जाने बाली 
संस्कृत-भाषा को जीवन्तता दी है। ठीक इसी प्रकार उन्होंने अपने प्रत्येक क्रिया-कलापों में कला की पुट का प्रारोपण किया 


भ्रध्याय ] ग्राचार्यओ का व्यक्तित्व : एक प्रध्ययन [ १६६ 
है था उनकी प्रस्येक प्रचृत्ति में कला का स्फुरण सहज रूप से हुआ है; क्योंकि वे सफल कलाकार जो टहरें। 
झपनी झात्म-साधना 


आ्राचार्य श्री के व्यक्तित्व का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष जिसे कि मैं मानता हूँ, उनकी अपनी ग्रात्म-साधना है। 
प्रत्येक व्यक्तित्व अपनी दुर्बलताओों से अधिक मर्माहत होता है | यह ग्राधात भी ऐसा होता है जिसका कि कोई उपचार 
नहीं । व्यक्तित्व की सबसे बड़ी असफलता वह होती है, जहाँ व्यक्ति स्वयं अपने से ही कतरा जाता है। इसका प्रभाव 
प्रत्येक क्रिया में कुण्ठा भरता है और ग्रन्ततः असफलता और निराशा के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं ग्राता । 
सामान्यतया साधना श्रौर संसार दोनों के क्षेत्र सबंधा पृथक्‌-पृथक होते हैं। साधना के अ्म्यास काल के लिए 
यह श्रावश्यक भी होता है| अन्यथा संसार की टेडी-मेड़ी पगडंडियों में वह कभी ही भटक जाये । किन्तु साधना की परि- 
पकवता में संसार उससे भ्रस्पृष्ट नहीं रहता है। साधक के लिए समूचा ब्रह्माण्ड साधनामय हो जाता है। वह साधना के 
उत्कर्ष का फल है। उसके लिए यह झ्ावव्यक होता है कि साधक अपने क्रिया-कलापों में साधना का समारोहण कर दे । 
वह अपनी प्रवृत्ति और साधना के बीच विलगता न पनपने दे। प्रायः साधक वहीं फिसलता है जबकि वह साधना और 
प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य नहीं रख पाता | जो इस पर विजयी बना, वह श्रध्यात्म की भाषा में जीवन-मुक्त बना । 
आचार्य श्री अपनी वर्तमान भ्रवस्था में साधना की कौन-सी भूमिक्रा पार कर रहे हैं, यह प्रश्न सम्भवतः उनके लिए नहीं 
है, किन्तु हमारे लिये श्रवश्य है जो कि बुद्धि के कठघरे में बंधे हुए हैं। वे अपने में जो कुछ बनना चाहते हैं या जो कुछ हैं, 
बह उनके लिए कुछ भी विशेष नहीं। क्योंकि वे भ्रपने में एक-रस है । एक-रसता में कुछ भी भिन्‍न नही रह जाता और 
उसी एक-रसता में वे साधना और ससार को घुला-मिला देखना चाहते है | व्यक्ति और साधनाके बीच में समय की रेखाएं 
खिंच जायें, यह उनको बिल्कुल मान्य नहीं। उनके अपने शब्दों में “विचार प्रवाहमान रहते हैं, तव तक उनमें स्वच्छता 
रहती है । उसका प्रवाह रुकता है, के पंकिल बन जाते हैं । रूढियां ग्रनावश्यक नहीं होतीं । व्यक्ति या समाज को जीवित 
रखने के लिए देश-काल के प्रनुरूप रूढ़ि का झालम्बन लेना होता है। यहाँ पर रूढ़िवाद तहीं हे । रूढ़िव'्द वह है, जो देश- 
काल के बदले जाने पर भी देश-काल-जनित स्थिति को न बदलने का आग्रह करे । इसी भावना को लक्षित करते हुए 
कहा गया : 
इस काल पुरुष की रेखा में सिमट जीदन को 
उस प्रसीम की पश्रोर बढ़ाना चाहते हो, 
व्यवहार जहाँ पर तरल रूप ले बह जाता 
उस चरम सत्य को व्यक्त बनाना चाहते हो । 
सच तो यह है कि आचार्य श्री जो कुछ है, हमारे समक्ष है भौर जो कुछ बनना चाहते है, वह भी दृष्टि से श्रोभल 
नहीं है। फिर हमारे अन्तर-चक्ष या चर्म-चक्ष उन्हें कहाँ तक परखते हैं, यह भ्रपनी-प्रपनी योग्यताओं पर भी 
अ्वलम्बित है । 





द्वितीय संत तुलसी 
श्री रामसेवक भ्रीवास्तव 
सहसम्पादक---नवभा रत टाइम्स, अस्थई 


सन्‌ १६५५ की बात है, जब अणुब्रत-पान्दोलन के प्रवर्तक आचायंश्री तुलसी बम्बई में थे भौर कुछ दिनों के 
लिए वे मुलुण्ड (बम्बई का एक उपनगर ) में किसी विश्विष्ट समारोह के सिलसिले में पधारे हुए थे। वहीं पर एक प्रवचन 
का झाय/जन भी हुआ था । सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक प्रवचन होने के नाते मैं भी उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से 
पहुँचा हुआ था । 

प्रवचन मैं कुछ झनिच्छा से ही सुनने गया था, क्योंकि इससे पूर्व मेरी धारणा साधुप्रों तथा उपदेशकों के प्रति, 
विशेषतया धर्मोपदेशकों के प्रति कोई बहुत झ्रच्छी न थी भौर ऐसे प्रसंगों में प्रायः महात्मा तुलसोदास की उस पंक्ति को 
दोहराने लगता था जिसमें उन्होंने पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे श्राचर्राह ते नर न घमेरे कहकर पाखंडी धर्मोपदेशकों की 
भ्रच्छी खबर ली है। परन्तु श्राचार्य श्री तुलसी के प्रवचन के बाद जब मैंने उनकी झोर उनके शिष्यों की जीवनचर्या का 
निकट से निरीक्षण कियातब तो मैं स्वयं भ्रपनी लघुता से बरबस इतना देब-सा गया कि झात्म-ग्लानि एक अ्रभिशाप बन 
कर मेरे पीछे पड़ गई और श्रावायंश्री तुलसी ज॑से निरीह संत के प्रति अनजाने ही प्रश्न ढ्धा का भाव मन में लाने के कारण 
बड़ा पदचात्ताप हुप्ना। मारे लज्जा के मैं कई दिनों तक फिर किसी ऐसे समारोह में गया ही नहीं । 


मुनिश्री से भेंट 


कुछ दिन बाद मुनिश्री नगराजजी को सेवा में मुर्क उपस्थित होने का सौभाग्य मिला । आपने मुझे भ्रण॒म्रत पर 
कुछ साहित्य तैयार करने की प्रेरणा दी। मैंने श्रपनी असमर्थता के साथ भ्रपनी हीनता का भी स्पष्टतः निवेदन किया 
भौर बताया कि पअ्रणुन्नत-प्रानदी लन के फिसी भी नियम की कसौटी पर मैं खरा नहीं उतर सकता; तब, ऐसी स्थिति में 
इस विषय पर लिखने का मुर्भ क्या अ्रधिकार है? मुनिश्री ने कहा कि अब्रणुक्रत का मूलाधार सत्य है झौर सत्य-भाषण कर 
झापने एक नियम का पालन तो कर ही लिया | इसी प्रकार आप प्रन्य नियमों का भी निर्वाह कर सकंगे । मुझे कुछ प्रोत्सा- 
हन मिला और मैंने भ्रणुत्रत तथा झाचार्यश्ली तुलसी के कतिपय ग्रन्धों का भ्रध्ययत कर कुछ समभने की चेष्टा की और 
एक छोटा-सा लेख मुनिश्री की सेवा में प्रस्तुत कर दिया । लेख ग्रत्यन्त साधारण था, तो भी मुनिश्री की विशाल सहृदयता 
ने उसे भ्रपना लिया । तब से श्रणुत्रत की महत्ता को कुछ प्रकने का मुझे सौभाग्य मिला श्रौर मेरी यह अञास्ति भी मिट 
गई कि सभी धर्मोपदेशक तथा संत निरे परोपदेशक ही होते हैं। सच तो यह है कि गोस्वामी तुलसी की वाणी की बास्त- 
विक सार्थकता मैंने भ्राचायंश्री तुलसी के प्रवचन में प्राप्त की। 


जीवन और मृत्यु 


गोस्वामी तुलसी ने नैतिकता का पाठ सर्वप्रथम अपने गृहर्थ जीवन में और स्वयं प्रपनी गृहिणी से प्राप्त किया 
था; किन्तु आचार्य श्री तुलसी ने तो भ्रारम्भ से ही साधु-वृत्ति अपनाकर अपनी साधना को नैतिकता के उस सोपान पर 
पहुँचा दिया है कि गृहस्थ भौर संन्यासी, दोनों ही उससे कृतार्थ हो सकते हैं। तुलसी-कृत रामचरितमानस की सप्टि 
गोस्वामी तुलसी ने 'स्वान्त: सुखाय के उद्देश्य से की, किन्तु वह सर्वान्त:सुखाय' सिद्ध हुआ; क्योंकि संतों की सभी विभू- 
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तियाँ प्नौर सभी कार्य धन्‍्यों के लिए ही होते भाए हैं। परोपकाराय सतां विभूतय: । फिर श्राचार्यश्री तुलसी ने तो आरम्भ 
से ही प्पने सभी कृत्य परार्थ ही किए हैं शौर पराथ्थ को ही स्वार्थ मान लिया है। यही कारण है कि उनके प्रणुत्रत- 
आन्दोलन में बहू शक्ति समायी हुई है जो परमाणु शक्ति-सम्पन्न बम में भी नहीं हो सकती; बयोंकि प्रणुब्रत का लक्ष्य 
रचनात्मक एवं विश्वकल्याण है शौर भ्राणविक शस्त्रों का तो निर्माण ही विश्व-संहार के लिए किया जाता है । एक जीवन 
है तो दूसरा मृत्यु । तो भी जीवन मृत्यु से सदा ही बड़ा सिद्ध हुआ है और पराजय मृत्यु की होतो है, जीवन की नहीं । 
नागासाकी तथा हिरोश्षिमा में इतने बड़े विनाश के बाद भी जीवन हिलोरें ले रहा है भ्रौर मृत्यु पर प्रटरहास कर 
रहा है। 


वास्तविक मृत्यु 


मानव की वास्तविक मृत्यु नैतिक ह्वारा होने पर होती है। नैतिक श्राचरण से हीन होने पर वस्तुतः मनुष्य 
मृतक से भी बुरा हो जाता है, क्योंकि साधारण मृत्यु होने पर ग्रात्मा' भ्रमर बनी रहती है। न हन्पते हन्यभाने शरीरे 
(गीता) । किन्तु नैतिक पतन हो जाने पर तो शरीर के जीवित रहने पर भी “आ्रात्मा' मर चुकती है झ्रौर लोग ऐसे 
व्यक्ति को 'हृदयहीन , 'ग्रनास्मवादी', मानवता के लिए कलक' कहकर पुकार उठते हैं। इसी प्रकार नेतिकता से हीन 
राष्ट्र चाहे जैसा भी श्रेष्ठ शासनतन्त्र क्यों न भ्रगीकार करे, वह जनता की ग्रात्मा को सखी तथा सम्पन्न नहीं बना सकता। 
ऐसे राष्ट्र के कानून तथा समस्त सुधार-कार्य प्रभावकारी सिद्ध नहीं होते श्रौर न उसकी क्ृतियों में स्थायित्व ही ग्राने 
पाता है; क्योंकि इन कृतियों का आधार सत्य और नैतिकता नही होती, अपितु एक प्रकार की अघसरवादिता भ्रथ्रवा 
ग्रवसरसाधिका वृत्ति ही होती है। नंतिद संबल के बिना भौतिक सख-साधनों का वस्तुतः कोई मूल्य नहीं होता। 


प्रणु शोर श्रणुद्रत-भ्रान्दोलन 


भ्राज के युग में आणविक शक्ति का प्राधान्य है प्रौर इसोलिए इसे श्रणु युग की संज्ञा देना सवंधा उपयुक्त 
प्रतीत होता है। विज्ञान आज अपनी चरम सीमा पर है और उसने अणुमात्र में भी ऐसी शक्ति खोज निकाली है, जो 
ग्रखिल विश्व का संहार कुछ मिनटों में ही कर डालने में समथ है । इस सवेस॒हा रकारी शक्ति से सभी भयभीत हैं और 
तृतीय विश्वव्यापी युद्ध के निवारणार्थ जो भी प्रयास प्रकारान्तर से आज किये जा रहे है, उनके पीछे भी भय की यही 
भावना समायी हुई है । 

पश्चिमी राष्ट्रों की संगठित शक्ति से भयभीत होकर रूस ने पुनः श्राणविक शस्त्रास्जों के परीक्षण की घोषणा 
ही नही कर दी है, वस्तुतः बह दो-चार परीक्षण कर भी चुका है। रूस के इस श्राचरण की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भ्रम रीका 
पर हुई है और अमरीका ने भूमिगत आणविक परीक्षण आरम्भ कर दिये है। 

अमरीका अक्षेपास्त्रों की होड़ मे रूस से पहले से ही पिछड़ा हुआ है और इसोलिए रूस को उस दिशा में और 
ग्रधिक बढ़ने का मौका वह कदापि नही दे सकता । साथ ही, विश्व के प्रन्य देशों पर भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है शौर 
बेल्प्रेड में ग्रायोजित तटस्थ देशों का सम्मेलन इस घटना से कदाचित श्रत्यधिक प्रभावित हुआ है; क्योंकि सम्मेलन शुरू 
होने के दिन ही रूस ने अपनी यह ग्रातंककारी घोषणा की है। इस प्रकार भ्राज का विदव श्राणविक शक्ति के विनाश- 
कारी परिणाम से बुरी तरह तस्त है। सभी झोर 'त्राहि-त्राहि-सी मची हुई है; क्योकि युद्ध शुरू हो चकने पर कदाचित्‌ 
कोई “ाहि-ताहि' पुकारने के लिए सी शेष न रह जायेगा। इस विषम स्थिति का रहस्य है कि शान्ति के आवरण में युद्ध 
की विभीषिका सर्वत्र दिखाई पड़ रही है ? 


परिभ्रह श्ौर शोषण की जनयित्री 


जब मानव भौतिक तथा शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए पाशविकता पर उतर ग्राता है श्र अपनी प्रात्मा 
की पझ्ास्तरिक पुकार का उसके समक्ष कोई महत्त्व नहीं रहता, तब उसकी महत्वाकांक्षा परिग्रह श्ौर शोषण को जन्म 
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देती है, जिसका स्वाभाविक परिणाम साम्राज्य प्रथवा प्रभुत्व-विस्तार के रूप में प्रकट होता है। अपने लिए जब हम 
आ्रवश्यकता से अधिक पाने का प्रयास करते हैं, तब निएचय ही हम दूसरों के स्वत्व के प्रपहरण की कामना कर उतते हैं; 
बयोंकि झौरों की वस्तु का अपहरण किये बिना परिग्रह की भावना तृप्त नहीं की जा सकती। यही भावना औरों की 
स्वतन्बता का अपहरण कर स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति को जन्म देती है, जिसका व्यवहारिक रूप हम 'उपनिवेशवाद' में 
देखते हैं। शोषण की चरम स्थिति क्रान्ति को जन्म देती है, जैसा कि फ्रांस और रूस में हुआ और प्रन्ततः हिसा को ही 
हम मुक्ति का साधन मानने लगते हैं तथा साम्यवाद के सबल साधन के रूप में उसका प्रयोग कर शान्ति पाने बी लालसा 
करते हैं, किन्तु शान्ति फिर भी मृग-मरीचिका बनी रहती है । यदि ऐसा न होता तो रूस शान्ति के लिए झाणविक परी- 
क्षणों का सहारा क्यों लेता श्रौर किसी भी समझौता-वार्ता की पृष्ठभूमि में शक्ति-सन्तुलन का प्रइन क्‍यों सर्वाधिक महत्त्व 
पाता रहता ? 


मिथ्याचरण 


भारत के प्राचीन एवं अर्वाचीन महात्माग्रों ने सत्य और अश्रहिसा पर जो भ्रत्यधिक बल दिया है, उसका मुख्य 
कारण मानव को मुख का वह सोपान प्राप्त कराना ही रहा है, जहाँ तृष्णा और वितृष्णा का कोई चिह्न शेष नहीं रह 
जाता । सभी धर्मों ने अ्परिग्रह और त्याग पर अत्यधिक बल दिया है, जो मूलतः सत्य और अहिसा के ही रूपान्तर हैं । 
सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य का प्राचरण अनिवाय बताया गया है--सच्चं लोगम्मि सारभूयं (जन) यम्हि सच्च से 
'धम्मो च सो सुची (बौद्ध) झहमनतात्‌ सत्यमुपेसि (वंदिक) । 
ब्रास्तविक धर्म मनसा, वाचा और कमंणा शुद्धाचरण माना गया है श्रौर मन से भी प्रतिकूल आचरण करने 
वाले को 'पराखण्डी' तथा 'मिथ्यात्रारी' बताया गया है-- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये श्रास्ते सनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्विम॒टात्मा मिध्याचार: स उच्यते॥ --गीता 
मिथ्याचरण स्वयं अपने में एक छलना है, तब औरों में भी अविश्वास उत्पन्न करे, तो इसमें आश्चयं ही क्‍या है ? 
विश्व की महान्‌ शक्तियाँ शान्ति के नाम पर युद्ध की गृप्त रूप से जो तंयारियाँ कर रही हैं, यह्‌ मिथ्याचरण 
का ही द्योतक है भर इसीलिए पूर्व तथा पर्चिम में पारस्परिक विश्वास का नितान्त क्लास होकर भय की भावना उद्दीप्त 
हो उठी है । ' 
भारत में आज सर्वोत्कृष्ट प्रजातन्त्र विद्यमान होते हुए भी प्रजा (जनता) सुखी एवं सन्तुप्ट क्यों नहीं है ? 
भद्यनिषेध के लिए इतने कड़े कानून लागु होने पर और केन्द्र हारा इतना भधिक प्रोत्साहन दिये जाने पर भी वह कारगर 
होता क्‍यों दिखाई नहीं पड़ता ? अ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रशासन की ओर से इतना अ्रधिक प्रयास किये जाने पर भी 
वह कम होने के स्थान में बढ़ क्यों रहा है ? इन सबका मूल कारण मिथ्याचरण नही तो और क्या है ? झ्रान्तरिक अथवा 
प्रात्मिक विकास किये बिना केवल बाह्य-विकास बन्धन-मुक्ति का साधन नहीं हो सकता । विज्ञान तथा श्रणु शक्ति का 
विकासमात्र ही उत्थान का एकमात्र साधन नहीं है । 
प्रणुशक्ति (विज्ञान) के साथ-साथ श्राज अ्रणृत्रत (नैतिक झाचरण ) को अपनाना भी उतना ही, अपितु उससे 
कहों भ्रधिक, महत्व रखता है, जितना महत्त्व हम विज्ञान के विकास को देले हैं श्रौर जिसे राजनीतिक स्वतन्त्रता के बाद 
ग्राथिक स्वतन्त्रता का मूलाधार भी मान बैठ हैं। 
प्रणुत्रत के प्रवर्तक प्राचायंश्री तुलसी के शब्दों में भारतीय परम्परा में महान्‌ वह है जो त्यागी है। यहाँ का साहित्य 
त्याग के ग्रादशों का साहित्य है। जीवन के चरम भाग मे निर्ग्नन्थ या संन्‍्यासी बन जाना तो सहज वृत्ति है ही, जीवन के 
ग्रादि भाग में भी प्रव्रज्या झदेय मानी जाती रही है : यबहरेव विरजेत्‌ तबहरेव प्रश्॒जेत्‌ । 
त्यांगपूर्ण जीवन महान्रत की भूमिका या निर्ग्रन्थ वृत्ति है। यह निरफवांद संयम-मार्ग है, जिसके लिए पग्रत्यन्त 
विरक्ति की ग्रपेक्षा है। जो व्यक्ति अत्यस्त विरक्ति और भ्रत्यन्त भ्रविरक्ति के बीच की स्थिति में होता है, वह अणुन्नती 
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बनता है। भानन्द गायापति भगवान्‌ महावीर से प्रार्थना करता है--भगयन्‌ ! भ्रापके पास बहुत सारे व्यक्ति निग्रैन्थ बनते 
हैं, किन्तु मुझमें ऐसी शक्ति नहीं कि मैं निर्ग्रन्थ बनूं। इसलिए मैं आपके पास पाँच अ्रणश्षत और सात शिक्षाब्रत; दादश 
म्रतरूप गृही धर्म स्वीकार करूँगा ।' 

यहाँ शक्ति का श्र्थ है विरक्ति। संसार के प्रति, पदार्थों के प्रति, भोग-उपभोग के प्रति जिसमें विरक्ति बा 
प्रबल्य होता है, वह नि्रेन्ध बन सकता है! प्रहिसा भ्रौर भ्रपरिग्रह का ब्रत उसका जीवन-धर्मं बन जाता है। यह वस्तु 
सबके लिए सम्भव नहीं | ब्नत का भ्रणु-रूप मध्यम मार्ग है। प्रव़्ती जीवन शोषण प्रौर हिस! का प्रतीक होता है और महा- 

न्ती जीवन दुःशक्य । इस दा में भ्रणुश्षती जीवन का विकल्प ही होष रहता है। 

' भ्रणुत्त का विधान द्तों का समीकरण या संयम भौर असंयम, सत्य और भ्रसत्य, प्रहिसा और हिंसा, श्रपरिग्रह 
और परिय्रह का मिश्रण नहीं, अपितु जीवन की न्यूनतम मर्यादा का स्वीकरण है। 


चारित्रिक ध्ात्दोलन 


अणुन्न त-श्रान्दोलन मूलतः त्तारित्रिक आन्दोलन है। नैतिकता भौर सत्याचरण ही इसके मूलमंत्र हैं। झआत्म-विवे- 
चन और प्रात्म-परीक्षण इसके साधन हैं। ग्राचार्य श्री तुलसी के प्रनुसार यह झ्रान्दोलन किसी सम्प्रदाय या धर्म-विशेष के लिए 
नहीं है। यह तो सबके लिए और सार्वजनीन है। अणुश्षतत जीवन वी वह न्यूनतम मर्यादा है जो सभी के लिए ग्राह्म एवं 
शक्‍य है। चाहे झात्मवादी हों या भ्रनात्मवादी, बड़े धर्मज्र हों या सामान्य सदाचारी, जीवन की न्यूनतम मर्यादा के बिता 
जीवन का निर्वाह सम्भव नही है। अ्रनात्मवादी पूर्ण भ्रहिसा में विश्वास न भी करें, किन्तु हिंसा ग्रच्छी है, ऐसा तो नहीं 
कहते । राजनीति या कूटनीति को अनिवार्य मानने वाले भी यह तो नहीं चाहते कि उनकी पत्लियाँ उनसे छलनापूर्ण व्यव- 
हार करे। अमत्य और प्रप्रामाणिकता बरतने वाले भी दूसरों से सच्चाई और प्रामाणिकता की श्राशा करते है। बुराई 
मानव की दुलबंता है, उसकी स्थिति नहीं। कल्याण ही जीवन या चरम सत्य है जिसकी साधना बत (आचरण) है। अणु- 
ब्रत-प्रान्दोलन उसी की भूमिका है। 


भ्रणुक्षत-विभाग 


भ्रणुक्नत पाँच हैं--अहिसा, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचर्य या स्वदार संतोष और अ्रपरिग्रह या इच्छा-परिमाण । 

१. अहिसा--अ हिसा-अणुत्रत का तात्पर्य है--अनर्थ हिला से श्रनावश्यकता शून्य केवल प्रमाद या अज्ञानजनित 
हिंसा से बचना । हिंसा केवल कायिक ही नहीं, मानसिक भी होती है श्रौर वह भ्रधिक घातक सिद्ध होती है। मानसिक 
हिंसा में सभी प्रकार के क्षोषणों का समावेश हो जाता है पौर इसी लिए अहिसा में छोटे-बड़े अपने-तिराने, स्पृष्य-अस्पृष्य 
आदि विभेदों की परिकल्पना का निषेध श्रपेक्षित होता है । 

२. सहय---जीवन की सभी स्थितियों में नौकरी, व्यापार, घरेलू या राज्य अथवा समाज के प्रति व्यवहार में 
सत्य का आचरण अरणुत्रती की मुख्य साधना होती है। 

३. झ्श्नीयं--लोभाविले झ्ाययह श्रवततम्‌ (जैन) लोके प्रदिन्न नादियति तमहुं ब्रूमि ब्राह्मण (बोद्ध) अचोर्य 
में मेरी निष्ठा है। चोरी को मैं त्याज्य मानता हूँ । गृहस्थ-जीवन में सम्पूर्ण चोरी से बचना सम्भव न मानते हुए श्रणृत्रती 
प्रतिशा करता है--!. मैं दूसरों की वस्तु को चोर-वृत्ति से नहीं लूँगा, २. जानवूभकर चोरी की वस्तु नहीं खरीदूंगा झौर 
न भोरी में सहायक बर्नूँगा, ३. राज्यनिषिद्ध वस्तु का व्यापार व भ्रायात-निर्यात नहीं करूँगा, ४. व्यापार मैं प्रप्रमा- 


णिकता नहीं बरतूँगा। 
४, ब्रह्मचर्य-- १. तवेसु वा उत्तम बभचेरं (जेन), २. साते कामगुणे रमस्सु चित्त (बौद्ध) ३. ब्रह्म बयेग 


१ सो ललु झहूं तहा संचाएति भुण्डे जाब पव्वइश ए। भ्रहण्णं देवाणप्पियाणं भ्रन्सिए पंचाणुग्टयं सतसिल्यावहय ढाढ़स विहूं 
गिहिधम्म पड़िवश्जिस्सासि-- उपासकदशांग । १३ 
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सपसा वेबा सृत्युभुपाध्मत (बेद) । 

ब्रह्मतरय भहिसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है। पूर्ण ब्द्धावारी न बन सकने की स्थिति में एक पत्नीअत का पालन 
अ्रणुत्नती के लिए भ्रनिवार्य ठहराया गया है । 

५. भ्रपरिप्रहु--. १. 'इच्छाहु भ्रागाससम प्णांतया (जैन ), २. तण्हक्खयो सम्ब दुक्ल जिताति (मौद्ध ), है. सागूषः 
कस्यस्विद्धनम्‌ (वैदिक ) परिय्रह से तास्पय संग्रह से है । किसी भी सद्गृहस्थ के लिए संग्रह की भावना से पूर्णतया विरत 
रहना प्रसम्भव है। प्रत: भ्णुव्नत में प्रपरिग्रह से संग्रह का पूर्ण निषेष का तात्पये न लेते हुए द्रमर्यादित संग्रह के रूप में 
गृठ्ठीत है। प्णुद्रती प्रतिज्ञा करता है कि वह मर्यादित परिणाम से अधिक परिय्रह नहीं करेगा | जहू घूस नहीं लेगा। लोभवश 
रोगी की चिकित्सः में अनुचित समय नहीं लगायेगा। वियाह भादि प्रस॑ंगों के सिलसिले में दहैज नहीं लेगा, भ्रादि । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अणुत्रत विश्युद्ध रूप में एक नैतिक सदाचरण है श्लौर यदि इस झभियान का सफल 
परिणाम निकल सका तो वह एक सहस्र कानूनों से कहीं श्रधिक कारगर सिद्ध होगा भौर भारत या अन्य किसी भी देण में 
ऐसे भ्राचरण से प्रजातन्त्र की सार्थकता चरितार्थ हो सकेगी । प्रजातन्त्र धर्मनिरपेक्ष भले ही रहे, किन्सु जब तक उसमें 
नेतिकता के किसी मर्यादित मापदण्ड की व्यवस्था की गुंजाइश नहीं रखी जाती, तब तक वह वास्तविक स्वतन्त्रता की 
सृष्टि नहीं कर सकता और न ही जनसाधारण के भ्राथिक स्तर को ऊँचा उठा सकता है। स्वतन्त्रता की श्रोट में स्वच्छ- 
न्दता और झाथिक उत्थान के रूप में परिग्रह तथा शोषण को ही खुलकर खेलने का मौका तब तक निस्स॑देह बना रहेगा, 
जब तक इस श्राणविक यूग में विज्ञान की महता के साथ-साथ श्रणुद्गत-जैसे किसी नैतिक बन्धन की महत्ता को भी भली- 
भाँति आँका नहीं जाता । विश्व-शान्ति की कुछ्जी भी इसी नैतिक बन्धन में निहित है। वस्तुत: पंचशील, सह-प्रस्तित्व, 
धापमिक सहिएणुता अगक्नत के श्रंगोंयांग मैगे ही है। भरत: प्राचार्य श्री तुतमी का अणुब्रत-आानन्‍्दोलन भ्राज के अणुयुग की एक 
विशिष्ट देत ही समझा जाना चाहिए। 

भारत विश्व में यदि प्राचीन भ्रथवा ग्र्वाचीन काल में किसी कारण सम्मानित रहा श्रथवा आज भी है तो भ्रपने 
सत्य, त्याग, अहिसा, परोपकार (पअ्रपरिग्रह) आदि नेतिक गुणों के कारण ही, न कि अपनी सैन्य शक्ति भ्रथवा भौतिक 
शक्ति के कारण । किन्तु, झाज देश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और नैतिक पतन जिस सीमा तक पहुँवा चुका है, उसे एक 
नेहरू का आवरण' कब तक इके रहेगा ? एक दिन तो विश्व में हमारी कलई खल कर ही रहेगी और तब विध्व हमारी 
वास्तविक हीनता को जान कर हमारा निरादर किये बिना न रहेगा। झतः भारतवासियों के लिए आणविक शक्ति के 
स्थान में आज अणुब्रत-प्रान्दोलन को शक्तिशाली बनाना कहीं अधिक हितकारी सिद्ध होगा झौर मानव, राष्ट्र तथा विद्व 
का वास्तविक कल्याण भी इसो में निहित है । 

श्राचार्यश्री तुलसी का वह कथन, जो उन्होंने उस दिन प्रपने प्रवचन में कहा था, मुर्क झराज भी याद है कि “एक 
स्थान पर जत्र हम भिट्टी का बहुत बड़ा और ऊँचा ढेर देखते हैं तब हमें सहज ही यह ध्यान हो जाना चाहिए, किसी श्रन्य 
स्थान पर इतना ही बड़ा और गहरा गड़ढा खोदा गया है । 

शोषण के बिना संग्रह भ्रसम्भव है । एक को नीचे गिराकर दूसरा उन्नति करता है। किन्तु जहाँ बिना किसी का 
शोषण किये, बिना किसी को नीचे गिराये सभी एक साथ प्रात्मोननति करते हैं, वही है जीवन का सच्चा और शाइवत मार्ग । 

अणुन्नत' नैतिकता का ही पर्याय है भ्रौर उसके प्रवर्तक झ्राचायं श्री तुलसी महात्मा तुलसी के पर्याय कहे जा 
सकते हैं । 





युवा आचाय और वृद्ध मन्त्री 
मुनिश्ली बिनयवर्धनजो 


झ्राचार्य श्री तुलसी ने बाईस वर्ष की प्रल्पतम प्रायु में श्राचायं-पद का भार सम्भाला। उनके मल्त्री मुनिश्री 
मगनलालजी उस समय लगभग उनसे तिगुनी श्रायु में थे। युवा प्राचार्य भ्ौर वृद्ध मन्‍्त्री का यह एक प्रनोखा मेल था। 
गोग्य सेवक का मिल जाना भी स्वामी के सौभाग्य का विषय होता है। योग्य मन्‍्ज्री करा मिल जाना राजा का गझ्पना 
सौमाग्य है ही | मन्त्रीमुनि एक तपे हुए राजसेवक थे। इससे पूर्व वे क्रमशः चार शझ्राचायों को भ्रपनी असाधारण सेवाएं 
दे ब॒के थे। ग्राचायं श्री तुलसी ने उन्हें मन्त्री-पद से विभूषित किया, पर इससे पूर्व भी वे अपनी कार्य-क्षमता से मंत्रीमुनि 
फहलाने लगे थे। उनका मस्त्रीत्व सर्वसाघारण से उदभूत हुआ भर यथासमय झ्ाचायंश्री तुलसी के द्वारा मण्डित हुप्ना । 
प्राचार्यभ्री के शासनकाल में लगभग तेईस वर्ष की सेवाएं उन्होंने दी । उनके जीवन की उपलब्धियाँ ग्रगली पीढ़ी के लिए 
एक खोज का विषय बन गई है। प्रत्येक उपलब्धि के पीछे उनका नीति-कौशल ही झ्राधारभूत था। एक-ाक करके पाँच 
प्राचायों से वे सम्मानित होते रहे । यह एक विलक्षण बात थी। इसके मुख्य कारण दो थे : एक तो यह कि प्रत्येक भराचार्य 
के पास समर्पित होकर रहे | भ्रपनी पोग्यता और प्रभाव का उपयोग उन्होंने उनके लिए किया। वे नितान्त निष्काम सेवी 
थे। सदेवापदगतों राजा भोग्यो भवति मंत्रिणां का विचार उनको छू तक नहीं गया था। श्राचार्येश्री तुलसी जब संघ 
के नूतन ग्रधितायक बने तो उन्होंने श्रपता सारा कौशल चतुविध संघ वा ध्यान उनमें केन्द्रित करने के लिए लगाया। 
उन्होंने श्राचाय॑श्री को प्रन्त रंग रूप से सुकाया---श्राप समय-समय पर साधु-साध्वियों के बीच म॒झे कोई न कोई उलाहना 
दिया कर, इससे प्रन्य सभी लोग प्रनुशासन में चलना सीखेंगे । झ्राचायंवर ने ऐसे प्रयोग अनेकों बार किये भी | एक बार 
की घटना है--कुछ एक प्रमुख श्रावक किसी बात के लिए झनुरोध कर रहे थे। मन्त्रीमुनि ने भी उनके भ्रनुरोध का 
समर्थन किया। श्रावकों ने कहा--शभ्रव तो आप फरमा ही दीजिये; मंत्रीमुनि ने भी हमारा समर्थन कर दिया है। 
आचायंश्री ने श्रोजस्वी शब्दों में कहा--क्या मैं सब बातें मगनलालजी स्वामी के निर्देश पर ही करता हूँ। सब श्रावक सन्‍न 
रह गए | युवक श्ाचाय॑ ने अपने वृद्ध मन्‍्त्री को कितना प्रवगणित कर दिया | पर विशेषता तो यह धी कि मंत्रीमुनि का 
न्र जरा भी बिगड़ा नहीं । वे भ्राचार्यों के लिए विनम्र परामशंदाता थे । स्पष्टवादिता व सिद्धान्तवादिता का हौआ उनके ' 
सिर पर नहीं था। लोग उन्हें कभी-कभी 'जी हुज्र' भी बतलाते, पर आचारयों के साथ बरतने की उनकी अ्रपनी निश्चित 
नीति थी | यही कारण था कि विभिन्‍न नीति-प्रधान प्राचार्यों के शासन-काल में समान रूप से रहे | नाना भंभावात उनके 
ऊपर से गुजरे, जिनमें अनेकों के चरण इगमगा गए, पर वे भ्रपनी नीति पर अटल रहे और उनका सुन्दर परिणाम जीवन 
भर उन्होंने भोगा । ' 

वे प्रपने जीवत में सदेव लोकप्रिय रहे । जीवन के उत्तराड्ध में तो मानो वे सर्वथा प्रनालोच्य ही हो गए। इसका 
कारण था, विरोध का प्रतिकार उन्होंने विरोध से नहीं किया। 'भतृणे पतितों बह्लिः स्ववमेवोपशास्पति” की कहावत 
चरिताथ॑ हुई। प्रतिस्पर्धी भी निःसन्‍्तान हौकर समाप्स होते गए। लोकप्रियता का एक भ्रन्य कारण था कि वे दायित्व-मुक्त 
रहना पसन्द करते थे । बहुत थोड़े ही काम उन्होंने अ्रपने जिम्मे ले रखे थे। श्राचार्य ही सब काम निबटाते रहे,यह उनकी 
प्रवुत्ति थी। किसी को झनुगृहीत कर प्रपना प्रभाव बढ़ाने का शौक उनमें नहीं था। उनका विदवास था--भलाई प्रसन्दिग्ध 
नहीं होती, उसमें किसी की बुराई भी बहुधा फलित हो जाती है। इसलिए निरलिप्तता ही ब्यक्षित के लिए सुखद मार्ग है । 
हस विश्वास में सन लोग भले ही सहमत न हों, पर उनकी जोकप्रियतत का तो यह एक प्रमुख कारण था ही । 


१७६ ] धाचायंत्री तुलसी भ्रभिनन्‍दन प्रत्य [ प्रथम 


उनके जौवन में नित नये उन्नेष श्राते रहते थे। बहुधा श्रवकाश प्राप्त व्यक्षित बहुत दिनों तकलौफ कर भ्रपना 
प्रभाव सीमित करता है। मंत्रीमुनि ६० वर्ष तक जीए | वर्षों तक वे वार्धक्य श्रोर रुग्णावस्था से पूरी तरह ग्रसित रहे, 
पर उनके जीवन की यह विलक्षण बात थी कि परिस्थितियाँ स्वयं बदलकर उनके लिए किसी न किसी प्रकार से श्रेय 
बटोर कर ले ग्रातीं। टाला गया भी श्रेय उन्हें चतुर्गुणित होकर मिलता । इस प्रकार ये अपने जीवन के ग्रन्तिम क्षण तक 
नूतन ही बने रहे | उनके जीवन का एक उल्लेखनीय झ्रानन्द था--घो र तपस्वी मुनिश्री सुखलालजी भ्रौर विद्या वारिधि 
मुनिश्री सोहनलालजी जैसे झ्रात्म साथ मुनियों का योग । 

वे ब्रत्यन्त मित-भाषी थे । उनके मुख से सदैव नपी-तुली बात निकलती। दूसरों को देने के लिए उनकी प्रमुख 
शिक्षा थी--- 
ह “वचन रतन सुल्बकोट है, होट कपाट अणाय। 

सम्भल-सम्मल हरफ का ढ़िये, नहीं परबश पड़ जाय । 

यही दोहा बचपन में उन्होंने मुझे याद करवाया था। 

हो सकता है उनकी वाणी का संयम ही उनके लिए वाकसिद्धि बन गया हो | अनेकानेक लोग आज भी उनके 
वचन-सिद्धि की गाथा गाते हैं। सरदारणहर की घटना है । मुनिश्री नगराजजी व मुनिश्री महेन्द्रकुमा रजी दिल्ली की ओर 
विहार करा रहे थे | मंत्रीमुनि पहुँचाने के लिए कुछ दूर पधारे। वनदन और क्षमायाचना की वेला में मंत्रीमुति ने मुनिश्री 
नगराजजी के कान में कहा---'देखो, दिल्‍ली जाग्रो हो, जवाहरलाल नेहरू स्यू भी बात करनी पड़े तो भी मन में संकोच 
नहीं राखणो | शासण री बात बताने में कोई डर नहीं । मुनिश्री वहाँ से विहार कर गये । प्रधानमन्त्री नेहरू से मुनिजनों 
का तब तक कोई सम्पर्ष नहीं था । कोई श्रासार भी सामने नहीं थे। उसी वर्ष प्रथम बार मुनिश्वी से प्रधानमस्त्री की 
४० मिनट बातचीत हुई। मुनिश्री ने जिस निस्संकोच भाव से अ्रणद्त-प्रान्दोलन का कार्यक्रम सामने रखा वे श्रत्यन्त 
प्रभावित हुए । उन्होंने मुनिश्नी से प्राचाय॑भ्री को दिल्‍ली बुलवाने का भी आमन्त्रण करवाया। अशुनश्षत-सभा में भाग लेते 
की बात भी उसी समय मिश्वित कर दी । यह वही वर्ष था जिस वर्ष पश्राचार्यवर सरदारक्षहर चतुर्मास कराकर केवल 
ग्यारह दिनों में दिहली पधारे ! राष्ट्रपति तथा नेहरूजी ते प्रथम बार भ्रणब्रत झ्रायोजनों में भाग लिया। इस प्रकार मंत्री- 
म॒नि मगनलालजी स्वामी की वाक्सिद्धि के उदाहरणों को संजोया जाये तो एक बहुत बड़ा ग्रत्थ बन सकता है। 

उनकी सेवाएं तेरापंध साधु-संघ के लिए महान्‌ थीं। कौन जानता था भेदपाट की पथरीली भूमि में जन्मा यह 
बालक महान्‌ धर्म-संघ का मन्‍्त्री बनेगा । कौन जानता था, केवल बारह भाने की विद्या पढ़ने वाला बालक इतना असा- 
धारण, दूरदर्शी और गब्रनुपम मेधावी हो गा । पर यह कहावत भी सत्य है--/होनहार विरवान के होत नीकने पात' । जब ये 
पाठशाला में पढ़ते थे तो गुरु ने बुद्धि-परीक्षा की दृष्टि से सभी छात्रों से पूछा--यज्ञोपवीत की खूँटी कौनसी है ? उपस्थित 
छात्र एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। गुरू ने इनकी शोर देखा तो उन्होंने कट से उत्तर दे डाला--यश्ोपवीन की खटी कान 
है | गृह भौर छात्र सभी इस उत्तर से प्रानन्द-विभोर हुए । 

यह है संक्षेप में युवा झ्राचाय के वृद्ध मंत्री की जीवन गाथा । 





संत-फकौरों के अगुआा 
बेगम भलोजहोर 


झष्यक्षा, समाज कल्याण बोर्ड, उसरप्रदेश 


यह जानकर निहायत खुशी हुई कि झ्राचायंश्री तुलसी धवल समारोह समित्ति अणुन्नत-प्रान्दोलन के रहनुगा 
प्राचार्य श्री तुलसीजी का प्रभिनन्दन समारोह मनाने जा रही है श्रौर उनकी शान में एक झभिनन्दन प्रन्थ भी तैयार कर 
रही है। 

भाचार्यश्री तुलसी हमारे देश के उन संत-फकीरों के प्रगुभा हैं, जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि देश की 
प्राजादी को कायम रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे देश के रहने वालों का नैतिक और चारित्रिक स्तर ऊंचा 
हो । इसके बिना किसी तरह से हमारी श्रसली तरक्की मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रपने साढ़े छः सौ शिष्य साधुओं 
श्रौर साध्वियों का रफान इस श्रोर खींचा कि सारे देश का ध्यान अ्रणुत्र त-आन्दोलन के भ्रसूलों की ओर खींचने में जुट 
जाओझो । इतना ही नहीं, उन्होंने श्रपने तेरापंथ समाज के साथ सारे देश को यह महसूस कराया कि प्रणुश्रत के श्रसूलों पर 
चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 

एक बार जब अ्रणुब्रत-आन्दोलन का सालाना जलसा सन्‌ १६५७ में सुजानगढ़ (राजस्थान) में हुआ तो उत्त र- 
प्रदेशीय ग्रणुब्बत समिति के संयोजक ने हमें भी उसमें भाग लेने की दावत दी । यह पहला मीका था जब हमने तजदीक से 
झाचार्यश्री तुलसी और उनके विद्वान्‌ व बहुत-सी विद्याप्रों व हुनरों में माहिर शिष्यों, साधुओं श्र साध्वियों को देखा । 
ये सभी भ्रच्छे-अ्रच्छे घरों के थे श्लौर सारे दुनियावी सुखों को छोड़ कर इस नये सुख की दुनिया में भ्रा चुके थे, जिसे हम 
रूहानी जिन्दगी का सुख कहते हैं । 

ग्राचायं श्री तुलगी से मिलने पर हमने देखा कि वे सही माने में एक फकीर की जिन्दगी बसर करते हुए इस 
बात की कोशिश में जुटे हुए हैं कि हमारी तरक्की के साथ-साथ सारी दुनिया की तरबकी हो । यही वजह है कि हिन्दू, 
मुसलमान, सिक्‍्ख, ईसाई सभी लोग उनके बताये हुए भ्रणुत्रत के अ्रसूलों को पसन्द करते हैं। 

झ्ाज के जमाने में हम इन्सान का श्राथिक स्तर तो ऊंचा करने में जुटे हुए हैं; लेकिन उसके मुकाबले में उसके 
जीवन का स्तर ऊंचा करने की कितनी कोशिग हम कर रहे हैं, यह सोचने की बात्त है। हम अपने देश की तरक्की के लिए 
पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजनाभ्रों की कामयाबी के लिए जरूरी है कि देश में रहने वालों का नैतिक 
और चारित्रिक स्तर काफी ऊंचा हो | इसके बिना देश में राष्ट्रीय चेतना नहीं जाग सकती है । 

यह तो सभी लोग जानते है कि सच बोलना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, दुनिया भर की दौलत बटो- 
रने की कोशिश नही करनी चाहिए; लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग इस बात पर भ्रमल क रते हैं ? भ्राचायंश्री तुलसी 
का आन्दोलन महज लैक्चर देने का या नसीहत देने का झ्ान्दोलन नहीं है, बल्कि यह उन बातों पर अमल करने का 
आन्दोलन है। झ्ाचायेश्री तुलसी और उनके शिष्य खुद महाव्रतों का पालने करते हुए हरएक को इस बात के लिए राजी 
करने की कोशिश करते हैं कि कम-से-कम लोग अ्रणुत्रतों पर चलने का प्रहद करे । इसके लिए वे, जो लोग इन प्रसूलों को 
पसन्द करते हैं, उनसे प्रतिज्ञा-पत्र भरवाते हैं कि कम-से-कम एक साल वे इन असूलों पर जरूर चलेंगे। इस तरह से यह 
महज कहने की नहीं, बल्कि करने की तहरीक़ है, जगने श्र जगाने की तहरीक है, नामुमकिन को मुमकिन बना देने की 
तहरीक़ है। प्राचार्म श्री तुलसी ने मरीज इंसान की नब्ड को प्च्छी तरह से समझा है। उसे इंसानियत का पै गः्म किस 


श्ए८ ] झाचायंत्रो तुलसी प्भितस्दन प्रस्थ [ प्रभम 


तरह सुनाया जाये भौर उस पर चलने के लिए किस तरह जोश पैदा किया जाये, यहाँप्राज के जमाने में गौर लोगों की बनि- 
स्पत ज्यादा ब्रच्छी तरह समभा है| 

आझाज सबसे ज्यादा कमी चरित्र की है। प्राज इस चरित्र की कमी की वजह से एक इंसात दूसरे इंसान का ऐत- 
बार खो चुका है, एक जमात दूसरी जमात का ऐतबार खो चुकी है भौर एक मुल्क दूसरे मुल्क का ऐतबार खो चुका है। 
इस बे-ऐलवा र (झ्रविश्वास ) के जमाने में हरएक को एक-दूसरे से खतरा पंदा हो गया है भौर इस खतरे का सामना करने 
के लिए दुनिया के मुल्क प्रणबम और उदजन बम झादि का सहारा ले रहे हैं; जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ एक मोहल्ला 
या एक शहर, बल्कि पूबे-के-यूबे, देश-के-देश साफ हो जायेंगे। ऐसे नाजुक जमाने में अ्रणुब्रम के मुकाबले में अ्रणुत्रत-श्रान्दी- 
लन चला कर श्त्ायंश्री तुलसी ने दुःख और निराशा के ग्रन्धकार में भटकती हुई दुनिया को सुख-शान्ति की एक नई 
रोशनी दी है । 

यह ठीक है कि अ्रणृत्रत-प्रान्दोलन के चलाने वाले श्राचार्यश्री तुलसी जैन-श्वेताम्बर तेरापंथ-समाज के नें 
श्राचाय हैं, परन्तु मेरी दृष्टि में भ्राचार्य श्री तुलसी दुनिया को मानवता का वही सन्देश सुना रहे हैं जिसे कमी योगिराज 
कृष्ण ने सुनाया, महावीर स्वामी ने सुनाया, महात्मा गौतम बुद्ध ने सुनाया, जिसके लिए हजरत मुहम्मद साहब ने हिज्- 
रत किया ्रौर हमारे देश के राष्ट्र पिता महात्मा गांधीजी शहीद हुए । भ्राज उसी मानवता का सन्देश, इंसानियत का 
पैगाम ग्राचार्य श्री तुलसी और आ्राचार्य विनोबा भावे हमें सुना रहे हैं। 

हमारा यह फई है कि तन, मन और जी-जान से जहाँ तक मुमकिन हो, उनके इस श्रान्दोलन को कामयाब 
बनाने की हम पूरी कोशिश करे। इसी में हम सबकी मलाई है, हमारे देश की भलाई है श्रौर हमारी इस दुनिया की भी 
भलाई है । 

आ्राज ऐसे महात्मा झ्राचाये श्री तुलसी का घवल समारोह मनाया जा रहा है। सम में नहीं भ्राता, किन शब्दों 
में मैं प्रपने ज़ज्बात का इज़ हार करूँ, किन शब्दों में श्रपनी भावनांजलि पेश करूँ। फिर भी इन चन्द शब्दों में मैं प्रपनी 
ख्वाहिश का इजहार करती हूँ कि वे चिरायु हों और सब लोगों की इसी तरह श्रणुब्नत-प्रान्दोलन और मंत्री-दिवस शभ्रादि 
के ज़रिये रहनुमाई कर जिससे कि हमारी यह दुनिया श्राज की फैली हुई मुसीबतों से नज्ञात पा सके, छटकारा पा सके । 
ग्रादमी सच्चे माने में श्रादमी बन कर एक-दूसरे का मान करना सीख सके | सब लोग मिल-जुलकर सुख से रह सके और 
इंसान की खुशहाली के लिए किन वातों की जरूरत है शौऔर किन बातों की नही है, यह सम सके, एक जौहरी की तरह 
हीरे प्रोर पत्थर की पहचान कर सके | 





भारतीय दर्शन के अधिकृत व्याख्याता 


सरदार ज्ञानसिह राड़वाला 
सिचाई झोर बिजली संत्री, पंजाब सरकार 


संत झौर गुरु का महत्त्व भारतवर्ष में सदा से रहा है। गृद नानक ने भी संत-सेवा और गुरु-भव्ति पर अ्रधिक- 
से-प्रधिक बल दिया । श्राचायंश्री तुलसी केवल संत ही नहीं; वे संत-लायक हैं। उत्की वाणी साढ़े छः सी साधु-साध्वियों 
की वाणी है। भ्रणुत्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन कर भापने सारे देश को नैतिक उदबोध दिया है। देश में इसकी सबसे बड़ी 
आवश्यकता थी। देश श्राजाद हुआ झौर बड़ी -बड़ी योजनाएं यहाँ क्रियान्वित हो रही हैं। पर देशवासियों का चारित्र यदि 
ऊँचा नहीं हो जाता तो वह भौतिक निर्माण केवल बिना रूह का दरीर रह जाता है । रोटी शौर कपड़े से भी श्रधिक जरूरी 
मनुष्य का भ्रपता चरित्र है, पर भ्राज हम जो महत्त्व रोटी ग्रौर कपड़े को दे रहे हैं वह चरित्र को नहीं । रोटी और कपड़े 
की समस्या भी तभी बनती है, जब मनुष्य का चरित्र ऊंचा नहीं रहता । मनुष्य जो प्रपने बारे में सोचता है, वह पड़ोसी 
के बारे में नहीं सोचता | छोटे स्वार्थों के लिए बड़े स्वार्थों का हनन करता है । 

भारतवर्ष घामिक देश कहलाता है । हम बात-बात में धर्म की दुह्मई भी देते हैं, पर धर्म का जो स्वरूप हमारे 
जीवन-व्यवहार में मिलना चाहिए, वह नही मिल रहा है। भाज धर्म केवल मठों, मन्दिरों, ग्रुद्वारों तक ही सीमित कर 
दिया गया है। धर्म का सम्बन्ध जीवन व्यवहार के प्रत्येक क्षण से रहना चाहिए । बाजारों और आफिसों में जब तक धर्म 
नहीं पहुँचता, तब तक देश का कल्याण नहीं है। धर्म के श्रभाव में ही भूठा तोल-माप, चोरबाजारी और रिश्वत भ्रादि चल 
रहे हैं। जहाँ तक मैं समभ पाया हूँ, श्रणुत्रत-प्रानदोलन का जन्म धर्म के इसी दबे पहलू को उठाने के लिए हुआा है। भ्रणुत्रत- 
प्रान्दोलन धर्म को बाजारों, आफिसों श्रौर राजनतिक व सामाजिक क्षेत्रों में लाना चाहता है। प्रणुत्रतों का हार्दे है - किसी 
भी क्षेत्र में कार्य करता हुआ व्यक्ति श्पने धर्म-कर्म को न खोये | इन्सानियत का खयाल रखे | कोई भी झनेतिक कर्म न 
करे। अ्रणृत्रत-श्रान्दोलन का जितना विस्तार हमारे देश में होगा, उतना ही देश हर माने में ऊँचा होगा । 

मुझे यह जान कर बहुत ही प्रसन्‍नता हुईं कि भ्राचायंश्री के नेतृत्व में साढ़े छः सौ साधु-साध्विजन व्यवस्थित 
रूप से सारे देश में नैतिक जागृति का कार्ये कर रहे हैं। मैंने दिल्‍ली में मुनिश्नी नगराजजी के पास वह तानिका भी देखी, 
जिसमें अणुव्त केन्द्रों का भ्ौर वहाँ का करने वाले साधुजनों का पूरा ब्यौरा था। सचमुच यह बार्य साधु-संतों से ही 
होने का है। भारतवर्ष के कोटि-कोटि लोग जिस श्रद्धा से उनकी बात सुनते हैं, उतनी भर किसी की नहीं । उसका एक 
कारण भी है और वह यह है कि वे जो कहते हैं, उसका भ्रपने जीवन में पालन करते हैं। वे शिक्षा अ्रणुब्रत वी देते हैं भौर 
स्वयं महात्रतों पर चलते हैं । दूसरे सभी लोगों में कथनी भौर करनी का वह श्रादर्श नहीं मिलता, श्रत: उनकी कही बात 
उतनी कारगर नहीं होती । 

किसी भी देश की महत्ता और सफलताओों का मूल्याकंन केवल भौतिक उपलब्धियों से हो नहीं किया जाता, 
बल्कि नैतिक धरातल से हो लगाया जाता है। भारतीय संस्कृति का चिरकाल से यही दृष्टिकोण रहा है और स्वाधीनता 
के उपरान्त इसी लक्ष्य को मूर्त रूप देने की श्रावश्यकता थी। इस दिशा में मनोयोग से काम करने वाले महानुभावों में 
ग्राचायंत्री तुलसी तथा इनके द्वारा प्रवर्तित प्रणुक्रत-आन्दोलन ने भ्रन्य संस्थाश्रों के लिए एक प्रादर्श स्थापित किया है । भ्रत: 
ऐसे समाज सुधारक भारतीय संस्कृति के महान्‌ विद्वान और भारतीय दर्शन के श्रधिकृत व्याख्याता के आचार्यत्व के पच्चीस 
वसन्‍्त पूरे हो जाने के उपलक्ष में जो भभिनन्दत ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है, वह त केवल ग्राभार प्रदर्शत मात्र ही है 
प्रपितु इससे हमें सतत कमंरत रहने और राष्ट्र में भावनात्मक ऐक्य स्थापित करने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी । 


तल गक्रेन्तः 


परम साधक तुलसीजी 


श्री रिघभदास रॉका 
सम्पादक, जन जगत 


बारह साल पहले मैं श्राचायंश्री तुलसीजी से जयपुर में मिला था | तभी से परस्पर में प्राकर्षण घौर प्रात्मीयता 
बराबर बढ़ती रही है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से इच्छा रहते हुए भी मैं जल्दी-जल्दी नहीं मिल पा रहा हैँ, फिर भी निक- 
टता का सदा श्रनुभव होता रहता है भर भ्राज भी उस झ्रनुभव का आनन्द पा रहा हूँ। 

धवल समारोह उन पर आ्ाचार्य-पद का उत्तरदायित्व प्राप्त होकर पच्चीस वर्ष बीतने के निमित्त से मनाया जा 
रहा है, यही इसकी विशेषता है। व्यक्ति का जन्म कब हुझ्ना गौर उसकी कितने साल की उन्न हुई, यह कोई महत्त्व की 
बात नहीं है। पर उसने अपने जीवन में जो कुछ वैशिष्ट्य प्राप्त किया, कोई विशेष कार्य किया हो, वही महत्त्वपूर्ण 
बात है। 

इस जिम्मेदारी को सौंपते समय उनकी ग्रायु बहुत बड़ी नहीं थी | उनके सम्प्रदाय में उनसे बयोवुद्ध दूसरे संत भी 
थे; परन्तु उनके गुरु कालूगणीजी ने योग्य चुनाव किया; यह तुलसीजी ने झ्राचाये-पद के उत्त रदायित्व को उत्तम प्रकार 
से निभागा; इससे सिद्ध हो गया । 


कुछ प्राशंकाएं 

बसे किसी तीर्थंकर, भ्रवतार, पैगग्बर, मसीहा ने जो उपदेश दिया हों उसकी समयानुसार व्याख्या करने का 
कार्य ग्राचार्य का होता है। उसे तुलसीजी ने बहुत ही उत्तम प्रकार से किया, यह कहना ही होगा । कुछ लोग उन्हें प्राचीन 
परम्परा के उपासक मानते हैं मोर कुछ उस परम्परा में क्रान्ति करने वाले भी । पर हम कहते हैं कि वे दोनों भी जो कहते 
हैं, उसमें कुछ न कुछ सत्य जरूर है, पर पूर्ण सत्य नहीं है। तुलसी जी पुरानी परम्परा या परिपाटी चलाते है, यह ठोक है; 
पर शाहइवत सनातन धर्म को नये दबब्दों में कहते हैं, यह भी प्रसत्य नहीं है। कई लोगों को इसमें छुल दिखाई देता है तो 
कईयों को दम्भ। उनका कहना है कि यह सब प्रपना सम्प्रदाय बढ़ाने के लिए है। लेकिन तुलसीजी छल या माया का 
आश्रय लेकर अपने सम्प्रदाय को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हों, ऐसा हमें नहीं लगता । क्योंकि उनमें हमें इस समझ के 
दर्शन हुए हैं कि कुछ व्यक्तियों को तेरापंथी या जैन बनाने की अपेक्षा जैन धर्म की विशेषता का व्यापक प्रचार करना 
ही श्रेयस्कर है । उनमें इच्छा जरूर है कि अधिक लोग नीतिवान्‌ चरित्रशील व सद्गृणी बनें | यदि व्यापक क्षेत्र में काम 
करना हो तो सम्प्रदाय-बुद्धि का मोह बाधक ही होता है। - 

यदि भ्ाज कोई किसी को अपने सम्प्रदाय में खींचने को कोशिश करता है तो हमें उस पर तरस झाता है। लगता 
है कि वह कितना बेसममक है भर तत्त्वों के प्रचार की एवज में परम्परा से चली आई रूढ़ियों के पालन में धर्म-प्रचार 
मानता है। हमें उनमें ऐसी संकुचित दृष्टि के दर्शन नहीं हुए । इसलिए हम मानते हैं कि उनमें छल सम्भव नहीं है। 

दंभ या प्रतिष्ठा-मोह के बारे में मी कभी-कभी चर्चा होती है । उनके प्रतिकूल विचार रखने वाले कहते हैं कि 
वे जैसा जो ग्रादमी हो, वैसी बात करते हैं । मत में एक बात हो और दूसरा भाव प्रकट करना दंभ ही ती है । यदि इतने साल 
परिश्रम कर यही साधना की हो तो रत्न को चन्द रुपयों में बेचने जेसा है ही । जब साधना के मार्ग में दंभ से बढ़ कर कोई 
दूसरा बाधक दुर्गुण न हो,तब क्या तुलसी जी जैसा साधक--विकास मार्ग का प्रतीक--इसी दंभ में उलक जायेगा, विश्वास नहीं 
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होता । हमने देखा है कि उनसे चर्चा करने के लिए श्राने वालों में कई बहुत उत्तेजित होकर ऐसी बातें भी कह बैठते हैं जो 
सहसा सम्य औौर संस्कारी व्यक्ति के मुंह से नहीं निकल सकतीं, फिर भी वे गरम नहीं होते, उन्हें उत्तेजित होते हमने 
नहीं देखा । यह शान्ति साधना द्वारा प्राप्त है वा दिखावा ? हमारी यह हिम्मत नहीं कि हम उसे दिखावा कहें । 

रही प्रतिष्ठा या बड़प्पन की भूल की बात, सो हस विषय में कई भ्रच्छे लोगों के मन में गलतफहमी है कि उनके 
शिष्य बड़े-बड़े लोगों को लाकर उनका इतना प्रधिक प्रभार क्‍यों करते हैं ? क्या यह बात भ्रात्म-विकास में लगे हुए साधक 
के लिए उचित है ? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। भाज विज्ञापत का युग है। अ्रच्छी बात भी बिना प्रचार के 
झागे नहीं बढ़ती । यदि श्रपनी श्रच्छी प्रवृत्तियों या प्रान्दोलन के प्रचार के हेतु यह सब किया जाता हो तो क्या उसे 
भयोग्य या त्याज्य माना जा सकता है ? 

प्रतिष्ठा का मोह ऐसा है, जिसका त्याग करता हुआ दिखने वाला कई बार उसका त्याग उससे ग्रधिक पाने की 
आशा से करता है। दूसरे पर भ्राक्षेप करते समय हम भपना प्रात्म-निरीक्षण करें, तो पता लगेगा कि हमारी कहनी ग्रौर 
करनी में कितना भ्रन्तर है। हमें कई बार झपने-प्रापको समभने में कठिताई होती है। लोकैधणा को त्यागने का प्रयत्न 
करने वाले ही जानते हैं कि ज्यों-ज्यों बाह्य त्याग का प्रयत्न होता है,स्यों-त्यों वह अन्तर में जड़ जमाता है । यह बात भपना 
मानसिक विश्लेषण,पअपनी वृत्तियों का निरीक्षण-परीक्षण करने वाला ही जानता है। कई बार त्याग किये हुए ऐसा दिखाई 
देने वाले के हुदय में भी उसकी कामना होती है तो कई बार बाहर से दी हुई प्रतिष्ठा का भी जिसके हृदय पर झ्रसर न हुआा 
हो ऐसे साधक भी पाये जाते हैं । इसलिए तुलसीजी के हृदय में प्रतिष्ठा का मोह है या धर्म-प्रसार की चाह, इसका निर्णय 
हम जंसों की करना कठिन है, इसलिए इस बात को उन्हीं पर छोड़ दे, यही श्रेष्ठ है । 


कमंठ जोबन 


उन्होंने जो धवल समारोह के निमित्त से वक्तव्य दिया, वह हमने देखा । वह भाषा दिखावे की नहीं लगती, हृदय 
के उदगार लगते हैं। हमारी जब-जब बात हुई, हमने जो चर्चा की, वह प्रान्तरिक और साधना से सम्बन्धित ही रही है । 
हाँ, कुछ समाज से सम्बन्धित होने से सामाजिक चर्चा भी हुई, पर श्रधिकांश से साधना सम्बन्धित होती रही है। इसलिए 
हम उन्हें परम साधक' मानते आये हैं श्रौर कोई भ्रब तक ऐसा प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ कि हमें ग्रपने मत को बदलना 
पड़ा हो । हमें उनमें कई गुणों के दर्शन हुए । ऐसी संगठन-चातुरी, ग॒गग्राहकता, जिज्ञासावुत्ति, परिश्रमशीलता, भ्रध्यवसाय 
व शान्ति बहुत कम लोगों में पाई । हमने प्रत्यक्ष में उन्हें बारह-बा रह, चौदह-चौदह घण्टे परिश्रम करते देखा है। कई बार 
हमने उनके भक्तों से कहा कि इस प्रकार वे उन पर अत्याचार न करें। वे सबेरे चार बजे उठ कर रात को ग्यारह बजे 
तक बराबर काम करते हैं, लोगों से चर्चा या वार्ता होती रहती है। हमने देखा न तो दिन को वे ग्रारास करते हैं और न 
प्रपने साधुभों को करने देते हैं। ध्यान, चिन्तन, भ्रध्ययन, व्याख्यान, चर्चा चलती ही रहती है । फिर जैन साधुग्रों की चर्या 
ऐसी होती है जिसमें स्वावलम्बन ही झधिक रहता है। सभी धामिक क्रियाएं चलती रहती हैं। इतने परिश्रम के बाद भी 
सन्तुलन न खोना कोई भ्रासान बात नहीं है। कोई उनके साथ दो-चार रोज रहकर देखे तभी पता चल सकेगा कि वे कितने 
परिश्रमी है और यह बिना साधना के संभव नहीं है। 

उन्होंने भ्रपने साधुप्रों तथा साध्वियों को पठन-पाठन, अध्ययन तथा लेखन में मिपण बनाने में काफी परिधम 
भौर प्रयत्त किये। उसके साधु केवल अपमे सम्प्रदाय या धर्म ग्रन्थों या तत्त्वों से हो परिचित नहीं, पर सभी धर्मो और वादों 
से परिचित हैं। उन्होंने कई ग्रच्छे व्याख्याता, लेखक, कवि, कलाकार तथा विद्वानों का निर्माण किया है । केवल साधुश्ों को 
ही नहीं, श्रावक तथा श्राविकाओं को भी प्रेरणा देकर आगे बढ़ाया है। 


आाजार्य का कार्य 


राजस्थान और राजस्थान में भी थली जंसा प्रदेश, ऐसा समभा जाता है, जहाँ पुराने रीति-रिवाज और रूढ़ियों 
का ही प्रावल्य है। उस राजस्थान में पर्दा तथा सामाजिक रीति-रिवाजों को बदलने की प्रेरणा देना सामान्य बात नहीं है, पर 
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अत्यन्त कठिन काय॑ है। उन्होंने पर्दो प्रथा तथा सामाजिक क्रीतियों के प्रति समाज को सजग कर नया मोड़ दिया है। 
जैसे प्रगतिशील युवकों को लगता है कि वही पुरानी दवाई नई बोतल में भरकर दे रहे हैं, उसी तरह परम्पराबादियोंकों 
लगता है कि साधुओं का यह क्षेत्र नहीं, यह तो श्रावकों का--गृहस्थों का काम है। उनका क्षेत्र तो धामिक है। वे इस 
फंभट में क्‍यों पड़ते हैं । पर प्रगतिशील तथा परम्परावादियों के सिवा एक वर्ग ऐसे लोगों का भी है जो प्राचीन संस्कृति 
में विश्वास या निष्ठा रखते हुए भी श्रच्छी बात जहाँ से भी प्राप्त हो, लेना या प्रहण करना श्रेयस्कर मानता है। उन्हें ऐसा 
लगता है कि तुलसीजी प्राचार्य है और आचार्य का कार्य है, धर्म की समयोपयोगी व्याख्या करने का, सो वे कर रहे हैं। 
उन्होंने केवल जैनियों के लिए ही किया है, सो बात नहीं है। वे राष्ट्रीय दृष्टि से ही नहीं, प्रपितु मानव-समाज की 
दृष्टि से ही कार्य कर रहे हैं । भ्रणुत्रत-प्रानदोलन उसीका परिणाम है। भ्रणुत्र त-परान्दोलन मानव-समाज जिन जीवन-मूल्यों को 
भुला रहा था, उसे स्थापित करता है। मानव का प्रारम्भ से सुख-प्राप्ति का प्रयत्त रहा है। ऋषि-मुनि, संत-साधक श्ौर 
मार्ग-दरष्टा तीर्थंकर यह बताते आये हैं कि मनुष्य सदृगुणों को श्पनाने से ही सुखी हो सकता है। सुख के भौतिक या बाह्य 
साधनों से वह सुखी होने का प्रयत्न करता तो है, लेकिन वे उसे सुखी नहीं बना सकते । सुखी बना जा सकता है, सद॒गुणों 
को अपनाने से । अ्रषुत्नत उसे सच्ची दृष्टि देता है । केवल किसी बात की जानकारी होने मात्र से काम नहीं चलता, पर जो 
ठीक बात हो, उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न हो, विचारों को आचार की जोड़ मिले, तभी उसका उचित फल प्राप्त 
होता है। श्रणुत्रत केवल जीवन की सही दिशा नहीं बताता, पर सही दिशा में प्रयाण करने का संकल्प करवाता है और 
प्रयत्नपूर्वक प्रयाण करवाता है । 


शुभ की ध्रोर प्रयाण 


भारत में सदा से जीवन-ध्येय बहुत उच्च रहा है, पर ध्येय उच्च रहने पर यदि उसका आचार संभव न रहे तो 
बह ध्येय जीवनोपयोगी न रह कर केवल वन्दनीय॑ रह जाता है। पर अणुव्रत केवल उच्च ध्येय, जिसका पालन न हो सके, 
ऐसा करने को नहीं कहता । पर वह कहता है, उसकी जितनी पात्रता हो, जो जितना ग्रहण कर सके, उतना करे। प्रारम्भ 
भले ही अ्रणु से हो, पर जो निर््चिय किया जाये, उसके पालन में दृढ़ता होनी चाहिए । इस दृष्टि से श्रणुत्षत शुभ की ओर 
प्रयाण कर दृढ़तापूर्वक उठाया हुआ पहला कदम है। 

मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि संकल्प पूरा करने पर झआत्म-विश्वास बढ़ता है और विकास की गति में तेजी श्राती 
है। इसलिए भ्रणुब्रत भले ही छोटा दिखाई पड़े, लेकिन जीवन-साधना के मार्ग में महत्त्वपूर्ण कदम है । इस दृष्टि से ग्राचायश्री 
तुलसीजो ने अणन्नत को नये रूप में समाज के सन्‍्मुख रख कर उसके प्रचार में प्रपनी तथा अपने शिष्य-समुदाय और अनु- 
याग्रियों की शक्तित लगाई । यह ग्राज के जीवन के सद्दी मूल्य भुलाये जाने वाले जमाने में श्रत्यन्त महत्त्ववृर्ण बात है । यदि 
इस भ्रान्दोलन पर वे सारी शक्ति केन्द्रित कर इसे सफल कर सके तो केवल गपने धर्म या सम्प्रदाय का ही नहीं, भपितु मानव- 
जाति का बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं। किन्तु हमने देखा है कि प्रान्दोलन को जन्म देने वाले या शुरू करने वाले जब 
विभिन्‍न प्रवृत्तियों में शक्ति को बाँट देते हैं, तब वहू काये चलता हुआ दिखाई देने पर भी वह प्राणरहित, परम्परा से चलने 
वाली रुढ़ियों की तरह जड़ बन जाता है । 
भारत का महान्‌ श्रभियान 

यदि श्रणुद्र त-आन्दोलन को सजीव तथा सफल बनाने के उद्देश्य से श्राचायंश्री भ्रपना सारा ध्यान उस पर केच्द्रित 
कर पूरी शक्ति से इस कार्य को करेंगे तो वह भारत का महान्‌ अभियान होगा, जो भ्रशान्त संसार को शान्त करने का 
महान्‌ सामर्थ्य रखता है। 

हमारा तुलसीजी की शक्त में सम्पूर्ण विश्वास है। वे इस महान्‌ भ्रभियात को गतिशील बनाने का प्रयास करें, 
जिससे अशान्त मानव शान्ति की शोर प्रस्थान कर सके । 

हम भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि भ्राचार्य तुलसीजी को दीर्घायु तथा स्वास्थ्य प्रदान कर, ऐसी शक्षित दे, जिससे 
उनके द्वारा अ्रपने विकास के साथ-साथ समाज का अधिकाधिक कल्याण हो । 


जन-जन के प्रिय 
मुनिश्नी सांगीलालजी 'मधुकर' 


झ्राचार्य तुलसी की यात्रा का इतिहास अणुन्नत-आन्दोलन के श्रारम्भ से होता है । यों तो झ्ाचार्यश्री की पद-यात्रा 
जीवन-भर ही चलती है, परन्त यह यात्रा उससे कुछ भिन्‍म थी | पूर्ववर्ती यात्रा में स्‍्व-साधव का ही विज्ञेप स्थान था, पर 
' इसमें स्व” के आगे 'पर' भौर जुड़ गया । इसलिए जनता की दुष्टि में इसका विशेष महत्त्व हो गया । पे 
ट इसके पीछे बारह वर्ष का लम्बा इतिहास है। प्रस्तृत निबन्ध में कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा, 
जिनसे भ्राचार्यश्री तुलसी तेरापंथ के ही नहीं, बल्कि जन-जन के झाराध्य झौर पूज्य बन गये हैं । 
आचार्य श्री यात्रा प्रारम्भ करने के बाद राजस्थान, बम्बई, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल 
तथा पंजाब आदि देश के भ्रनेक भागों में करीब पनद्रह-सोलह हजार मील घूम चूके है। प्रतिवर्ष भारत के ही नहीं, प्रपित 
विदेशों के भी ग्रमेक पर्यटक यहाँ पर आते हैं। उनके सामने पथवर्ती हरे-मरे लहलहाते खेत, कलकल वाहिनी ख्रोतस्वि- 
निर्यां, गगनचुम्बी पर्वत श्रेणियाँ, प्राकृतिक दृश्यों की बहारे और अनेक दर्शनीय स्थलों की मनोरमता का श्रनिर्वेंचनीय 
श्रानन्द लूटने का ही प्रमुख ध्येय होता है, परन्तु प्राचार्यश्षी के लिए यह सब गौण है। वे इन सब बाहरी दृष्यों की अपेक्षा 
मानब के अन्तःस्थल में छिपे सौन्दयं-दर्शन को मुख्य स्थान देते हैं। दस भील चले या पन्द्रह मील, स्थान पर पहुँचते ही बिना 
विश्राम स्थानीय लोगों की समस्याभरों का अध्ययन कर, उचित समाधान देना उन्हें विशेष रुचिकर है । वे थो डे समय में प्रधिक 
काय करना चाहते हैं, अ्रत: कहीं एक दिन, कहीं दो दिन और कहीं-कहीं तो एक ही दिन में तीमन-चार और पाँच-पाँच स्थानों 
पर पहुँच जाते हैं। लोग शभ्रधिक रहने के लिए ग्राग्रह करते हैं; पर उनका उत्तर होता है--जो कुछ करना है, वह इतने 
समय में हो कर लो । दर्शक को आराइचय हुए बिना नहो रहता, जब वे अपनी प्रभावोत्पादक होली से ग्रनेक विकट समस्याप्रों 
का बहुत थोड़े समय में ही समाधान दे देते हैं । 


सासला एक दिन में सुलझ गया 


आ्राचायंश्री 'सेमड़' (मेवाड ) गाँव में पधारे। उन्होंने सुना उस छोटे-से गाँव में झ्नेक विग्रह हैं । वे भी दस-दस 
ओर पन्द्रह वर्षों से चल रहे हैं। भाई-माई के साथ सन-मुटाव, चाचा-भतीजे, बाप-बेटे, इवसुर-जमाई और सांस-बहुओों में 
भगड़ा है। वे इस कलह को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो गये। उस दिन आचायंश्री के प्रतिश्याय का प्रकोप था। कष्ठ 
भी कुछ भारी थे, फिर भी उसकी परवाह किये बिना उस कार्य में जुट गये। एक-एक पक्ष की राम-कहानी सुनी, कोमल- 
कठोर शिक्षाएं दीं और भविष्य में क्या करना है, यह दिग्दर्शन किया । वादी-प्रतिवादियों का हृदय बदला। क्राचार्यप्रवर 
ने दोनों पक्षों को सोचने के लिए मवसर दिया । सायंकालीन प्रतिक्रमण के बाद पुनः दोनों पक्ष उपस्थित हुए श्रौर आचाय॑श्री 
की साक्षी से परस्पर क्षमायाचना करने लगे । कल तक जो ३६ के झंक की तरह पूर्ब-पश्चिम थे और जिनको आँखें ही नहीं 
मिलती थीं, वे आज गले मिल रहे थे। अनेक पंच व न्यायाधीश जिन मामलों को वर्षो तक नहीं सुलमा सके थे, वे एक दित 
में सुलभ गये । क्या वे परिवार इस उपकार को जीवन-भर भूल सकंगे ? 
यह धर्म स्थान है 

झ्राचार्यश्री के व्यक्तित्व में एक सहज आकर्षण है। वे जहाँ-कहीं भी चले जायें सहल्नों व्यक्तियों की उपस्थिति 


(दे ] ध्ाचायंत्री तुलसी झभिनस्दन प्रत्व [ अबम 


सहजतया हो जाती है। गाँव चाहे छोटा हो था बड़ा, प्रवचन के समय स्थान पूर्ण न भरे, ऐसे श्रवसर कम ही आते हैं । 
प्राचायश्री के शब्दों में “कहाँ से थ्रा जाते हैं इतने लोग। त धूप की परवाह है झौर न वर्षा की। पता लगते ही पन्द्रह- 
परद्रह मील से पैदल चले भाते हैं। कितनी श्रद्धा है इन ग्रामीणों में । मैं बहुत सुतता हूँ कि श्राजकल लोगों में घामिक 
भावता नहीं रही, पर यह बात मैं कंसे मान लूँ कि यह बात सही है ।” 

एक समय था जब कुछ पुराणपन्थियों ने कहा--स्त्री और शूद्र को धमं-अ्रवण का अधिकार नहीं। आचायंश्री 
की दृष्टि में यह गलत है। धर्म पर किसी व्यक्ति या जाति विशेष की मुहर छाप नहीं है। वह तो जाति-पाँति श्रौर बर्ग के 
भेदभावों से ऊपर उठा हुआ है। क्‍या वृक्षों की छाया, चन्द्रमा की चांदनी श्ौर सरिता का शीतल जल सामान्य रूप से 
सभी के लिए उपयोगी नहीं होता ? उसी तरह धर्म भी किसी कठघरे में क्यों बेंधा रहे । जितना भ्रधिकार एक महाजन को 
है, उतना ही अधिकार एक हरिजन को भी है। 

अभी-प्रभी मारवाड़ यात्रा के दौरान में ग्राचार्यश्री 'सणया' नामक गाँव में थे । प्रवचन स्थल पर स्थानीय लोगों 
ते एक जाजम बिछाई। श्राचार्यप्रवर परीक्षार्थी साधु-साध्वियों को अ्रध्ययत करवा रहे थे, भ्रतः एक साथ ने प्रवचन 
झ्ारम्भ किया | सभी वर्गों के लोग आ-पग्राकर जमने लगे । एक मेघवाल भाई भी झ्राया श्रौर उस जाजम पर बैठ गया । 
तथाकथित घामिकों को यह कंसे सहाय होता । वे उठे, भ्राँखें लाल करते हुए उस भाई के पास पहुँचे श्ौर बुरा-भला कहते 
हुए वहाँ से उठने के लिए उसे बाध्य करने लगे। इस हरकत से उस भाई की भ्राँखों में झ्ाँसू भ्रा गये। आचार्य प्रवर सामने 
से सारा दृश्य देख रहे थे । उनका कोमल हृदय पसीज उठा अध्यापन में मन नहीं लगा। तत्काल प्रवचन स्थल पर पहुँचे 
और कहने लगे---भाइयो, यह क्या है ? एक व्यक्ति को अस्पृश्य मान कर उसका अपमान करना कहाँ तक उचित है। धर्म - 
स्थान में इस प्रकार का अनुचित बर्ताव, यह तो साधुओों का भ्रपमान है । यह कोई आपकी साज-सज्जा देखने नहीं प्राया है 
प्रपितु संतों का प्रवचन झौर श्राध्यात्मिक बातें सुनने के लिए झ्राया है। उसे नहीं सुनने देना कितना बड़ा भ्रपराध है ! 

एक स्थानीय पंच बोला---पर यह जाजम तो पझ्ागन्तुक भाइयों के लिए बिछाई थी । यह बैठा ही क्यों । इसे 
क्या अधिकार था ? 

झ्राचायेश्री---किसने कहा तुम इसे बिछाझो। यह भ्रापकी है, भाप चाहे जिसे बिठाएं, किन्तु सार्वजनिक स्थान 
पर बिछा कर किसी व्यक्ति विशेष को जातीयता के झ्राधार पर वंचित करना, शान्ति से बैठे हुए को भ्रनुचित तरीके से 
उठाना, भिल्कुल गलत है। यहाँ भापके पंचायत भी तो होगी ? उसमें जितने पंच हैं, क्या सारे महाजन ही हैं ? 

पंच---नहीं, एक हरिजन भी है । 

प्राचार्यश्री --तो क्या पंचायत के समय उसके बैठने की भ्रलग ष्यवस्था होती है ? 

पंच--नहीं महाराज ! वहाँ तो सभी साथ में ही बंठते हैं । 

प्राचायंत्री---तो फिर इस बेचारे ने आपका क्‍या बिगाड़ा है। इसके साथ इतना भेदभाव क्‍यों ? याद रखो, यह 
धर्म-स्थान है। 

इस प्रकार भराचायेश्री ने अनेक तकं-वितकोँ से भ्रस्पृष्यता की झ्ोट में होने वाली घृणा की भावना को दूर करने 
पर बल दिया । प्रवचन समाप्ति पर घटना से सम्बन्धित व्यक्ति श्राये और इस बात के लिए माफी साँगने लगे । वह मेघ- 
बाल भाई तो गदुगद हो रहा था। 


में निहाल हो गया 


बहुधा सुना जाता है कि श्राजकल लोगों पर धामिक उपदेश्ञों का भ्रसर नहीं होता । ठीक है,हो भी कैसे जब तक 
उपदेश के पीछे वक्ता का जीवन त बोले । वक्‍ता में श्रगर प्रास्था हो तो श्रोता का जीवन तो पल भर में बदल जाये । क्या 
दयाराम की घटना इस तथ्य को अभिव्यक्त नहीं करती । दयाराम की उम्र साठ वर्ष से ऊपर होगी। पर भ्रब भी पति- 
पत्नी मिलकर हाथों से एक कुश्माँ खोदने में व्यस्त हैं। लम्बा कद, गठौला बदन, बड़ी-बड़ी डरावनी ग्रांखें व बिखरे हुए 
बाल देख कर हरेक व्यक्ति तो उसे बतलाने का भी सम्भवतः साहस न करे। वह प्रपने जीवन में नेक लोगों की तिजोरियाँ 


श्रध्याय ] अ्न-शन के प्रिय ' [ १६५ 


उड़ा चुका था। यही उसका प्रमुख धन्धा है । 

प्पने पाश्वेबर्ती गाँव में प्राचायं श्री का शुभागमन सुन कर दर्शनों की उत्कष्ठा जगी तो चल पड़ा । उपदेश सुना, 
प्रख्छा लगा | राजिभर चिन्तन चला | सबरे भ्राचार्यश्री उसी की ढाणी के पास से गुजरे | पैर पकड़ लिये श्र कहने लगा--- 
थोड़ा-सा दूध तो लेना हो पड़ेगा । आप भरे गुरु हैं। मैं ग्रापकी साक्षी से भ्राज अतिज्ञा करता हूँ कि भ्रव से चोरी नहीं 
करूँगा, चाहे सौ मन सोना भी क्‍यों न हो, मेरे लिए हराम है। श्राचार्य प्रवर ने नियम दिलाते हुए दूध लिया तो वह हर्ष 
बिह्लूल हो गया । उसके मुँह से निकले छब्द 'मैं निहाल हो गया' भ्रब भी मेरे कानों में गुनगुना रहे हैं । 


धावा तो बोलता-देखता है 


ग्राचायंश्री पदराडे में थे । इधर-उधर की बस्तियों के भोलों को पता लगा कि एक बड़े बाबा प्राये हैं, तो करीब 
पचास भाई इकट्ठे होकर झ्ाये शौर बाहर से ही भ्राचायंश्री को देखने लगे । वे कुछ सकुचा रहे ये। सम्भवतः सोच रहे 
थे कि बाबा हमारे से बात करे या न करे। प्राचायंश्री ने उन्हें देखा तो उनका परिचय पूछने लगे। आचायेश्री की मृदु- 

” ब्राणी से वे इतने मुग्ध बने कि वहीं पर जम गये भौर कहने लगे--बाबा, हमें भी कुछ रास्ता बतलाइये । 

्राचार्य श्री ने बुराइयों के बारे में कहा, जो उनके जीवन में व्याप्त थीं तो एक बृढ़ा भील खड़ा होकर कहने लगा--- 
'बाह! वाह! बाबा तो बोलता-देखता है।' तत्रस्थ श्रोताभ्रों को आइचये हुआ, जब उन भीलों ने परस्पर विचार-विमश कर वर्षों 
से पलने वाली बुराइयों को तिलाजलि देते हुए शिकार, शराब भौर महीने में एक दिन से अ्रधिक मांस खाने का त्याग कर 
दिया शौर यह विश्वास दिलाया कि हम हमारी जाति के श्रन्य व्यक्तियों को भी इन उपदेशों पर चलने के लिए प्रेरित करेगे । 


साहित्य श्रौर सेठ 


बच्चों में प्रच्छे संस्कार भराएं, यह सभी को काम्य है, पर वे कंसे आएं, यह कोई नहीं सोचता । वे क्या करते 
है, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, इस पर ध्यान दिये बिना इस स्थिति में परिवर्तन श्रा जाये, यह कम सम्भव है। इस कार्य 
को सम्पादित करने में अभिभावकों का आदेश-निर्देश तो मुख्य है ही, सत्साहित्य भी कम महत्त्व नहीं रखता। पर व्यापारी 
समाज का साहित्य से क्या वासस्‍्ता ! इन वर्षों में आचायंश्री की वरद प्रेरणा पाकर जहाँ भ्रनेक बालक व युवक इस धोर 
रुचि लेने लगे हैं, वहाँ अ्रनेक प्रौढ़ भी इस ओर झ्राकषित हुए हैं । 

प्राचार्यप्रवर 'भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर' पढ़ा रहे थे । एक भरे-पूरे परिवार वाले सेठजी भ्राये । वे भ्रच्छे तत्त्वजञ औौर 
समझदार आवक हैं। पुस्तक को देख कर पूछने लगे---कौनसी पुस्तक है ? 

ग्राचार्य क्षी--भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर' । स्वामीजी का समग्र साहित्य ऐसे तीन भागो में द्विशताब्दी के पग्रवसर पर 
प्रकाशित हुआ है। पढ़ा है या नहीं ? घर पर तो होगा ? 

सेठ--नहीं, गुरुदेव । मैं पोते--स्वयं तो पढ़ ही नहीं सकता, क्या करूँ मेंगा कर ! 

आचार्येश्री ते पोते शब्द को दूसरे श्रथे में प्रयुक्त करते हुए कहा--पोते, स्वयं नहीं पढ़ सकते तो क्या हुग्ना 
पोते (पौत्र) तो पढ़ सकते हैं? पर कौन ध्यान दें । हजारों रुपये के गहने व झन्य भ्राडम्बर की चीजें मेगा देंगे, पर साहित्य 
नहीं। घर पर रहने से कहीं कोई पढ़ ले तो ? कहते हैं, बच्चों में संस्कार नहीं पड़ते। कहाँ से भाये संस्कार ? उन्हें अपने 
घर के साहित्य का ही पता नहीं है! 

सेठ--गुरुदेव | झाप ठीक फरमाते हैं। ऐसी ही बात है । धर पर रहते से तो कोई पढ़ेगा ही । इस छोटी-सी 
घटना से उसमें साहित्य के प्रति काफी रुचि जागृत हो गई। भ्ब वे बहुधा वाचन के समय भ्रनुपस्थित नहीं रहते पभ्रौर 
साहित्य भी अ्रपने पास रखने लगे हैं । 


झपना क्‍झ्होभार्य समक्ूंगा 
महता जी भ्रच्छे पढ़े-लिखे झौर प्रत्येक बात को तक की कसौटी पर कस कर मानने वाले व्यक्त्ति हैं। के भणुत्रत- 


१५६ ] भ्रावापंली तुलसी सभिनन्‍्दन प्रस्‍्ष [ प्रथम 


प्रान्दोलन के माध्यम से प्राचार्य श्री के सम्पर्क में श्राये, एक बार तहीं अनेक बार। सूक्ष्मता से भ्राचार-विचारों का श्रध्य- 
यन किया और अणुव्नतो बत गये । उन पर शभ्रणुक्नतों की गहरी छाप है। ग्राहक को आरचर्य हुए बिना नहीं रहता, जम 
बह उनकी दुकान पर पैर धरते ही निम्नोक्त हिंदायतें पढ़ता है : 

१. भाव सबके लिए एक है जो कि प्राइस कार्ड पर लिखे हुए हैं। 

२. भाव में फर्क आने पर तीन दिन के दरम्यान कपड़ा वापस लेकर पूरे दाम लौटाने का नियम है । 

३. खरीद कर जाने के बाद भी मित्र-गण नापसन्द कर दें तो कपड़ा वापस लेकर दाम लौटाने की सुविधा है। 

ऐसा केवल लिखा ही नहीं गया है, इसे ग्रक्ष रश: क्रियान्वित किया जाता है। यही कारण है कि उनकी दुकान 
की प्रतिष्ठा प्रतिदिन वृद्धिगत है। इस बार उन्होंने आचार्य श्री की पद-यात्रा में साथ रहने का कार्यक्रम बनाया । वे केवल 
१४ दिवस साथ में रहे, पर इस दौरान में प्राचायश्री 8रा प्रतिपादित तत्त्वों का खूब सुक्ष्मता से प्रध्ययल किया। प्रणु- 
ब्रतों का प्रचार तो उनका मुख्य ध्येय ही बन गया है । ,वे जाने लगे तो उनका जी भर आया, पर जाना जरूरीथा, श्रतः 
विवदा थे। दो दिन बाद अपनी इस यात्रा की चर्चा करते हुए अ्रपने एक मित्र को पत्र लिखा उसमें उनके मानसिक भावों 
की प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि सारी जिन्दगी में सिर्फ ये 
१४ दिन ही काम के रहे हैं, बाकी सब निकम्मे | जो कृपा गुरुदेव की मुझ पर इन दिनों रही, उसको जन्म-जन्मान्तर 
भी भूल नहीं सकता । मेरी तरफ से गुरुदेव के चरणों में प्रतिज्ञा पत्र श्रज कर देना कि मैं तेरापंथ तत्त्व, भ्रणश्नत-प्रान्दों- 
लन, नया मोड़ व भविष्य में श्रापफे किसी भी आदेश पर अपना सब कुछ ग्रपंण करने में श्रपने प्रापका भ्रहो भाग्य सम भूंगा । 

आपका 
चन्दनमल महता 


लो बाबा इसे ही स्वीकार करो 


आ्राचार्यप्रवर जहाँ कहीं भी जायें, श्रपने काये को गौण नहीं करते । उनका यह ध्येय रहता है कि कोई भी व्यक्ति 
उनके पास न तो खाली हाथ आये और न खाली हाथ जाये । इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कोई श्रर्थ चाहिए। उसे तो 
वे छूते भी नही । जब उन्होंने मेवाड़ यात्रा के दौरान में भ्रादिवासी क्षेत्र में प्रवेश किया तो बहुत से गरासियों (भीलों) ने 
उनका स्वागत किया । प्राचार्य श्री ने मन्द-मन्द मुस्कराहते हुए पूछा--अरे भाई ! खाली हाथ ही झ्ाये हो या भेंट के लिए 
भी कुछ लाये हो ? 

सब एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे । एक भाई कुछ पंसे लेकर प्रागे ग्राया और कहने लगा--बाबा मरे पास तो 
इतने ही पैसे हैं। श्राप स्वीकार कीजिये । 

स्मितवदन आचार्य श्री ने कहा--बस इतने ही ? इस छोटी-सी भंट से क्या होगा ? मैं तो ऐसी भेंट चाहता हैं 
जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो । 

वह बेचारा भ्रसमंजस में पड़ गया । आखिर जब आचार्यश्री ने सारा भेद खोला तो वह प्रसन्‍न होकर बोला-- 
आबा ! और तो कोई लत नहीं है एक शराब जरूर पीता हूँ। 

भाचार्यश्री--कितनी पीते हो । 

व्यक्ति--बाबा ! कितनी का मत पूछिये, वर्ष में पाँचसो, सातसौ, हजार का कुछ भी पता नहीं है । 

आचार्यश्री--भाई, शराब तो बहुत खराब है, अनेक बुराइयों की जड़ है। इसको तुम्त इतना प्रश्नय क्‍यों देते हो? 
जिस अर्थ को प्राप्त करने के लिए दिव-मर कड़ी मेहनत कर खून-पसोना एक करते हो, उसे यों बरबाद करो, क्‍या यह 
उचित है ? क्‍या मैं तुमसे यह भेंट माँग लूँ ? 

कुछ देर तो वह सोचता रहा। झाखिर पौरुष जागा, आगे आया और बोला--लो बाबा ! इसे हो स्वीक।र 
करो। मैं आपके चरण छूकर कहता हूँ कि श्रव इसकी झोर ग्रांख उठा कर भी नहीं देखूंगा। 


ध्रध्याय | लन-खन के प्रिय | । 


में तो मनुष्य हूँ 

झ्राचार्यश्री के जीवन में जहा पृण्णस्प्त करथई, तहा तुच्छस्स कत्थई, जहा लतुच्छस्स कर्थई, तहा पृष्णस्स करथई 
यह महावीर की वाणी पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। वे किसी व्यक्ति को, वह छोटा या हीन है, इस दृष्टि से नहीं 
झाँकते, किन्तु उसकी मनुष्यता का भ्रंकन करते हैं। उनके सामने भ्रन्य भेद श्रतात्विक हैं। वे मानवता को विभक्त देखना 
नहीं चाहते । 

एक व्यक्ति ने प्रश्न किया--आप हिन्दू है या मुसलमान । 

श्राचायंश्री--भाई न तो मैं हिन्दू हैँ और न मुसलमान । क्योंकि अगर मुझे हिन्दू कहें तो मेरे सिर पर चोटी नहीं 
है भौर भ्रगर मुसलमान कहें तो दाढ़ी नहीं है | भ्रतः मैं तो मनुष्य हें श्रौर मनुष्यता का ही विकास चाहता हूँ |, 


जन-प्रियता के तीन सूत्र 


व्यक्ति साधना का फल पाना चाहता है, क्योंकि वह उसे प्रिय है पर साधना के क्षेत्र में उतरते हुए सकचाता है, 
क्योंकि उसमें कुछ बलिदान करना पड़ता है, वह उसे श्रभिप्रेत नहीं है। भ्राचार्य श्री का प्रटल विश्वास है कि हमें कछ कार्य 
करना है तो बाधाओं को पार करते हुए भी चलना होगा। याद रहे हीरे में तभो चमक श्रासी है, जब वह खरसाण पर 
चढ़ता है। भरत: भ्राज की परिस्थितियों को देखते हुए ग्राचारात्मक धर्म के साथ-साथ विचारात्मक धर्म को भी विकसित 
किया जाना चाहिए। हमारा है इसलिए सत्य है, यह भ्राग्रह व्यक्ति की बुद्धि को कुंठित कर देता है। उसमें नये-नये भ्रन्वे- 
थणों की आशा भाकाश कुसुम ही सिद्ध होगी । जो व्यक्ति चिन्तन के द्वार खुले रख कर सत्य का भन्वेषण करता है, उसके 
सामने कठिनाइयाँ टिक नहीं सकतीं, वे स्वयं कपूर हो जाती हैं | प्राचायं श्री इसी के मूर्त रूप हैं। भगर संक्षेप में कहा जाये 
तो आचार्य श्री की जन-प्रियता के तीन सूत्र हैं : 

१. झ्राचार व विचारों में उच्चता । 

२. श्नाग्रह बुद्धि । 

३. दूसरों के विचारों को सहने की क्षमता । 

इस वर्ष उन्हें प्राचायं पद प्राप्त किये पूरे २५ वर्ष सम्पन्न हो रहे हैं। इस बीच में उन्होंने सहस्रों व्यक्तियों का 
नेतृत्व किया है, लाखों ब्यक्तियों को मार्गदर्शन दिया है व करोड़ों व्यक्तियों को भ्रपने विचारों से लाभान्वित किया है। 
ग्राज भारत में ही नहीं, विदेशी व्यक्तियों की जबान पर भी उनका नाम है। जनता के लिए उनके चरण-चिह्न मार्ग-दर्शन 
का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वे भ्राज जन-जन के प्रिम बन गये है । ः 





अनुशासक, साहित्यकार व आन्दोलन-संचालक 
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दस युग कौ ज्ञान-विज्ञान का युग कहते हैं और भ्राज के साधारण से शिक्षित स्त्री-पुरुष का यह दावा है कि बह 

सु-सूचित (५४०॥-।०770०4) भी है, पर वास्तविकता इसके विपरीत ही है। इस बात, का मुझे तब पत्ता लगा जबकि 
अप्रैल सन्‌ १६५० में श्राचार्यश्री तुलसी भ्रपनी शिष्य-मण्डली सहित दिल्‍ली पधारे झ्ौर मैंने उनके आने थी बात जैन 
जनता से सुनी । वे बातें विपक्षीय श्रालोचना से पूर्ण थी । पर मैं मानूं कि जैन-समाज की प्रवृत्तियों में तीस वर्ष तक भाग 
लेने पर भी मैंने श्वेताम्बर तेरापंथ या आचायंश्री तुलसी का नाम नहीं सुना था। उनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान न था | इस 
ग्रज्ञान से मुभे दुःख ही हुआ । 

और यदि मैं यहाँ यह कह दूं कि जैन-समाज के भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदाय वालों में प्राज भी इतनी विलगता है कि 
वे एक-दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो कोई श्रतिदययोब्ित न होगी। हमारे ज्ञान की यही स्थिति दूसरे धर्मों के 
सम्बन्ध में है। यह है हमारे ज्ञान की सीमा ! इस स्थिति को बदलने के लिए परस्पर अधिक मेल-जोल बढ़ाना होगा । 

और मैं ठहरा उम्र सुधारक, बुद्धिवादी तथा लेखक । पर श्रद्धा, धर्म-प्रेम तथा जिज्ञासा की मुभमें न तब कमी 
थी, न प्रब है । इसलिए मैं उनके भाषण में गया। पास ही बैठा-- बिल्कुल झनजान-सा, अज्ञात-सा । उनके भाषण की झोर 
तो मेरा ध्यान था ही, पर मेरी आँखें--पैनी झँखें---उनके व्यक्तित्व तथा उनके हृदय को जाँचने-पड़तालने की कोशिश 
कर रही थीं। 

उनके तेजस्वी चेहरे, सुगठित गोर वदन, मँमले कद और श्राकपक चुम्बकीय व्यक्तितत्व और उनके विद्वत्तापूर्ण 
सनन्‍्तुलित तथा संयत भाषण की मेरे मन पर झच्छी छाप पड़ी । मैं निराश नहीं हुआ, बल्कि उनकी तरफ खिचा और उनसे 
फिर मिलने की तीव्र श्रभिलाषा लेकर घर लौटा । 

यह थी मेरी उनसे पहली मेंट---साक्षात्‌, पर मौन; या यों कहिए कि यह था उनका प्रथम दर्शन । 

भौर तब से भ्राज तक तो मुभे; उनसे दिल्‍ली, हिसार, पानीपत तथा सोनीपत मे कई बार मिलने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । उनसे बाते हुई हैं, उन्हें पास से देखा भी है। उनके कई शिष्य-साधुओों से मेरा व्यक्तिगत गहरा परिचय है 
श्रौर उनका तथा उनके योग्य विद्वान्‌ मुनियों हारा रचित बहुत-सा साहित्य पढ़ा है। उनके द्वारा संचालित अ्रणुद्बत- 
आन्दोलन को सब रूपों में मैंने देखा है, उसकी सराहना भी सुनी है श्रौर परोक्ष में उस आन्दोलन की झ्रालोचना, जैन- 
अ्रजैन दोनों से सुनी है। जैसे राष्ट्रपति आदि की आचार-सीमाएं हैं, वैसे जैन साधु तथा पट्टधर आचार्य के पद के अनुसार 
उन्हें कुछ प्राचार-मर्यादाएं निभावी होती है और उन सोमाशरों में रह कर वे प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। इसलिए उनके 
प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी है। उनके महृत्त्व का मैं कायल हुआ हूं श्रौर मैं उनको जैन-समाज भ्रौर देश की गौरवपूर्ण, महान्‌ 
विभूति मानता हूँ । 

मैं उनके जीनव को इन तीन पहलुभों से देखता हँ---१. जन रवेताम्बर तेरापंथ के पट्टधर झाचाये, २. कला- 
प्रेमी तथा साहित्य-सेवी श्र ३. श्रणब्रत-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक तथा संचालक। किसी महात्मा के व्यक्तित्व को अलग 
बाँटना कठिन है; क्‍योंकि बह तो एक ही है, पर विचार करने के लिए इस पद्धति में श्रासानी रहती है । 

प्राचायंश्री तुलसी ग्यारह वर्ष की बाल्यावस्था में दीक्षा लेकर जन साधु हुए और ग्यारह वर्ष तपस्या, साधु 
जीवन तथा कठोर प्रशिक्षण के बाद श्नौर अ्रपती योग्यता पर प्रपने गुरु--आराचार्य के द्वारा बाईस वर्ष की आयु में (वि०- 


झध्याप ] हनुशासक, साहित्यकार व द्याप्योलन संचासक [ १६ 


सं० १६६३) में श्राचाय चुने गए झौर तब से प्रव तक, पच्चीस वर्षों से, प्रपने इस पद के उत्तरदायित्व तथा कतेव्यों को 
बड़ी योग्यता से पूरा कर रहे हैं। इनके साधु तथा साध्वी शिष्य-मण्डल की संख्या सात सौ के लगभग है भौर अनुयायी 
श्रावक-आाविकाओं की संख्या भी बड़ी है। समाम साधु-साध्वियों के प्रनुशासन भर समस्त तेरापंथ की धामिक प्रवृत्तियों 
का संचालन पाप करते हैं। भ्राज जबकि समस्त देश में राजन॑तिक दलों, मंत्री-मण्डलों, दफ्तरों भ्रौर कानेजों तथा विश्व- 
विद्यालयों में भ्रनुशासन हीनता या अनुशासन कम होने की बात देख-सुन रहे हैं, तब क्या यह बात कम झ्ादचर्य की है कि 
उनके शासन के विरुद्ध कहीं कोई झावाज़ सुनाई नहीं देती । इस पद को जैन-समाज में इतनी सुन्दरता से चलाने का श्रेय 
जैन तेरापंथी समाज को ही है। ऐसी घ्यवस्था जैन-समाज के दूसरे सम्प्रदायों में है ही नहीं,भारत के दूसरे सम्प्रायों में भी 
नहीं है। साधुत्व के साथ-साथ प्रेमपूर्ण शासकत्व के इस सम्मिलन से भ्राज के शासक बहुत-कुछ सीख सकते हैं। श्रपने 
अ्राधीन साधु-साध्वियों के शिक्षण, प्रशिक्षण, शानवद्धन तथा उनकी गुप्त योग्यताओं को उभारने में वे कितने दत्तचित्त 
तथा प्रयस्तशील हैं, इसका मुभे कुछ ज्ञान है। सन्‌ १६५१ को दिन के दो बजे मैं पानीपत धर्मशाला में उनसे मिलने गया 
श्रौर तब मैंने देखा कि वे श्रपने कुछ शिष्यों को संस्कृत-ग्रंथ पढ़ा रहे थे! मैं यह देखकर चकित रह गया। मैंने उन्हें प्रात: 
चार बजे से रात के नौ-दस बजे तक भिन्‍न-भिन्‍न कार्यों में व्यस्त देखा है भ्रौर यह दिनचर्या एक-दो दिन की नहीं, बल्कि 
नित्य की है। काम करने की इतनी अ्थाह शक्ति का कारण उनकी लगन समाज, धर्म तथा देश के लिए कुछ कर गज रने 
की तीज इच्छा ही हो सकती है । 

जैन-समाज श्रपने विपुल साहित्य तथा कला-प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। पर मानना पड़ेगा कि गत दो-चार सौ वर्षों 
में इस प्रवृत्ति में कमी ही भ्राई है। किन्तु भ्राचार्य तुलसी ने राजस्थान के अपने गृहस्थ श्रनुयायियों तथा साधु-साध्यियों में 
साहित्य-पठन, साहित्य-सर्जत और कला की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। उनके कई शिष्य आझाशुकवि, भ्रच्छे वक्ता, 
लेखक, विचारक तथा चिन्तक हैं । भ्रवधान या स्मृति के धनी भी कई साधु हैं और ये सब काम या इन प्रवृत्तियों को 
प्रोत्साहन देने का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है, जिसे इन बातों में स्वयं रचि हो, जो स्वयं इन गृणों से विभूषित हो । 
और ये साधु इन प्रवृत्तियों से समाज, साहित्य तथा कलाओं के लिए प्रशंसनीय योगदान दे रहे हैं । 

प्रौर श्र प्न्त में उनके महत्त्वपूर्ण श्रानदोलन अणुद्र त-आन्‍्दोलन' के संचालक के सम्बन्ध में लिखना 
चाहूँगा। भ्रणुत्रतों की कल्पना पूर्णतया जैन कल्पना है भौर वह गृहस्थों के वास्ते है। छोटे रूप में श्रहिसा सत्य, चोरी 
न करने, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचय को पालन करना ही ग्रणृत्रत है। वे विभाज्य नहीं हैं,सवको पालन करना पड़ता है। पर 
श्राज के युग में जब मानव ब्रतों, बन्धनों तथा नियमों से दूर मागता है, तब उसे भ्रणब्रतों की बात कह कर उसे ब्नतों में 
स्थिर करना है। इसलिए आचारयंश्री ने इनके बहुत से भेद-प्रभेद करके उन्हें श्राज की स्थिति के अनुकूल बनाकर देश 
की करोड़ों जनता तथा विदेशों के रहने वालों के सामने तैतिव उत्थान के लिए रखा है। अपने-प्रापको तथा अपने सेकड़ों 
शिष्य तथा शिष्याओं को उसकी सफलता के लिए श्रान्दोलन में लगा दिया है। इस झ्रात्दोलन की तुलना भ्राचार्य विनोबा 
के 'भूमिदान आन्दोलत' तथा अमरीका वालों के 'नेतिक पुनरुत्थान श्रान्दोलन' ((०74] २ि०-8एक्षाशशां ||०फथा)शा।) 
से की जा सकती है। मुझे मालूम हुआ है कि भारत के बुद्धिवादी तथा पत्रकार और राजनीतिज्ञ इसे शंका की दृष्टि से 
देखते थे, कुछ को भाज भी शंका है, पर यह प्राचार्य श्री के सतत प्रयत्त का फल है कि यह झान्दोलन झ्ाज लोकप्रिय बन 
गया है। इस प्रान्दोलन की सफलता समय लेगी और इससे देश का लाभ ही होगा । पर इस आझ्ञान्दोलन को स्थायी बनाने 
के लिए इसके संचालकों को इसके संचालन-प्रबन्ध को किसी महात्‌ संस्था के अधीन करना होगा, जैसे कि गांधीजी अपनी 
प्रवृत्तियों को संस्था-भराधीन कर देते थे। पर यह दूसरी बात है कि इस आन्दोलन के संचालक के रूप में श्रापने अपने सक्रिय 
तथा रचनात्मक कल्पनाशी ल व्यक्ति होने का परिचय दिया है। 

प्राचायंजी अभी पचास के इधर ही हैं। और यह भाशा या कामना करना ठीक ही है कि झागामी पचास वर्षो 


में उनसे समाज, देश तथा धर्म को भ्त्यधिक लाभ होगा । 


के 


अवतारी पुरुष 
श्री परिपूर्णानम्द वर्मा 


भारत संतों का देश है। हमारे महाँ एक से एक बढ़कर संत पैदा हुए हैं। उन्हीं की कृपा तथा प्रसादी से यह 
देश नैतिक, सामाजिक, तथा धार्मिक दृष्टि से सब देशों से महान्‌ है। यह गये की बात है। यह मिथ्या श्रहंकार नहीं है। 
मैंने दो बार संसार का भ्रमण किया है। मैं उसी श्राधार पर यह बात दावे के साथ लिख रहा हूँ । पुलिस तथा जेल के 
महकमे से मेरा घना सम्बन्ध है। मैं अपराध शास्त्र का विनम्र सेवक हूँ । इसी नाते मैं कह सकता है कि धनी-से-धनी, उप्र 
समाजवादी तथा वर्गवादी, प्रजातन्त्रीय तथा पूँजीवादी देशों में ग्राज जितनी श्रनेतिकता तथा भ्रष्टाचार है, उतना भारत 
में नहीं है । किन्तु संसार के दूषित वातावरण से हम कब तक बचे रहू सकते हैं। हमको भी उसी गत्ते में जाने की श्राशंका 
है। हम भ्रभी तक सम्हले हुए हैं इसलिए कि अरब भी बड़े-बड़े साधु संत जन्म लेकर हमको उँगली पकड़ कर सही रास्ते पर 
चला देते हैं । 

सुमन्तभद्राचाय॑ हमें एक बड़ी सीख दे गए थे । वह थी मानवता की । मानवता के सेवक साधु के चरणों मे सिर 
नवाते समय एक चीज ध्यान में रखते हैं। वह यह कि उनके चरण वहाँ नहीं हैं, जहाँ दिखाई पड़ते हैं, वहाँ नहीं हैं, जहाँ 
हमारा सिर टिकता है। उनके चरण उन दीन दुःखी झात्माओ्रों की टोलियों और बस्तियों में हैं, पीड़ित तथा पतित कहे 
जाने वालों की गोद में हैं, श्रतएवं बड़े-बड़े धनी मानी लोग जो संतों की सेवा को ही सब कुछ समभते हैं, वे एक बड़ी 
भारी भूल करते हैं। संतों के कथन का पालन करने से उनकी भ्रसली सेवा होती है । 

मैं ऊपर लिख आया हूँ कि हमारे देश में बड़े-बड़े संत सर्देव श्राते रहे हैं->-भ्रवतार लेते रहे हैं। ऐसे प्रवतारी, 
पुरुष आचायंश्री तुलसी भी हैं। मैंने जब कभी इनसे भेंट की, इनसे बातें की, इनका उपदेश सुना, मुझे बड़ी प्रेरणा मिली । 
मुझे ऐसा लगा कि उनके उपदे्ों का प्रनुकरण कर हम भ्रपने देश तथा समाज को बहुत ऊँचा उठा सकते हैं । 

झाचायंश्री तुलसी जैसे संत भाग्य से पैदा होते हैं। जितना हो सके हम इनसे ले लें---3पदेश शौर इनकी विकट 
तपस्या का वरदात प्रौर उसी के सहारे प्रपनी नैया चलाएं । ' 





आचायश्री के दिष्य परिवार में आशुकवि 


मुनिश्री मानमलजी 


शताब्दी के इस पाद में सारा विधव ही नव-नव उन्मेषमूलक रहा। सभ्यता, संस्कृति श्रौर समाज-व्यवस्था की 
दृष्टि से मौलिक उन्मेष इस अवधि में हुए। घटनाक्रम की इस द्रुत गति के साथ तेरापंथ साधु-संघ में झाचाय॑श्री तुलसी 
के शासनकाल के पच्चीस वर्ष भी श्रप्रत्याशित उन्मेषक बने । भनेकों अभिनव उन्म्रेषों में एक उन्मेष प्राशुकवित्व का बना । 
कविता यों ही कठिन होती है और संस्कृत भाषा का माध्यम पाकर तो वह॒ नितान्त कठोरतम ही बन जाती है। प्राचीन 
काल में भो कुछ एक मेधावी लाग ही संस्कृत के श्राशुकवि हुआ करते थे। तेरायंथ के इतिहास में मुनिश्ती नथमलजी, 
मुनिश्री बुद्धमल्‍लजी, मुनिश्नी नगराजजी ग्राद्य ग्राशुकवि हैं। इस नवीन धारा के प्रवाहित होने में प्राशुकविरत्न 
पं० रघुनन्दन शर्मा प्रेरक स्रोत बने हैं। उनका सहज श्रौर मधुरिम आशुकवित्व मेधावी मुनिजनों के कर्ण कोटर पर गुन- 
गुनाता-सा ही रहता था। मुनिजनों की स्फटिकोपम मेधा में उसका प्रतिबिम्बित होना स्वाभाविक ही था। प्रकृतिलब्ध 
माने जाने वाली आ्राशुकविता झनेक मुनियों की उपलब्धि हो गई। सर्वसाधा रण और विद्वत्‌ृ-समाज में इस प्रलौकिक देन 
का भ्रदुभूत समादर होने लगा। झाचार्थश्री तुलसी के शिष्यों की यह एक गअ्रनुपम ऋष्धि समझी जाने लगी । हर विशेष 
प्रसंग पर, राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद की और ग्राचारयश्री के वार्तालाय पर, विनोबा भावे और अ्राचायंश्री के वार्तालाप 
प्रमंग पर मुनिश्री नयमलजी और मुनिश्री बुद्ध मल्‍लजी की प्रभावात्यादक झ्राशु कवित।ए हुईं । पूना में संस्कृत वाग्वधिनी 
सभा की श्रोर से ग्राचार्यश्षी के अभिनन्दन में एक सभा हुई । मुनिश्री चथमलजी को आरशु कविता के लिए विषय मिला--- 
खग्धरावत्तमालम्ब्य घटो यत्त्रं विवर्ण्यतास अर्थात्‌ सर्धरा छन्दों मे घटी यन्त्र का वर्णन करें। मृनिश्री ने तत्काल प्रदत्त 
विषय पर वार स्रर्धरा छन्द बोले। सारी परिषद्‌ मन्त्र-मुग्ध-सी हो गई । 

ग्राचायंश्री पंजाब पधारे। ग्रम्बाला छावनी के कॉलेज में श्राचायंश्री के प्रवचन का कार्यक्रम रहा। मुनिश्नी 
बुद्धमल्‍लजी ने श्राधुनिक शिक्षा विषय पर धारा प्रवाह भ्राशु कविता की। श्रोताओ्रों को ऐसा लगने लगा कि सुनिजी पूर्व 
रचित इलोक ही तो नहीं बोल रहे हैं । चालू विषय के बीच में ही प्रिसिपल महोदय ने एक जटिल से राजनैतिक पहलू पर 
भाषण दिया और कहा --इस भाषण को प्राप संस्कृत इलोकों में कहें । मुनिश्री ने तत्काल उस क्लिष्टतर भाषण को 
संस्कृत में ज्यों का त्यों दृहराया और सारा भवन झाइचर्य -मग्त हो उठा । 

मुनिश्री नगराजजी संस्कृत भाषा की राजधानी वाराणसी में पधारे। रात्रिकालीन प्रवचन में भश्राशुकवित्व का 
ग्रायोजन रहा। श्रनेकानेक संस्कृत के विद्वान्‌ व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। प्रदत्त विषय पर भ्राशुकवित्व हुप्रा। 
पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य ने आशुकवित्व पर अपने विचारप्रकट करते हुए उपस्थितलोगों से कहा--संस्कृत पद्म रचना 
को कितना सहज रूप मिल सकता है, यह मैंने जीवन में पहली बपर जाना । 

बम्यई में बंगाल विधान परिषद्‌ के अध्यक्ष भौर देश्ष के शीष॑स्थ भाषाशास्त्री डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने 
मुनिश्नी नगराजजी से भेंट की । प्राशुकवित्व का परिचय पाकर उन्होंने मुनिश्री से निविदन किया, श्राप एक ही श्लोक में 
जैन-दर्शन का हार्दे बतलाएं। मुनिश्री ने जीवन धौर मृत्यु झ्रात्मा की पर्याय है, मोक्ष आत्म-स्वभाव का श्रन्तिम विकास 
है, भ्रतः उसकी उपलब्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सतत ग्रयत्नगील रहता चाहिए, इस भाव का एक सुन्दर इलोक 
सत्काल उन्हें सुनाया | डा० सुनीतिकुमार गदगद्‌ हो उठे और बोले, इस इलोक में भपूर्व भाव-गरिमा मरी है। संस्कृत में 
ऐसा ही एक इलोक प्रचलित है, जिसमें सारे वेदान्त का सार भ्रा गया है। 


१६२ ] ग्राचायश्रों तुलसी प्रभिनस्दन प्रस्थ [ प्रथम 


पह प्रसंग पाँच वर्ष से भी भ्रधिक पुराता हो चला है। विद्वानेव हि जानाति विहृश्जनपरिथ्रमम्‌ की उक्ति इस 
प्रसंग पर एक भ्पूर्व ढंग से बरितारथ हुई है। कलकत्ता से प्रकाशित 'जैन मारती' के ता० २७ प्गस्त, १६६१ के एक भ्रंक में 
एफ संवाद प्रकाशित हुआ है, जिसमें बताया है--दिनांक १६ अ्रगस्त, ६१ दनिवार को इण्डियन मिरर स्ट्रीट स्थित कुमार- 
सिह हॉल में श्रीपूर्ण चन्दजी श्यामसुखा अभिनन्दन समिति की ओर से श्यामसुखाजी की भ्रस्सीवीं वर्षगांठ के उपलक्ष में 
माननीय डा ० सुनीतिकुमार चटर्जी की अध्यक्षता में एक अभिनत्दन समारोह झायोजित किया गया, जिसमें श्री इ्याम- 
सुलाजी को एक अभिनन्दन ग्रन्थ मेंट किया गया। समिति के मन्‍्त्री श्री विजयसिह नाहर व प्रध्यक्ष श्री नरेखसिहजी 
सिंधी प्रभुति सब्जनों ने दयामसुखाजी के जीवन-प्रसंग प्रस्तुत किये । भ्रध्यक्ष श्री चटर्जी ने श्री श्यामसुखाजी के बंगाल में 
जैनधर्म के प्रचार-कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जैन दर्शन हमेशा संसार को एक नया प्रालोक देता ही है। गत कुछ 
वर्ष पूर्व बम्बई में मैन मुनिश्री नगराजजी से मेरा साक्षात्कार हुआ, जो संस्कृत के प्राशुकवि थे। उनके द्वारा तत्काल रचित 
संस्कृत के दो पद्यों का उच्चारण करते हुए श्री चटर्जी ने फहा कि इन दो पद्धों में जैनभर्म क्‍या है? इसका एक सुन्दर 
लित्र प्रस्तुत किया गया है। भ्रन्त में जेनधर्म और जैन विद्वानों के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए श्रष्यक्ष महोदय ने 
अी व्यामसुखाजी को प्रभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर सम्मानित किया । 

मुनिश्री का भ्राशकवित्व बहुत ही सरल प्रौर माभिक होता है। भ्राचा्यश्री तुलसी जब राजगुृही के वैभारगिरि 
की सप्तपर्णी गृहा के द्वार पर साधु-साध्वियों की परिषद्‌ में विराजमान थे, उस प्रसंग पर मुनिश्री नगराजजी के झाशु- 
हूवित्व रचित इलोकों का एक श्लोक था : 

प्राचार्याण/मागमात्‌ साधुवस्वें:, साध्वोबर्दे: सार्थमत्र प्रपुतें:। 
विशवस्याता सप्तपर्णो गहेयर, संजाताण्य इवेतवर्णी गहेयम |) 

मुनिश्री महे द्वकुमारजी प्रथम के भी भाशुकवित्व सम्बन्धी रोचक संस्मरण बने हैं। कुछ वर्ष पू्वे उनका एक 
प्रवधान प्रयोग कान्स्टीट्यूजन क्लब, नई दिल्‍ली में हुआ । उसमें बहु संख्यक संसद संदस्य, राजधि टण्डन, लोकसभा के 
प्रष्यक्ष श्री श्रनन्‍्तशयनम्‌ प्रायंगर आदि भ्रनेकों गणमान्य व्यक्ति तथा गृहमंत्री पं० पन्‍्त झादि प्रनेक केस््रीयमंत्री उपस्थित 
थे। संस्कृतजञ श्री अ्नन्तशयनम्‌ भ्रायंगर ने झाशुकविता का विधय दिया--ससक गलऊ रम्ध्रे हस्तियू4ं प्रविष्टम ग्र्थात 
मच्छर के गले में हाथियों का भुण्ड चला गया | इस विचित्र विषय पर सुनिश्री महेन्द्रकुमारजी ने बहुत सुन्दर इलोक 
प्रस्तुत किए, जिसका सारांश था---आज बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने परमाणुश्रों की शोध में अपने-प्रापको इस तरह खपा दिया 
है कि मानो मच्छरों के गले में हाथियों फा भुण्ड समा गया हो | सारी सभा बहुत ही चमत्कृत हुई। यह रोवक सस्मरण 
प्रगले दिन प्राय: सभी देनिक पत्रों में प्रमुख रूप से प्रकाशित हुआ । 

राष्ट्रपति भवन में जब उनका एक विशेष झ्वधान-प्रयोग हुआ्ना तो प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने श्राणु 
कविता के लिए उन्हें विधय दिया--स्पृतनिक' प्र्थात्‌ कृत्रिम चाँद । रूस ने उन्हीं दिनों अन्तरिक्ष कक्षा में रपूतनिक छोड़ा 
था। मुनिश्री ने तत्काल कतिपय इलोक इस अद्भुत विषय पर बोले, जिन्हें सुन कर सारे लोग विस्मित रहे । 

झाचाय॑श्री के शिष्य परिवार में श्राज तो इने-गिने ही नहीं, किन्तु भ्रनेकानेक श्राशुकवि हैं। श्राचायंवर की 
पुनीत प्रेरणाओों ने अपने संघ बगे एक उदेर क्षेत्र बना दिया है । 





अ्मा में प्रकाश किरण 
महासतो श्री लाडांजी 


आाचायंश्री तुलसी प्रमा के सघत निशीय में प्रकाश किरण लेकर भ्राये । तव जनता जड़ता की नींद में डूजी हुई थी । 
आपने तिमिर की गोद में सोये हुए एक-एक व्यक्ति को सहलाया, जागे हुए को पथ बतलाया । पथिक को प्रकाश दिखाया, 
प्रकाशित पथ वालों को मंजिल की निकटता का श्राभास दिया। इसीलिए जत-मानस आ्रापको भ्रमा में प्रकाश किरण 
मानता है। भ्रापने आत्म-आलोक में स्वयं को पहचाना, तत्पश्चात्‌ अपनी ही भनुभूतियों को जनता तक पहुँचाया, जिसे 
जनता श्रपनी ही ग्रनुभूति मान लीत हो रही है। पथ-दर्शन पा रही है । आ्रापका दिव्य झ्लालोक भ्रनेक रूपों में निखरा । 
झ्रज्ञानियों के लिए ज्ञान का भ्रक्षय कोष बन कर झ्राया । संघीय विद्या-विकास श्राज आपको सरस्वती पुत्र के रूप में देश 
रहा है। भ्रनेतिक जीवन जीने वालों को सुगम साधना का पथ दिखाया। साधना से कतराने वालों का साहस बढ़ाया । 
संयम को अनावश्यक समभने वालों की मान्यता का परिष्कार किया, दानवीय वृत्तियों से लोहा लिया। सदाचार और 
सहनीति की नई व्याख्या दी और एक ही वाक्य में कहें तो श्रापने दिग्मूह मानव को राजपथ दिखलाया । 

आज कृतज्ञ मानव समाज आपके प्रति श्रद्धांजलि अवित कर रहा है। आपको पाकर जगत गौरवान्वित है। आप 
जैसे जगत बन्धु को बन्धु रूप में प्राप्त कर मैं विशेष रूप से गौरवान्वित हूँ । 


कै 


खत बार नमस्कार 
श्री विद्यावती मिश्र 


करता है भ्राज युग तुम्हें शत बार नमस्कार ! 
शत वार नमस्कार ! ! 
भूले हुए पथी को तुमने राह दिखायी, 
फिर ध्येय-प्राप्ति की पुनीत चाह जगायी, 
ऐसा लगा कि लक्ष्य धाम ही रहा पुकार ! 
दत बार नमस्कार ! ! 
तुमने न बहुत ही बड़े श्रादर्श सजाये, 
पारस से छ के लौह भी हैं स्वर्ण बनाये, 
भय-शोक-पग्रस्त विश्व को तुमने लिया उबार ! 
शर्त बार नमस्कार ! ! 
चाहे जो श्राये इसमें कोई रोक नहीं है, 
ऐसा सुरम्य भ्रन्य कोई लोक नहीं है, 
तम तोम कहाँ ज्योति राशि का हुआा प्रसार ! 
शत बार नमस्कार ! ! 


आधुनिक युग के ऋषि 


श्री सुगनवन्द 
सदस्य, उत्तरप्रदेश विधान परिषद्‌ 


ग्राधनिक युग के ऋषि आचार्य तुलसी आज वही कार्य कर रहे है जिसे प्राचीन ऋषियों ने उठाया था। प्रात्म- 
बत्‌ सर्वभूतेष भौर वसुधेव कुटुम्बकम्‌ वी भावना को स्वयं जीवन में उतार कर वे सारे समाज को उसी तरफ ले जाने का 
प्रयत्न कर रहे हैं। 

भारतीय समाज ने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी दयानन्द, गांधी, विनोवा श्रादि महाप्रुषों को पैदा 
कर जिस उँचाई का परिचय दिया है, आप उसी परम्परा को श्रक्षण्ण कर रहे हैं। हमारा दर्शन सत्यं, शिव॑, सुन्दर और 
सत्य, प्रेप तथा करुणा की जिस सुदृढ़ नींब पर झाधारित है, उस तीव को आपसे बल मिलेगा, ऐसी आशा है। 

झ्राप सादा जीवन और उच्च विचार तथा तप, त्याग, संयम की भारतीय परम्परा को समाज में उतारने के 
प्रयत्म में निरन्तर लगे हुए हैं। 

ग्रणुब्रत-प्रान्दोलन यह सिद्ध करता है कि जब तक व्यक्ति ऊँचा नहीं उठेगा, तब तक समाज ऊँचा नहीं उठ 
सकता प्रौर व्यक्ति का निर्माण छोटी-छोटी बातों को जीवन में उतारने से ही होता है। जिनको हम छोटी बात गौर 
छोटा काम कहते है, उन्हीं कामों ने गंसार के महान्‌ पुरुषों को महान्‌ बनाया है। राम ने शबरी के बेर खाये, कृष्ण ने 
भूठी पत्तलें उठाई, गांधीजी कातने और बुनने वाले बने, विनोवा ने भंगी का काम विया। इन्हीं छोटे कामों ने इन्हें महान्‌ 
बनाया। यही नहीं, इस देश में जितने भी ऊँचे साधु-संत हुए है वे भी ऐसा ही छोटा-मोटा काम करते रहे । कबीरदास 
जुलाहे का काम करते थे। वे कपड़े का ही ताना-बाना नहीं बुनते रहे, बल्कि जीवन का ताना-बाना भी उसी के साथ बनते 
रहे | उनका प्रसिद्ध भजन भीनी भोनी बीनो चदरिया में पंच तत्व और घरीर-तत्त्व का कितना सुन्दर विश्लेषण किया 
गया है, जिसे कोई योगी ही कर सकता है। पर कबीर ने सीधी-सादी भाषा में बहुत ही सुन्दर इंग से इसे व्यक्त किया है । 
इसी तरह रैदास ने मोची का काम किया, दादृदयाल ने धोंबी का और नामदेव ने दर्जी का। ये सभी संत भारत के 
अ्मृल्य रत्नों में है। * 

साधु-संतों का श्राविर्भाव सम्राज-संचालन के लिए सर्देव होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। सरकारें 
समाज को भ्रनुशासित कर सकती हैं, पर उसे बदल नहीं सकतीं । श्राज तक दुनिया की किसी सरकार ने समाज कोया 
सामाजिक मूल्य को नहीं बदला, न उनमें बदलने की क्षमता ही है। यह काम तो साध-संत ही कर सकते हैं और श्रव तक 
करते आए हैं तथा प्रागे भी करते रहेंगे। कानून द्वारा किसी को रोका नहीं जा सकता है, डराय। जा सकता है; किसी 
का हृदय नहीं बदला जा सकता । भ्राज के युग में भी विज्ञान ने प्रकृति पर बहुत-कुछ विजय पा ली है, मनुष्य चन्द्रमा तक 
पहुँचने की तंयारी में है, पर विज्ञान स्वयं मनुष्य को बदलने में झसफल रहा है। यही कारण है कि झ्राज विज्ञान का उप- 
योग निर्माण के बजाय संहारक ग्रस्त्रों में किया जा रहा है । 

आज दुनिया के सामने दो ही मार्ग है, सर्वोदिय या सर्वनाश । इनमें से ही किसी एक को चुनना होगा। यदि 
विज्ञान का सम्बन्ध अहिसा से हुआ तो इस धरा पर ऐसा स्वर्गोपम सुख श्रायेगा जो श्राज तक कभी ग्राया भी नहीं, पर 
अगर विज्ञान का सम्बन्ध हिसा से हुआ तो जैसा कि आज हो रहा है, इतना बड़ा विनाश भी इसी पृथ्वी पर होगा, जितना 
कभी हुआ नहीं, वल्कि सूप्टि ही समाप्त न हो जाये, यह खतरा भी पैदा हो गया है । 


भ्रध्याय |] झाधुनिक युग के ऋषि [ १६५ 


विज्ञान अपने-आप में प्रशस्त है, पर प्रधन है उसके प्रयोग का। प्रयोग करने वाला मनुष्य है, इसलिए सबसे 
श्रावश्यक अब यही है कि मनुष्य को कंसे बदला जाये श्रौर कौन बदले ? कंसे बदला जाये, इसका उत्तर है, मनुष्य के 
संस्कार बदले जायें; और कौन बदलेगा, इसका उत्तर है, ऋषि-महषि, साधु-संत । इसलिए श्राज विज्ञान के युग में, जहाँ 
सर्वनाश खड़ा है, साधु-संतों का मूल्य श्रौर भी बढ़ जाता है। झ्राज मानव-सृष्टि का कल्याण इन्हीं के हाथों सुरक्षित है । 

ग्राज लोगों के मन में यह झंका होने लगी है कि नैतिकता का कोई मूल्य है भी या नहीं और समाज को उससे 
कुछ लाभ भी होगा या नहीं ? क्योंकि आज चारों ओर विकास के साथ-साथ भ्रष्टाचार और ग्ननैतिकता का भी 
फलाव होता जा रहा है| मानवीय मूल्यों का ह्वास होता जा रहा है। जनता को यह सोचने को मजबूर कर दिया गया है 
कि नैतिकता हमारा संरक्षण और झ्रन॑तिकता का मुकाबला कर भी सकेगी या नहीं या समाज में जीने के लिए गर्नति- 
कता का आश्रय ही लेना पड़ेगा । पर जरा गंभी रतापूर्वक सो चने पर लगता है कि नैतिकता के बिना एक क्षण भी समाज 
चल नहीं सकता । यही बन्धन समाज को एक तत्त्व में पिरोये हुए है। यदि यह बन्धन टूट गया तो न तो समाज रहेगा, न 
अष्टाचार रहेगा। 

नैतिकता का प्रभाव समाज में क्या है और कितना है, यह नापा नहीं जा सकता । बल्कि इसका प्रवाह 
लोगों के दिलों में निरन्तर बहता रहता हैं। कभी धारा वेगवती हो जाती है, कभी मन्द पढ़ जाती है। साध-संतों के, 
महापुरुषों के प्रभाव से यह बढ़ती-घटती रहती है। ग्राज ब्रिनोबा के प्रभाव ने लोगों से कई हजार ग्रामदान दिलवा दिगा, 
जो इतिहास की सर्वथा अभूतपूर्व घटना है। इसी तरह ग्राचायश्री तुलसी जो कार्य कर रहे ट्ै. उसका प्रभाव समाज पर पड़ 
रहा है। हजारों नोगों का जीवन उन्होंने बदला है। पैदल ही नंगे पाँव सारे देश का भ्रमण कर रहे हैं । 


वे हैं, पर नहीं हैं 


मुनिश्री चम्पालालजी (सरदारशहर ) 


वे शासक है, उन्होंने प्रनगासन किया है, पर तलवार से नहीं, प्यार से। 
वे श्रालोचक हैं, उन्होंने कड़ी आलोचनाएं की हैं, पर धर्म की नहीं, धर्म के दम्भ की । 
वे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने श्रनेक श्राविष्कार किये हैं, पर हिसक शस्त्रों के नहीं, शाम्ति के गस्त्रों के । 
वे क्रान्तिकारी हैं, उन्होंने बगावत की है, पर पापियों के विरुद्ध नहीं, पापों के विरुद्ध । 
वे चिकित्सक हैं, उन्होंने सफल चिकित्सा की है, पर मानव के तन की नहीं, मन की। 
वे द्रष्टा हैं, उन्होंने सब के सुख-दुःख को देखा है, पर तुला से तोलकर नहीं, स्वयं से तोलकर । 
वे युगपुरुष हैं, उन्होंने युग को नई मोड़ दी है, पर भ्रौरों को मोड़कर नहीं, पहले स्वयं मुड़कर । 


ऋआचार्यश्री के जीवन-निर्माता 


मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल' 


जो एक को जानता है, वह सबको जानता है और जो सबको जानता है, वही एक को जानता है। एक और सब 
में इतता सम्बन्ध है कि उन्हें सर्वथा पृथक्‌ कर, जाना ही नहीं जा सकता । इस झाज्वत सत्य की भाषा में कहा जा सकता 
है, जो आ्राचार्य श्री तुलसी को जानता है, वह पूज्य कालगणी को जानता है भश्रौर जो पूज्य कालगणी को जानता है, वही 
आचार श्री तुलसी को जानता है । इन दोनों में इतना सारतम्य है कि उन्हे प्रथक्‌ कर, जाना ही नहीं जा सकता । आ्राचार्य श्री 
तुलसी बाईस वर्ष मे महान्‌ संघ के सर्वाधिकार सम्पन्त भ्राचार्य बने, यह उतना आरचर्य नहीं, जितना श्राशचचर्य यह है कि 
उस गअल्प प्रवस्था में इतना बडा दायित्व एक महान्‌ आचार्य ने एक युवक को सौंपा । झ्राचाय॑ श्री तुलसी पूज्य कालगणी पर 
इतने निर्भर थे कि उनकी वाणी श्रापके लिए सर्वोपरि प्रमाण था। भ्राज भी इतने निर्भर हैं कि अपनी सफलता का बहुत 
कुछ श्रेय उन्ही को देते है | प्रमोद और विरोध दोनों स्थितियों में उन्ही का श्रालम्बन लेकर चलते है। अपने कर्तृत्व पर 
विश्वास करते हुए भी उस नाम से महान्‌ श्रालोक और अपूर्व श्रद्धा का संबल पाते हैं । कोई विचित्र ही परस्परता है | ऐसा 
तादान्म्य मैंने ग्पने जीवन में अन्यत्र नही देखा । 

कालूगणी करुणा और वात्सल्य के पारावार थे | तैरापंथ के साध-साब्वियों श्रौर श्लावक-श्राविकाए श्राज भी 
उनके वात्सल्य की मधुर स्मृतियों से श्रोत-प्रोत हैं । उनका वात्सल्य सर्वे सुलभ था। विद्या की गअभिवृद्धि में उन्होंने अमित 
प्यार बिखेरा । इतने पुरस्कार बाँटे कि विद्या स्वयं प्रस्क्ृत हो गई। छोटे साधश्रों की पढ़ने मे रुचि कम होती । संस्कृत 
व्याकरण के भ्रध्ययन को वे स्वयं 'प्रलणी' शिला चाटना कहते थे। चटाने वाले कुशल हों तो चाटने वालों की कमी नहीं 
है । उन्होंने ग्रपना अमृत सींच-सींच उसे इतता स्वाद बना दिया कि उसे चाटना प्रिय हो गया । 


कठोर भी मृदु भो 


ग्रचाय वनते-वनते उन्होंने एक स्वप्न देखा । उसमें सफेद चमकीले छोटे-छोटे बछई देवे | शिप्यों की बहुत वृद्धि 
हुई | केवल वृद्धि का महत्त्व वही होता । कसौटी संरक्षण में होती है। उनका हृदय मस्तिष्क पर सदा अधिकार किये रहा, 
इसलिए उनके सामने तर्क उठा ही नहीं । दर्पण में सबका प्रतिबिम्ब होता है, पर उसका प्रनिबिम्ब सबमें नहीं होता। वे 
कोई विचित्र ही थे । स्फटिक से कर्म उज्ज्वल और पारदर्शी नहीं थे, फिर भी उनका प्रतिबिम्ब उन सबने लिया, जो 
उनके सामने आये । उन्होंने च।हा तो किसी का प्रतिब्रिम्ब लिया, नही तो नहीं। उनकी आत्मा में सतत प्रतिबिम्बित थे 
मघवागणी, जो अपने दैहिक सौन्दर्य के लिए ही नही, किन्तु अपने श्रात्मिक सौन्दर्य के लिए भी विश्वुत थे। गंगाजल- 
सा निर्मेल था उनका जीवन । स्फटिक-सा स्वच्छु था उनका मानस । वे नहीं जानते थे गाली क्या होती है और यया होता 
' है क्रोध ? विषयों से इतने बिरत कि उन्हें इन्द्रिय-करामनाओों को पूरी जावकारी भी नहीं थी । जिन्हें प्रात्मनीन कहा जाता 
है, उन्हीं की पंत्रित के थे वे महान योगी । उनका मानस प्रतिविस्वित हुआ कालगणी में । जब कभी उनके मुँह से मघवागणी 
का नाम तिकल पड़ता तो उनकी श्राँखों में मघवागणी का चित्र भी दीखता। जिसे जीवन में एक वार भी वासना न छू पाए, 
जो केवल अपने ग्रन्तर में ही रम जाए, वह कितना पवित्र होता है, इसकी कल्पना वे लोग नहीं कर सकते, जो वासना की 
दृष्टि से ही देखते है श्रौर बासता के मस्तिष्क से ही सोचते है। जितने पवित्र मघबागणी थे, उतने ही पवित्र कानूगणी थे 
और जिसने मृदू मघवगाणी थे, उतमे ही मृदु कालगणी थे । पर मघवागणी कहीं भी कठोर नहीं थे। उनके पझ्रनुशासन में 
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मुदुता बोलती और दासन मौन रहता । पर कालूगणी के व्यक्तित्व के एक कोने में कठोरता भी छिपी थी | उनका मानस 
मृदु था, पर झनुशासन मुदु नहीं था। वे जे रापंथ को व्यक्ति देना चाहते थे। व्यक्ति-निर्माण श्रनशासन के बिना नहीं 
होता । इसलिए उनकी कठोरता मृदुता से श्रधिक फलवती थी। वे कोरे स्नेहिल ही होते तो दूसरों को केवल खींच पाते, 
बना नहीं पाते । वे कोरे कठोर होते तो न खीच पाते और न बना पाते। उनकी मुदुता कठो रता का चीवर पहने हुए थी 
और उनकी कठोरता म॒दुता को समेटे हुए थी। इसीलिए वे बहुत रूखे होकर भी बहुत चिकने थे और बहुत चिकने होकर 
भी बहुत रूखे ये । जित व्यक्तियों ने उनका स्तनिग्ध रूप देखा है, उन्होंने उनका रूखा रूप भी देखा है । ऐसे बिरनले ही होंगे 
जिन्होंने उनका एक ही रूप देखा हो । 

वे कतंव्य को व्यक्ति से ऊँचा मानते थे। उनकी दृष्टि में व्यक्ति की ऊँचाई कर्तव्य के समाचरण से ही फलित 
होती थी । मन्त्री मुनि मगनलालजी स्वामी उनके प्रभिन्‍त हृदय थे । बचपन के साथी थे । सुख-दुःख के समयोगी थे। फिर 
भी जहाँ कर्तव्य का प्रश्न था, वहाँ कर्तव्य ही प्रधान था, साथी नहीं । प्रतिक्रमण की वेला थी। मन्त्री मुनि गृहस्थों से बात 
करने लगे । कालूगणी ने उलाहने की भाषा में कहा--“अ्रभी प्रतिक्रमण का समय है, बातों का नहीं।' जो व्यक्ति क॒र्तव्य 
के सामने अपने अ्भिन्‍न हृदय की अपेक्षा नहीं रखता, वह दूसरों के लिए कितना कठोर हो सकता है, यह स्वयं कल्पना- 
गम्य है। वे यदि घमंप्राण नहीं होने तो उनकी कठोरता निर्ममता में बदल जाती। पर वे महान्‌ धर्मी थे। विस्मृति क्रा 
बरदान उन्हें लब्ध था। भूल परिमार्जतन पर वे इतने मृदु थे कि उनके साथ गत्रु-भाव रखने वाला भी उनका अपूर्व प्यार 
पाता था | कठोरता और कोमलता का विचित्र संगस उस महान्‌ व्यक्तित्व में था । 

बट के बीज को देखकर उसके विस्तार की कल्पना नहीं की जा सकती है, पर बह बीज से बाह्य नहीं होता। 
तेरापथ के विद्या-विस्तार के बीज कालगणी थे। विद्यार्जंज के लिए काल बी कोई मर्यादा नहीं होती। समूचा जोवन 
उसके लिए क्षेत्र है। कालूगणी ने इसे प्रमाणित कर दिखाया। आचार्य बने, तब श्रापकी श्रवस्था तेतीस वर्ष की थी। उस 
समय आपने ढाई महीनों में समग्र सिद्धान्त चन्द्रिवा कण्टस्थ की। ग्ाचार्य हेमचन्द्रक्त प्रभिधान चिस्तामणि शब्दकोप 
श्राप पहले ही कण्ठस्थ कर चके थे । आपने संकल्प किया--मैं और मेरा साधु-साध्वीगण संस्कृत व प्राकृत के पारगामी 
बने । आपने अपने जीवनकाल में ही उसे फलित होते देखा था। तेरापंथ की ग्रथ्रिकांश प्रतिभाएं उन्हीं के चरणों में पतल- 
वित हुई है । 

उनमे स्पृष्ा ओर निस्पृहता का विचित्र योग था। विद्या के प्रति उनकी जितनी स्पृद्ा थी, उतनी ही बाह्य 
सम्बन्धों के प्रति उनकी निरए्टला थी। दिए से दिया जलता है---इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। कालूगणों के आलोकित 
पथ से आचार्य श्री तुलसी अपना पथ आलोकित करते है। उन्हीं को भाषा में---'मैं जब सुनता हँ कि कुछ लोगों की श्रद्धा 
हिल उठी, तब मु वह बत्त स्मरण हो आता है, जब कालगणी ने कुछ संतों के सामने अपने भाव व्यक्त किये थे। उस 
समय थली (बीकानेर राज्य) मे देशी विलाग्रती' का संघर्ष चलता था। तथ वहाँ दूसरी सम्प्रदाय के साथ आए। कुछ 
लोग उनके पास जाने लगे, उनझो और भुके । तब कुछ सतों ने कालगणी के सामने निराशाजनक बातें की । उनके उत्तर 
में आचार्यवर ने कहा, कोई किधर ही चला जाये, मुर्भ इस बात की कोई चिन्ता नहीं । हमने दीक्षा किसी के ऊपर नहीं 
ली है, अपनी झात्मा का सुधार करने के लिए ली है। मेरे तो स्वप्न में भी यह नहीं झाता कि श्रमुक श्रावक चला जायेगा 
नो हम क्या करेगे ? श्राखिर श्रावकों से हमें चहुर के पैसे तो नहीं लेने है। श्रावक हमारे श्रनुयायी हैं, हम श्वावकों के 
नहीं। साधुओं ! तुम्हें निश्चिन्त रहना चाहिए। मन में कोई भय वहीं लाना चाहिए । न जाने कितनी बार ये बाते 
मुभे, स्मरण हो झाती हैं भ्रौर इससे श्पार झात्मवल बढ़ता है। ' 

स्वावलम्बन उनके जीवन का ब्रत था । वे झादि से ही अपनी धुन में रहे । न पद की लालसा थी श्रीर ने कोई 
वस्तुओ्रों के प्रति श्राकर्षण था। छठे श्राचाय माणकगणी दिवंगत हो गाए। वे अपना उत्तराधिकारी चुन नहीं पाये थ। 
तेरापंथ के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रत्येक साध इस स्थिति से चिन्तित था। जयचन्दजी नामक एक 
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साधु ने कालूगणी से पूछा, “आचार कौन होगा ?” आपने उत्तर दिया, “तू और मैं तो नहीं होंगे । और कोई भी हो । 
उससे अपने को क्या ?” उस समय झाप बाईस वर्ष के थे। ढाई मास तक तेरापथ में श्राचार्य की झनुपस्थिति रही । उस 
गमथ सारा कार्य-संचालन पूज्य कालूगणी और मन्त्री मुनिश्री ममनलालजी स्वामी ने किया, फिर साधु-परिषद्‌ ने डालगणी 
को अपना आचार्य चुना। उन्होंने इस युगल की कार्यकुशलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 

डालगणी भनुष्य के बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने मन्त्री मुनि से पूछा--यदि मैं ग्राचार्य पद का दायित्व नहीं 
रभालता तो तुम लोग किसे सौपते ? ' मन्त्री मुनि ने कहा, यह कैसे हो सकता है ? जो दायित्व श्राये उससे कोई भी गण- 
हित चाहने वाला कैसे दूर भाग सकता है ?” डालगणी ने कहा, 'फिर भी कल्पना करो, यदि मैं हस दायित्व को लेना 
स्वीकार नहीं करता तो तुम लोग वया करते ? ' वे इस प्रश्न को दोहराते ही गए, तब मन्त्रो मुनि ने कहा, 'कालूजी को 
सौंपते । डालगणी भ्राश्चयंचकित रह गए। उन्होंने कहा, 'मैं सब झ्रोर घूम गया, पर मगनजी ! यहाँ नहीं पहुँच पाया, 
जहाँ पहुँचना था, वहाँ नहीं पहुँच पाया ।' 

कालूगणी की आन्‍्तरिक सम्पदा जितनी समृद्ध थी, उतनी बाह्य सम्पदा नहीं थी । उनकी झात्मा में जितना 
था उठाना वाणी में नहीं था। वे जितने गण के थे उतने व्यक्ति के नहीं। उन्होंने एक प्रसंग मे डालगणी से कहा था, 
'मैं कोहनी तक हाथ जोड़ना नहीं जानता । फिर भी गण और गणी के प्रति मेरा भ्रन्तरंग उनसे कहीं अ्रधिक निष्ठावान्‌ 
है, जो कोहनी तक हाथ जोड़ते है।' उनका 'स्व' बड़ा प्रबल था। वह यदि भ्रमिमानजनक होता तो परिणाम काल में 
निश्चित ही विकार उत्पन्न करता । किन्तु वह निरपेक्ष भाव से प्रसूत था। इसीलिए उसने दायित्व भाव को सजग रखा 
और कृत्रिम व्यवहार को सुषुप्त । झ्राचार्यश्री ने ठीक ही कहा है, “जो प्रात्मभाव में जागृत होता है, वह व्यवहार से सुप्त 
होता है और जो व्यवहार में जागृत होता है, वह आत्मभाव में सुप्त होता है।'" कालूगणी की सतर्कता इतनी थी कि 
डालगणी जैसे कठोर प्रनुशसन से कभी इन्हें उलाहना नहीं मिला। उनकी निरपेक्षता इतनी थी कि उन्हें कभी कोई 
विशेष भनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ | डालगणी ने अपने उत्तराधिकारी का पत्र लिख दिया; फिर भी यह प्रइन था कि प्राचार्य 
कौन होगा ? उनका स्वर्गंवास हो गया। फिर भी लोग इससे प्रनजान थे कि हमारा भावी श्राचार्य कौन है ? कालू अब 
भी अपने स्वावलम्बन में थे । अपना काम, अपने हाथ-पैर, अ्रपनी धुन और अपना जगत्‌। व्यक्तित्व छिपा नहीं था। 
कल्पना दोड़ती ही थी । कुछ व्यक्तियों ने कहा, “गुरुदेव का स्वमंवास हो गया है। श्रब आ्राप पाट पर विराजें।' आपने निर- 
पेक्ष भाव से कहा, पहले देखो, झ्राचार्यवर ने श्रपना उत्तराधिकारी किसे चुना है? फिर बात करना ।' मन्‍्त्री मुनिने 
डालगणी का पुठा खोला । पत्र निकाला। परिषद्‌ के बीच उसे पढ़ा, तब जनता ने भ्राइचय के साथ सुता कि हमारे 
प्राचार्य श्री कालूगणी है। भ्रब ग्राप पाट पर बैठे । यह निरपेक्षता अ्रन्तिम साँस तक बनी रही । रुचि का खाना बही था 
जो ग्रामीण नोंग खाते है। ठाट-बाट का कोई झकपषंण नही था । बाहरी उपकरण उन्हें कभी नही लुभा पाये । एक ही 
धुन थी--गण का विकास, विकास और विकास । पहले ही वर्ष उन्होंने साधु-साध्वियों के सात सिघाडे किये। अपने साथ 
सिर्फ सोलह साधु रखे। शेष साधुओं से कहा--जाओ, विचरो, उपकार करो। संकल्प श्रवश्य फल पाता है। चतुद्दिक 
वृद्धि होने लगी। शिप्य-शिप्याएं बढ़ीं, विद्या बढ़ी, बल बढ़ा, गौरव बढ़ा, यश बढ़ा | जो दृष्ट था, वह सब-कुछ बढ़ा । 
उनका प्रयत्न फल लाने लगा। 'सिक्षुशब्दानुशासन” तामक संस्कृत महाव्याधघरण बना। संस्कृत काव्य रचे जाने लगे। 
रचना के ग्रनेक क्षेत्र खुल गए। उन्हें डिगल काव्य बड़े प्रिय थे। चारण लोग आते हो रहते। कविता-पाठ चलता ही 
रहता । स्वयं कवि थे । पर ऐसा हो कोई विश्वास बेठ गया, विशेष नहीं लिखते । शिष्पों को प्रेरित करते । उत्साह बढाते | 
उनकी वाणी में कोई भ्पूथ चमत्कार था। उनकी दृष्टि में कोई अथाह अमृत था। उनका स्पर्ण पा एक बार तो मृत भी 
जी उठता । 

विकास शौर विरोध दोनों साथ-साथ चलते हैं। तेरापंध का यत्ञ बढ़ा, बसे ही विरोध बढा । जैसे विरोध बढ़ा, 
वैसे उनका सौम्यभाव बढ़ा । श्राचार्यश्री तुलसी को विरोध को 'विनोद' मानने का मंत्र उन्ही से तो मिला था। आचाय॑- 
श्री ने एक बार कहा था--बाधाश्रों श्रौर विरोध से मेरे दिल में घबराहट नहीं होती। मुझे याद झ्राती है मालवा की 
वात । गहदेव रतलाम पधारे । मैं भी उनके साथ था। वहाँ लोगों ने तीव्र विरोध किया । भ्राज से दस गुना, पर गुरुदेव तो 
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अपने में ही लीन थे । एक, दो, तीन दिन बीत गए । चौथा दिन श्राया । एक पंडितजी आये । गुरुदेव ने पुछा--यहीं के 
रहने वाले है ?' पंडितजी ने कहा--गरहीं रहता हूँ । यह सामने ही मेरा घर है ।' गुरुदेव ने फिर पूछा--'भाज ही झाये 
हैं ?' पंडितजी ने कहा-- आया नहीं हूं ग्राना पड़ा है ।' तो कंसे ? ' पंडितजी बोले--'ग्रापका विरोध झ्ापके आने से पहले 
ही शुरू हो चुका था। आप न्लाये उस दिन से श्राज तक आपकी ओर से प्रतिविरोध नहीं हुआ । मैंने सोचा ग्राज श्राये हैं, 
भके-मांदे होंगे, शायद कल करेंगे। दूसरा दिन बीता कोई विरोध नहीं किय। गया। मैंने सोचा--तेयारी करते होंगे, विरोध 
करने के लिए ! तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ । मैंने सोचा-- जहाँ एक व्यक्ति को 'के करते देख दूसरे व्यक्ति को उबाक प्राने 
लगता है वहाँ श्राज चौथा दिन है फिर भी कुछ नहीं हुमा, अ्रवश्य ही इनकी पाचन-शक्ति सुदृढ़ है। इनमें सारे विरोध को 
पचाने की क्षमता है। मैं इस इक तरफे विरोध से खिचा-खिचा झ्राया हू । 
बीकानेर का विरोध भी बड़ा प्रवल था। साधुओं को प्रतिदिन पचासों गालियाँ सुनने को मिलती थी। फिर 
भी मौन, सर्वथा मौन । वह दिन मुर्भ याद है जब गुरुदेव ने सब साथुओं को एकज्ित कर शिक्षा के स्व॒र में कहा था--'मैं 
जानता हूँ तुम्हें गालियां सुनने को मिल रही है । मैं जानता हूँ तुम्हारे पर आक्रोश किया जा रहा है, व्यंग कमे जा रहे है 
' फिर भी तुम साधु हो, इसलिए तुम्हें मौन ही रहना चाहिए। तुम्हारा धर्म है सब सुनो, वापस एक भी मत पूछो । यही 
मेरी भ्राज्ञा है ।* 
कालूगणी विरोध को सदा बोध-पाठ मानते रहे। श्राचायेश्री तुलसी का मानस भो उसी से प्रतिब्रिम्बित है। 
कुछ लोग इस विरोध को ईश्वरीय कृपा बतलाते है। श्राचायंश्री तुलसी बाड़मेर में थे। बहाँ एक रेलवे गाई आया। वह 
बोला-- कुछ लोग आ्रापकी आलोचना बररते है, विन्‍्तु मैं समझता हूँ उन्होंने अभी साधना का पथ्॒ नहीं पाया। रम्जी ! 
ग्राप पर ईश्वर को बड़ी कृपा है।' सो कैसे ?' आपके साथ कोई न कोई विराध वना रहता है। बिना ड्पा के ऐसा हो 
नहीं सकता । निर्मिति और निर्माता में जो अभेद होना ब्राहिए, वह बहुत ही प्रगाढ़  । इसीलिए आचार्यश्री तुलगी को 
समभने के लिए पुज्य गुरुदेव को समभना ग्रावश्यक है। मनुष्य की यह असम्थंता है कि वह जितना होता है, उतना जान 
नहीं पाता । जितना जान पाता है, उतना कह नहीं पाता । इसीलिए एक महान को मैंने शब्दों की लघु सीमा में बांध 
दिया । इस झ्रसमर्थता का भागी केवल मैं ही नहीं हूं, स्वयं आचार्यश्री भी है। उन्होंने अ्रपन निर्माता को स्वव्प रेखाओं में 
चित्रित किया है। मेरी प्रसममर्थता को प्रवर्य ही थोड़ा श्रालम्वन मिलेगा। बे इस प्रकार /्रै-- “मैं कई वार सोचता हूँ 
मेरे जीवन पर किन-किन का प्रभाव पड़ा । इस दिशा में सबसे पहले मे दीखते है पृज्य कालगणी, उन्होंने मुझे सबसे 
ग्रधिक प्रभावित किया है। दीक्षा के पहले दिन जो पहला ग्रास मिला, उससे लेकर उनके अन्तिम ब्वास तक उनका 
ग्रविरल प्रभाव मुझ पर पडता रहा । उनके जीवन की श्रविरल विशेषताएं आज भी मुभे, प्रेरित कर रही है। पृज्य गुरुदेव 
ब्रह्मचय के प्रतीक थे। उनका ललित ललाट तथा दिव्य आत्म-बल इसका साक्षी था। नारी मात्र के प्रति उनमें सदा 
'मातुवत्‌' की भावना मैंने साक्षात्‌ देखी । 
वे इसलिए महामानव थे कि उन्होंने जिसके सिर पर अपना वरद हाथ रख दिया, वह तब तक नहीं हटा जब तक 
बह उचित पथ से नही हटा, फिर भले हो उसके पास धन रहा या नहीं। और कुछ रहा या नहीं रहा । पवित्रता रही तो 
उमका हाथ बना का बना हो रहा । 
वे विचारों के स्वतन्त्र श्रौर महान्‌ तटस्थ थे । मंत्री मुनि उनके अनन्य थे। पर कई विचार उनसे मेल नही खाले 
सो नहीं ही खाते। जिस पर भी कभी कोई मनोभ्रेद नहीं हुआ। प्रेम ग्रथाह ही रहा। सचमुच वे एक ग्रसाधारण 
व्यक्ति थे । 
विद्यानुराग उनके जैसा बिरल ही मिलेगा। उन्होंने श्रथक प्रयास व विभिन्‍न उपायों से विद्या का जो खोत बहाया, 
उससे श्राज हमारा समूचा संघ निष्णात है। एक दिन उन्होंने कहा था--“शिप्यो ! तुम नहीं जानते, हम विद्यार्थी थ तब 
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हमें विद्या प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती थी । कुछ गल्पचेता लोग देवानांत्रिया एते' कहकर हमारा तिरस्कार कर 
जाते, पर आज तुम्हारे सामने ऐसा करने का कोई साहस नहीं कर सकता । उन्हें ग्पने श्रम की फल-परिणति पर सन्तोष 
था| उनका जीवन कितना सादा था, यह तो प्रत्यक्षदर्शी ही जान सकता है । रात-भर दो चिलमिलियों पर लेटे रहते । 
महान्‌ आचार्य होने पर खान-पान इतना साधारण कि देखने वाले पर वह प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। श्रम में बड़ी 
निष्ठा थी ! वे बहुत बार कहते थे कि श्रम के भ्रभाव में प्राज कल नए-नए रोग बढ़ रहे हैं। कोई साधु दुबल होता तो वे 
उसे कहते दूर जंगल से कोली भर रेत लाझो, परिश्रम करो | शरीर का पसीना निकल जायेगा। अधिक चिकना भोजन 
मत करो | इन दबवाग्रों में क्या धरा है ? वे स्वयं बहुत श्रम-शील थे । उनका स्वास्थ्य बहुत ही भ्रच्छा था। श्रौषध पर 
उतकी श्रास्था जैसे थी ही नहीं । वे साधारण काष्ठादि औषध से ही काम चला लेते । ज्वर होने पर लघन कराते । चाय 
से तो पटती ही नहीं थी। उनके सामने दूसरे साथु चाय का नाम लेते ही सकुचाते थे । 

श्राचायंवर की इन विशेषताओं से मै अत्यन्त प्रभावित हूँ । वे मेरे अणु-प्रणु में रम रही है। उन्होंने मुझे सदा 
अपनी कश्णाभरी दृष्टि से सीचा | इतना सींचा कि उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। मैंने कुछ 
भूलें भी की होंगी, पर वे उनका परिसार्जन करते गए। मुझे कभी दूर नहीं किया । यह कहना कठिन है कि मैं उनकी 
कितनी विशेषताओं का ग्राकलन कर पाया हूँ। उनकी अनेक विशेषताओं का मेरे मन पर असिट प्रभाव है। उन्ही के 
प्रसाद की खुराक पाकर मेरा जीवन बना है। यह कहते हुए मुझे सात्विक गवं का अनुभव होता है ।” 


निर्माण लिये आये हो 


मनिश्री बच्छुराजजो 


कलाकार ! इस धरती पर निर्माण लिये श्राये हो । 
गूढ़ कला जीवन की तुम पहिचान लिये ग्राये हो । 

लगता ऐसा बाहर से तुम, बोध रहे जोवन को, 

पर भाँका भीतर तो पाया, खोल रहे बन्धन को, 

रश्मि-बन्ध से तुम जीवन के, स्थल को बांध रहे हो, 

नियम-बन्ध से जग मानस को, जल को बाँध रहे हो, 
मुक्ति-दूत ! तुम बन्धन में परित्राण लिये झ्राये हो । 
कलाकार ! इस घरती पर निर्माण लिये आधे हो । 

निष्क्रिय सुन्दरता को कृति में, स्थान दिया रब तुमने, 

सक्रिय-जीवन-तत्त्तों पर ही, ध्यान दिया बस तुमने, 

थ्रा जाता सौन्दयं स्वयं जब, गौरव भर देते हो, 

बन की कली-कली में मधुमय, सौरभ भर देते हो, ह 
चित्रकार ! निज चित्रों में तुम प्राण लिये आये हो । 
कलाकार ! इस धरती पर निर्माण लिये प्राये हो | 

भौतिक युग में आज मनज, मनुजत्व गमा बंठा है 

उठ पाये खुद कंसे जब निज सत्व गमा बेठा है, 

शक्ति-पुझुज ! अब युग तेरा आलम्बन माँग रहा है, 

धरणी का कण-कण तेरा पद-चुम्वन माँग रहा है, 
विश्व-प्राण ! तुम संयम का आह्वान लिये श्राये हो । 
कलाकार ! इस धरती पर निर्माण लिये आये हो । 


मानवता का नया मसीहा 
भ्री एन० एम० भआुनभुनवाला 


ग्राज मानवता संकट में है। भौतिक उत्थान की इस उपग्रह-बेला में भो व्यक्ति-व्यक्ति अस्त है। विज्ञान के 
प्रखर प्रकाश में भी संसार विषथ हो गया है। शीत-युद्ध के रंगमंच पर शस्त्रीकरण का उच्छुंखल अभिनय काफी विक- 
राल हो उठा है। समर-देवता की भयानक जीभ विश्व को निगल जाने के लिए लपलपा रही है। तीन अरब कण्ठों की 
आात्त वाणी श्राज पल-पल चकित होती हुई-सी निकल रही है । मानवता संकटापन्न है । शान्ति को खतरा है । 

यह वंज्ञानिक युग का उपग्रह-काल है | बौद्धिकता की पराकाष्ठा है, मनुष्य के चरम विकास की भी पराकाष्ठा 
है। मानव-निर्मित उपग्रहों ने ईईवर-निर्मित ग्रहों को विजित करने की चेष्टा की है। भ्रन्तरिक्ष का विराट रहस्य आ्राज 
यन्‍्त्रों द्वारा मनुष्य की श्रांखों में उतारा जा रहा है । शुल्यता का महावास मनुष्य के ज्ञान से चिह्नित हो रहा है । विज्ञान 
की इस महाबेला में भी कहीं से कन कनाहट सुनाई पड़ रही है---मानवता मर रही है, शान्ति रो रही है । 


मानवता श्रौर ज्ञान्ति को नोलामो 


मनुष्य की सर्वतोमुखी भौतिक जागृति में सदबुद्धि की रोशनी बुभती जा रही है। जान का मातंण्ड भी ग्रज्ञान 
से घिरा जा रहा है। प्रलय मचाने वाली शक्ति से लज्जित होकर भी मनुष्य को चेन नहीं । अपने अस्त्र-दास्त्र से अपना 
ही गला घोंटने को उद्धत विज्ञान-पुरुष मूढ़ता का महान्‌ नाटक खेल रहा है। मनुष्य की दोनों मुद्दियों मे मानवता और 
शान्ति की मासूम बुलबुल छुटपटा रही हैं । हूर ओर से श्रावाज भरा रही है--मानवता को बवाओं ! शान्ति को संभालो ! 
ओर मानवता तथा शान्ति की रक्षा के लिए चेहरे पर नकाब डालकर श्रनेक खलनायक विश्व-मंत्र पर अभिनय कर गये 
है | शीत-युद्ध के दुपट॒टे में ग्रणु श्र उद्जन बम छिपाये प्राची और प्रतीची के दो अभिनेता मंत्री के लिए हाथ मिलाते 
है। शान्ति ग्रौर मानवता की सहमी ग्राँखों में थोडी खुशी फाँकती है ; किन्तु अपने-अपने घर आकर फिर मानवता औ्ौर 
शान्ति की नीलामी शुरू हो जाती है श्रीर दुबले-पतले मानवों का महासागर चिल्ला उठता है--मानबता की मत लूटो ! 
शान्ति को मत मारो ! वाण्डग से लेकर बलग्रेड तक बचारे टूटे हुए लोग दौड़-धप करते है। प्रस्ताव पर प्रस्ताव रखे जाते 
है । किन्तु अणु-परीक्षण का एक ही विस्फोट तटस्थता के अनुयायियों की घज्जी-घज्जी उड़ा डालता है । 

प्राची और प्रतीची के ये दो सूत्रधार तीन अरब पुतल्नों के जीवन की सट्टेबाजी खुले ग्राम खेलते हैं। कही इस 
यूत-क्रीडा का नक़ाब फाड़ न डाला जाये, इसलिए ये चिलला-चिल्लाकर बोलते हैं--शान्ति'''सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण''। 
किन्तु, कहाँ है वह प्रयास, जो सम्मान्य जान्ति का मागं प्रशस्त करे, जो सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण की भावना को जगा सके ' 
मानवता की इस दर्दसरी का मूल कहाँ है, कौन जाने ? 


नये चिकित्सक का शप्रन्वेषण 


राजनीति के खिलाड़ो, चिकित्सा के नाम पर, कूटनीतिक सूचिका-रस-भरण अवश्य कर सकते है, किन्तु सही 
रोग-निदान और तदनुकूल चिकित्सा तो कोई अनुभवी चिकित्सक ही कर सकता है। कृष्ण, बुद्ध, ईसा, गांधी ओर मार्क्स 
की चिकित्सा बीमार मानवता का रोग पहचान सकती है, किन्तु आज उसी पद्धति का नवीन रूप लेकर किसी नये मसीहा 
की श्रावश्यकता है। महामारी के रूप में रोग की परिणति होने मे पहले चिकित्सक का अन्वेषण ग्रावश्यक लगता है, 


२०२ ] पायायंको तुलसी घणिननन्‍दम प्रत्य [ प्रथम 


तये चिकित्सक का । 

प्राची और प्रतीची के दो माँमियों के हाथों में मानवता की भाग्य तरी डगमगाती हुई तट की ओर नहीं, मक- 
धार की ओर जा रही है। इन कूठटनीतिक माँकियों से, बीमार मानवता की तरी, तट की ओर नहीं जा सकती । मान- 
वता की सुरक्षा भौतिक प्रगति नहीं कर सकती । तो, मानवता को आात्त॑ पुकार पर प्राची और प्रतीची के गगन में दो 
नक्षत्र उदित हो ही गए आखिर । हाँ, मानवता की सही चिकित्सा के लिए दो मसीहा प्राची और प्रतीची में आविभत 
हुए--आचार्य तलसी और बुकर्मन । 

इन दीनों चिकित्सकों ने मानवता की दुखती हुई तसों पर उंगुली रखी | इनका निदान यही हुआ--मानवता के 
विनाश का एक ही कारण है : अनैतिकता; और इसकी उपयुक्त चिकित्सा है नैतिक जागृति । 

नैतिकता के ये दो उद्गाता अपने-अपने क्षितिज पर चमके, खूब चमके । प्रतीची का बुकमंन शारीरिक झूप से 
ग्रभी-प्रभी भ्रस्त हो चका है; किन्तु, संसार की श्ररवों आत्माग्रों में उस महापुरुष का शंखनाद प्रतिध्वनित हो रहा है और 
अरबों मस्तक आज भी उसकी स्मृति में श्रद्धावनत हैं । 

और प्राचायंश्री तुलसी; प्राची नभ-तटी का यह सावेभौम तरुण भास्कर श्राज भी उद्दीप्त है। मानवता का यह 
नया मसीहा उन्हीं नक्षत्रों में से एक है, जिनमे बुद्ध, महावी र, कबी र, सू र, तुलसी, नानक, चैतन्य, भ्ररविन्द, गांधी, विवेका- 
नन्द और रवीन्द्र का ग्रक्षत प्रकाश ग्राज भी विदव को परमानन्द का लक्ष्य-बिन्द्‌ बतला रहा है। इस नये मसीहा ने निदान 
किया--मानवता क्यों पीडित हैं, शान्ति क्यों भयभीत है ? क्‍यों व्यक्ति विनाश की शोर वेग से दौड़ा जा रहा है ? इन 
सबों का एक ही निदान बतलाया है इसने--प्रतेतिकता और इससे उत्पन्त अचा रित्रिकता; भौतिकता की उच्छू खल प्रगति 
झौर इससे उत्पन्त झनाध्यात्मिकता, ग्रसंयम और इससे उत्पन्न महत्त्वाकांक्षा का व्यामोह तथा उद्वेग । 

चिकित्सा के लिए तीन औौषधियाँ बतलाई, इस नैतिक भिषग्‌ शिरोमणि ने; नैतिकता, ग्रध्यात्म और संयम । 
प्रहिसा, सत्य, अपरिशभ्रह, श्रस्तेय भर ब्रह्मचरय का सरल प्लौर सुपाच्य पंचामृत “श्रणुश्रत' के नाम से पीड़ित विश्व के गले में 
डालते हुए इस मानवता के जय-घोषक ने उद्घोषणा की--अणुब्रत-झान्दोलन एक नैतिक क्रान्ति है । इसका उद्देश्य है 
मनुष्य का आध्यात्मिक सिचन । आध्यात्मिक प्रगति मनुष्य की सर्वोच्च प्रगति ही नहीं, सर्वांगीण प्रगति है। इस प्रगति 
का मूल कार्य है--चरित्र को सुदृढ़ स्थापना तथा मंत्री द्वारा शान्ति की रक्षा। सभी प्रकार के स्वास्थ्य-लाभ के लिए 
संयम की ग्रत्यधिक प्रावश्यकता है। इतना ही नहीं, संयम को उसने जीवन-साधना बतलाया श्ौर नैतिकता को जीवन 
कला । 

उसने संयम से रंचमात्र भी विलगाव को जीवन के लिए भ्रभिशाप कहा और आदर्श उद्घोषित किया--संयम : 
छल जीवनम्‌। 


युद्ध-वेवता का तीसरा चरण 


इस यान्त्रिक युग में मानवता और शान्ति का शत्रु यद्ध है। बीसवीं शताब्दी में दो दक्लाब्दियों का अन्तर देकर 
दो विश्व-युद्ध हो चुके हैं । भयंकर नर-संहार हुए हैं । सैनिक, असनिक तथा अबोध शिशु भी युद्ध-देवता की विकराल भई 
में फोंक दिये गए। हीरोशिमा और नागासाकी विश्व-युद्ध के द्वितीय परिच्छेद के वे ग्रमर श्राकर्षण हैं, जहाँ मानवत्ता की 
छाती एटम बम के प्रहारों से चाक-चाक करदी गई और जापान के ये दो सुनहले पंख पल-भर में जला कर खाक कर दिये 
गये । 

ग्राज भी वही स्थिति है, वही रंग । युद्ध-देवता का तीसरा चरण उठ चुका हे । मानवता को गर्दन पूर्व-पश्चिम 
के दो 'क की उंगलियों के वीच में दबो पड़ी है। अ्ण-परीक्षण, सामयथिक चनौतियाँ, अन्तरिक्ष-प्रतियोगिता, अस्त्रीकरण 
प्रादि शीत-युद्ध को पराकाप्ठा की ओर ले जा रहे हैं। राष्ट्र-संघ-जैसा संघटन भी शीत-युद्ध की उष्ण-परिणति को रोक 
रखने में प्रसमर्थ सिद्ध हो रहा है। संसार के सारे राजनी तिज्ञ मिलते हैं, शिखर-सम्मेलन करते हैं, गरम-गरम भाषण दें 
जाते हैं; किन्तु, ये दो 'क' अपनी एक ही घुड़की से मातवता की रही-सही आशा को घूल में मिला देते हैं । 


प्रध्याम | मानवता का तथा मसौहा [ २०१ 


निष्कर्षत:, यही सिद्ध होता है कि वेज्ञानिक प्रगति से शस्त्रीकरण को बल मिलता है भौर सैद्धान्तिक नेतृत्व या 
क्षेत्र-विस्तार की भावना मनुष्य को रण-प्रच॑ना के लिए उद्धत करती है। मानवता तथा शान्ति की रक्षा के लिए एक ही 
उपाय है--निरस्त्रीकरण और वह सम्भव है, व्यक्तित व्यक्ति के नेतिकीकरण से । 


युद्ध का कारण 


मानवता के इस नये मसीहा भ्राचायं तुलसी ने युद्ध का एक हो कारण बतलाया है--अनैतिकता के प्रभाद से 
अनियन्त्रित दुराचारिता की महत्त्वाकांक्षा, उन्माद और व्यामोह में पड कर, एक-दूसरे की सोमा से टकरा जाना चाहती 
है तथा संसार में ज्ञान के साथ-साथ मूढ़ता भी विकसित हुई है। यदि शान्ति की सुरक्षा करनी है, तो प्रत्येक व्यक्तित को 
पहने शान्ति की भ्रन्तर्मुखी अरचनना करनी होगी । यदि मानवता की रक्षा करनी है तो सभी मानवों को सच्चे ग्र्थ में मानव 
बनना होगा, आसुरी प्रकृतियों का परित्याग करना होगा। निरस्त्रीकरण से भी सुन्दर समस्या का समाधान हृदय-परिवर्तन 
द्वारा, पारस्परिक सद्भावना तथा मँत्री से हो सकता है। निरस्त्रीकरण सामयिक भावुकता द्वारा भले ही युद्ध की आशका 
को टाल दे; किन्‍्त्‌ युद्ध की भावना का परित्याग तो पारस्परिक मंत्री द्वारा ही हो सकता है। सज्भावना विहीन निरस्त्री- 
करण हाथ-पैर से भी युद्ध करा सकता है, जबकि सख्भावना अणशक्ति को पकड़ हुए हाथों को भी एक-दूसरे के उत्कर्ष में 
सहयोगी बना कर मानवता की रक्षा कर सकती है । 
दूसरी ओर मानवता के इस प्रहरी ने मनृष्य-जीवन की सारी अनेनिक गतिविधियों का अध्ययन किया और 
मानवता की सही पीड़ा पहचानी। अप्रामाणिकता, मिलावट, प्रका रण हिंसा, सामान्य ग्रसत्य, चारित्रिक निबलता, संग्रह 
एवं काम-पिपासा प्रादि को बढ़ावा देते वाली छोटी-छोटी अनेतिकताञों को भी खोज निकाला। इतना ही नहीं, इस 
मसीहा ने तो मनुष्य को कौन कहे, जानवरों तक की पीड़ा का भी श्रनुमान किया । अणुब्रतों के छोटे-छोटे बम हमारे जीवन 
में अणु-परीक्षण करती हुई अनेतिबता को बड़ ही स्नेहपूर्ण ढग भे नैतिकता में परिवर्तन कर देते है। इस मसीहा के शब्द- 
कोष में कही भी 'विनाश' का शब्द नहीं है । 


क्राधुनिक बुद्ध 


यह तरुण तपस्वी समूची दु:खी मानवता को पुकार-पुकार कर एकत्र कर रहा है। इसकी पुकार पर मनुष्यों का 
विशाल समूह दौड़ रहा है श्रौर इस आधुनिक बुद्ध के चारों ओर ललचाई दृष्टि से खड़ा हो रहा है । इसकी पुकार सागर 
की प्रत्येक लहर पर छहर रही है, पर्वतों की बर्फीली चोटियों पर मचज रही है । 

भौतिक प्रवाह से त्रस्त मनुष्यों के बीच उनका यह नया आराध्य बड़े ही प्यार से कहता है, “मुझे भीख दो, 
भाइयों ! मुझे प्रपने एक-एक दोष को भीख दो ! 

| तुम व्यक्ति को मिटा नहीं सकते ! तुम्हें समाज बन जाना हैं--एक बूंद और बूँदों के अगणित प्रस्तित्वों का 

संग्रह-सागर | वह एक बूँद भी अमर है, किन्तु सिन्धु बन कर । 

अण्‌ भ्रौर विराट के मधुर सामंजस्य का यह महान्‌ प्रणेता आज लोगों में आनन्द बांट रहा है । 

प्रणु-परीक्षण का काल ग्रभी भूत नहीं हो सका । सहारा को रेत के बाद भ्रब उसके क्र चरण वायुमण्डल और 
भू-गर्भ में विचरण कर रहे है| मानवता का परोक्ष विनाश प्रारम्भ है; चाहे युद्ध द्वारा प्रत्यक्ष विनाश अभी दूर हो। किनन्‍्नु 
अणुब्नतों की आध्यात्मिक अ्रणु-शक्तियों का परीक्षण अब समाप्त हो चुका है। वे जीवन के एक-एक दीप सिद्ध हो चके हैं । 

झ्राज मानवता के इस मसीहा को प्रकाश फँलाते हुए पच्चीस वर्ष पूर्ण हुए । इसवी धवल-जयन्ती मनाई जा रही 
है। मैं साफ कह दूँ--यह आचार्यश्री तुलसी की धवल-जयन्ती नहीं; मानवता के भविष्य का रजत-समारोह है। गंगत- 
मण्डल के जय-घोष, झाचार्य तुलसी के लिए नहीं, अहिसा और सत्य की विजय का शंखनाद है । आक्ायंश्री तुलसी को 
देख वर संसार को फिर एक बार विश्वास हो चला है--“मानवता भश्रमर है, शान्ति श्रमिट है, सत्य को विजय डोती है, 
अहिसा परम धर्म है और मैत्री तथा सदभावना का झ्राधार ही सच्चा निरस्त्रीकरण है। 


युगधर्म-उन्नायक आचार्यश्री तुलसी 
डा० ज्योतिप्रसाद जैन, एम० ए०, एल-एल० बी ०, पी-एच ० डो ० 


श्रमण-परम्परा मे साधु और श्रावक का सयोग मणि-कंचण संयोग है । साधु की शोभा श्रावक से है और श्रावक 
की साधु से । बिना श्रावक हुए कोई साधु नहीं बन सकता। दूसरी शोर श्रावक को धम्म-साधन में, ग्रपने नैतिक एव 
ग्रात्मिक विकास में साधु से ही निरन्तर प्रेरणा एवं पथ-प्रदर्शन मिलता है। साधु को लेकर ही श्रावक का प्रधिकांश 
व्यवहार भ्रौर धर्म-्साधन चलता है । साधुओं के समीप धर्मोपदेश श्रवण करने से ही गृहस्थ की श्रावक संज्ञा साथंक होती 
है | दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं, एक-दूसरे के लिए श्रनिवाय हैं तथा श्रमण-संघ के झ्रविभाज्य अंग हैं । भगवान महावीर 
ने साधु-साध्वी, क्षावक-श्राविका रूप जिस चतुविध श्रमण-सघ का संगठन किया था, उसके ये चारों ही अंग परस्पर मे 
एक-दूसरे से सर्वथा स्वतन्त्र होते हुए भी एक दूसरे के पूरक एवं धमे-साधन में सहयोगी होंते हैं । गृहस्थ (श्रावक- 
श्राविका) जीवन में घर्म के साथ-साथ श्रर्थ और काम पुरुषार्थों के साधन की भी मुख्यता होती है, जबकि त्यागी (साध- 
साध्वी) का जीवन धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ दय-साधन के लिए होता है। अ्रस्तु, धर्म-पुरुषार्थ ही साधु श्रौर गृहस्थ के 
सम्बन्धों की प्रभान कड़ी है। साधुवर्ग की सेवा-भक्ति, करना गृहस्थ का मुख्य दैनिक कर्तव्य है; तो गृहस्थों को धर्मो- 
पदेश देना, उनका पथ-प्रदर्शन करना, उनमें घर्मेभाव की वृद्धि करना श्रौर नैतिकता का सचार करता साथधुवर्ग के धर्म 
का मुख्य श्रंग है । 

यो तो श्रमण-परम्परा के सभी साधु उपर्युवत प्रकार से प्रवर्तन करते हैं, किन्तु वर्तमान में ब्वेत्ताम्बर तरापधी 
साधु-सघ अपने नतम संघाचार्य श्री तुलसी गणी के नेतृत्व में जिस संगठन, व्यवस्था, उत्साह एवं लगन के साथ, श्रमण- 
आचार-विचारों की प्रभावना ऋर रहा है, वह इ्लाघनीय है । भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर ही जिस 
मूक-बूम के साथ भरचार्यश्ली तुलसीगणी ने देश में नैतिकता की वृद्धि के लिए अपना प्रणब्रत-आन्दोलन चलाया, उसको 
प्रत्येक देश-प्रमी एवं मानवता-प्रेमी व्यक्ति प्रशंसा करेगा । गत बारह वर्षों में इस अणुन्नत-प्रान्दोलन ने कुछ-न-कृछ प्रगति 
की ही है; किन्‍्तु अपने उद्देश्य में वह कितना क्या सफल हुआ, यह कहना श्रभी कठिन है ।॥ ऐसे नैतिक आन्दोलसों का 
प्रभाव धीरे-धीरे और देर से होता है। वह तो एक वातावरण का निर्माण-मात्र कर देते हैं और जीवन के मूल्यों को नेति- 
कता के सिद्धान्तों पर झ्राधारित करने में प्रेरणा देते है। यही ऐसे झान्दोलनों को सार्थकता है। श्रमणाचार्य तुलसी के सघ 
के सेकड़ों साधु-साध्वियों हा रा अपने-अपने सम्पर्क में आने वाले भ्रनगिनत गृहस्थ स्त्री-पुरुषों का नैतिक स्तर उठाने के 
लिए किये जाने वाले सतत प्रयत्न अवश्य ही युग की एक बड़ी माँग की पूर्ति करने में सहायक होंगे । झ्रव से लगभग दो 
सौ व पूर्व श्राचार्य भीखणजी ने कुछ विवेकी श्रावकों की प्रेरणा से ही अपने सम्प्रदाय में एक सुधार-क्रान्ति की, जिसके 
फलस्वरूप प्रस्तत श्वेताम्बर तेरापथी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ । यह संघ तब से शने:-शर्तें: विकसित होता एवं बल 
पकड़ता आ रहा है। किन्तु इस सम्प्रदाय की सीमित क्षमताओं का व्यापक एवं लोक-हितकारी उद्देश्यों की सिद्धि के लिए 
जितना भरपूर एवं सफल उपयोग इसके वर्तमान श्राचार्य ने किया है श्र कर रहे हैं, वेसा किसी पूर्ववर्तों झ्रात्नार्य ने 
नहीं किया। देंश की नैतिकता में वृद्धि श्रौर श्रमण-संस्क्ृति की प्रभावना के लिए किये गए सत्पपत्नों के लिए युगधम- 
उनन्‍्नायक चाय तुलसी गणी को उनके झाचार्यत्व के धवल-समारोह के अवसर पर जितना भी साधुवाद दिया जाये, 
थोड़ा है । 


संघीय प्रावारणा की दिदा में 
मुनिश्री सुमेरमलजी 'सुदर्शन' 


जिस प्रकार आजकल डायरी का स्थान साहित्य जगत्‌ में महत्त्व पूर्ण बन गया है, उसी प्रकार पत्रों ने भी साहित्य 
क्षेत्र में मझपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है । इसीलिए आजकल लोग बड़े साहित्यकारों व महापुरुषों के पत्र बड़े 
. चाव से पढ़ते है । 

पत्र स्वाभाविकता से भरा रहता है, भ्रत: उसमें अपनी विशेषता होती है। वह दूर बेठे व्यक्ति को सौहार्द के धागे 
में पिरोए रखता है। उसमें लेखक का निशछल हृदय और उनके दूसरों के प्रति विचार बड़ी स्पष्टता से निकलते है, जिससे 
पाठक १र अनायास ही अ्रसर पड़े बिना नहीं रहता । 

तेराप॑थ के आचार्यों में भी पत्र देने की परम्परा रही है, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है । क्योंकि जैन साध 
गृहस्थों के साथ व डाक द्वारा पत्र व्यवहार नहीं करते । इस कारण पत्र बहुत कम दिये जाते हैं। जो अत्यावश्यंक पत्र संघ 
के साधु-साध्वियों को दिये जाते हैं, वे उसी स्थिति में दिये जाते है जबकि कोई सघ का साधु-साध्वी बहाँ तक पहुँचा सके । 

आचार्य भिन्न ने अपने संघ बी साथ्वियों को, श्रनुशासन के प्रव्न को लेकर पत्र दिये हैं, जिसमें हम उस समय 
के संघ की स्थिति का कुछ इतिहास मिलता है। तृतीय आचार्य श्रीमद्‌ रायचन्दजी ने अपने भावी उत्तराधिकारी को पत्र 
दिया है जिसमें उनके (जयाचार्य के) प्रति बड़े मामिक उद्गार प्रगट हुए है। इस प्रकार आचार्यों ने अपने संघ के साधु- 
साध्वियों को विभिन्‍न परिस्थितियों में पत्र दिये है जो झ्राज हमारे लिए इतिहास के अंग बन गये हैं । 

तेरापंथ साधु समाज का विस्तार जितना श्राचार्यश्री तुलसी के नेतृत्व में हुआ, उतना पिछले श्राचार्यों के समय 
नहीं हुआ | इसलिए उनके दायित्वों का विस्तार भी हो गया। अनेक प्रान्तरिक कार्य उनको पत्रों द्वारा करने पड़ते है । 
इसलिए ग्रस्य प्राचार्यों की अपेक्षा आाचायंश्री के पत्रों की संख्या अधिक है। उनके पत्रों में तेरापंथ की झआन्तरिक स्थिति 
का चित्रण पाठकों को मिलेगा। इसके अलावा साधु-साध्बियों के प्रति उनकी वत्सलता का संजीव भाव। इससे भी 
महत्त्वपूर्ण वात है उनके हृदय की आवाज कि वे किस प्रकार आज के जमाने में संघ को फला-फूला देखना चाहते हैं। 
उनका अदम्य उत्साह, कार्य करने की अश्रजस्ध धुन, विरोधों को सहने की अट्ट शक्ति, देशाटन करने की प्रवल भावना, 
कतेव्य-परायणता आदि अनेक हृदय को छूने वाली घटनाएं हैं । 

आचार्य श्री को पदारूढ़ हुए पच्चीस वर्ष सम्पन्न हो गये हैं । इस दीर्घ श्रवधि में उन्होंने साधु-साध्वियों को अनेक 
पत्र दिये हैं। उनमें सर्व प्रथम सती छोगांजी को दिया हुआ पत्र है, जो उन्होंने पदासीन होते हुए ही लिखा था। 

सती छोगांजी भ्रप्टम आचाये कालूगणी की संसार पक्षीय माता थीं। उसने अपने पुत्र कालू के साथ ही दीक्षा 
ली थी । वुद्धावस्था के कारण उतसे चला नहीं जाता इसलिए वे कई वर्षो से बीदासर में स्थिरवास किये हुए थी। कालू- 
गणी का स्वर्गवास सं० १६६३ भाद्वव शुक्ला ६ को हुआ्ना । भाद्रव शुक्ला £ को बाईस वर्ष की अवस्था में श्राचायंश्री तुलसी 
पदासीन हुए । चातुर्मास के बाद साध्वियों के एक सिघाड़े के साथ छोगांजी को आचार्य श्री ने एक पत्र लिखकर भेजा ।" 

३* नमः ! 
छोगाँजी य॑ घणी-धणी सुखसाता बंचे । थे चित्त में घणी-घणी समाधि राखज्यो और अठै सू सत्याँ चार्नाजी भ्रादी 


१ आाचायंश्रो ने ग्रधिकांश पत्र मारवाड़ी में ही लिखे थे । 


२०६ ] झावायभो तुलसी प्रसिसरदन प्रत्थ [ प्रथम 


ठाणा ५ बढै भेज्या छै सो वह सुखसाता का समाचार सारा ही कहसी झौर बड़ा म्हाराज साहिब महा भाग्यवान प्रबल 
प्रतापी देवलोक पधार गया सो निजोरी बात है। काल आरा कोई को जोर चाले नहीं तोर्थकर देव ने पिण काल तो छोड 
नहीं इम विचार करी ने चित्त मैं समाधि विशेष राखणी चाही जे। बाकी जिम कालूगणी राज के श्राप माता छा तिम म्हाँरे 
पिण माता तुल्य छो जिण सूँ कोई बात को विचार करी ज्यों मती और म्हाँरा पिण दर्शन देवण रा भाव वेगा ही है। मेवाड़ 
देश मैं चोमासा दोय हुवा तो पिण गार्माँ मैं विशेष विचरणों हुवो नहिं तिण सूं भ्रठे विचरवा की भ्रबार जरूरत है तो पिण 
बठे दर्शन देणा जरूरी समभकर द्रव्य, क्षेत्र काल-भाव देखकर दर्शन बेगा ही देवारा भाव है । पिण दूर को काम है। श्राणो 
बेत सूँ होसी । तिण सूँ पहली सर्त्यानि मेल्या छै सो जाणीज्यों। श्रौर तपस्या शरीर की शक्ति देख-देख कर करीज्यो और 
चित्त समाधि में घणो राखज्यो । सं० १६६३ मृगशिर वदि २ सोमवार । 
मेवाड़ में तथा मारबाड़ मैं विहरमाण साधु सतियाँ सूँ यथायोग बंचे । श्रबकी बार भ्रठीन नहीं बोलाया तिण सूँ 
साधु सत्याँ के दिल में खासी भ्राइ हुवेला । धारी काँड बात म्हारे भी दिल में आवे है। पर जियाँ अभ्रवसर हुवे वियाँ ही 
करणो पड़े । बाकी बठ रहकर भी शासन को काम करो हो आही म्हारी ही सेवा है। अबकी बार साधु-सरत्याँ म्हारी 
दृष्टि देखकर सार्वजनिक प्रचार में केइ जग्याँ प्रा्धी मिहनत करी, इं बात की मने प्रसन्‍नता है। सारा ने ही चाहिरज कि 
श्रापणी हद में रहता हुवां धर्म को व्यापक प्रचार हुवे । धर्म एक जाति विश्ेष में वंध्यो नहीं रह सके है। मेवाड़ सार्व- 
जनिक प्रचार को आद्ो क्षेत्र है सो पुरी मिहनत हुगी चाहिजे । श्रावका ने भी पूरी चेष्टा करनी चाहिजे। सारा ही संत 
सत्याँ भ्रा्धी तरह सूँ आनन्द से रहीज्यो | अठे घणो आनन्द छ॑ । शेष समाचार शिष्य मिठालाल केबेला। वि० संवत्‌ 
२००८ फा० ब० १० सरदारशहर। 
तुलसी गणपति नवमाचार्य 


सौराण्ट्र मं विहरमाण चन्दनमुनि सूं बंदना तथा सुखसाता बंचे । सौराष्ट्र मैं ग्राप आछो उपकार कर रह्मा हो, 
प्रसन्‍नता की बात है। इधर में भ्रापको स्वास्थ्य कुछ कमजोर सुण्यो तथा रात मैं नींद कम भाव इसी सुणी तिण सूं कुछ 
विचार हुयो। देशान्तर में विचरणे वाला साधुवाँ को शरीर ठीक रेणे सूं म्हारे भी दिल में तसल्ली रेवे । काम भी आाछों 
हुवे । बाकी श्रापक झरीर ने वो देश नहीं माने तो श्राप कहवा दीज्यो में विचार लेवाँगा! शिष्य पूनम, शिष्य उगम आदि 
सर्व संता सूं भी सुखसाता बंचे | सारा ही संत धणी चित्र समाधि सूं रहीज्यो | तन मन सूं घर्णे राजी हेत यूं काठियावाड़ 
में मिहनत करज्यो, उपकार हो तो लखावे है। सारा ही संता की मिहनत पर म्हारो चित्त प्रसन्‍न है। श्रठे सूं कानमलजी 
स्वामी तथा खूपाजी, गुलाबॉजी ने भेज्या है। ग्रठे की सुखसाता का सारा ही समाचार कहसी । इधर में म्हारे त्रिवापिक 
देशाटन से गासन को अच्छी उद्योत हुयो है सो जाणसी । सं० २००८ पो० व्‌० ८ भादरा | 
तुलसी गणपति नवमाचार्य 


जैष्ठ सहोदर चम्पालालजी स्वामी, वदर्नांजी तथा ला्डांजी सूं यथायोग्य वंदनाँ सुखसाता बंचै। अ्रपरंच म्है 
श्राज पौणी दस वज्याँ श्रासरे घणी खुखसाता सहीत फूलासर पहुँच्या सवारे भझठे सूं विहार कर के आगे जावण रा भाव 
है श्रौर बदनाँजी के भ्रबे ठीक ही हुवेला। तरतर कमजोरी मिटकर शक्ति भ्रावेला। आप तीर्ना के इंयाँ लारे रेहण 
को सायत पहिलो ही मोको है, घणो झाछो संजोग मिल्‍यो है । माता ने संजम को स्हाज देवणो झ्रो एक पृत्र-पृत्री के वास्ते 
उऋण होने को मोको है। मने पिण इं बात को घणों हर्ष है। भ्रबे वदनॉजी के जल्दी ठीक हुणे सू॑ विहार करके आइज्यो । 
घणी जल्दी करीज्यों मती, कारण रहणो तो हो ही गयो। घणी-घणी चित्त समाधि राखीज्यो। वदर्नाँगी के समाधि हुणे सूँ 
सघलों के चित्त मैं घणी समाधि हुवे । प्रौर सर्व संत सत्याँलूं यथायोग्य वंद्नाँ सुखसाता बच्चे । सं० २००२ फा० वदि 
१२ फूलासर। 
तुलसी गणपति 


ध्रध्याय | संघीय प्राचारणा की दिशा में [ २०७ 


मंत्री मुनि तेरापंथ संघ के सर्व सम्सान्य व्यक्तित थे। उन्होंने पाँच भ्राचा्ों का जीवनकाल देखा, वे सभी के 
कृपापात्र रहे | झ्राचायंश्री तुलसी ने इनको मंत्री की उपाधि से विभूषित किया। यह तेरापंथ संघ में पहला झवसर था कि 
किसी मुनि को मंत्री की उपाधि मिली हो। वे झ्रपने जीवन में सदा ही आाचायों के साथ रहे। पहली बार शारीरिक 
अस्वस्थता के कारण उनको बीदासर में रहना पड़ा । तब लाइन में ग्राचायेश्री ने उनको पहला पत्र संस्क्ृत में लिखकर 
दिया था, उसका हिन्दी प्रनुवाद इस प्रकार है: 

मंत्री मुने ! पुनः-पुनः वंदना झौर बार-बार सुख पृष्छा। इन समाचारों को सुतकर मुझे बड़ा खेद हुआ कि 
श्रापका शरीर पहले की तरह भ्रस्वस्थ ही है । खेद ! जिस प्रकार झ्रापका शरीर जरा जीणं हो गया, क्या इस दुनिया की 
श्रौषधियाँ भी जीर्ण हो गई ? क्या सभी प्रकार की चिकित्साएं संदिग्ध हो गई ? जिससे आपका शरीर झअभी भी व्याधि- 
ग्रस्त हो रहा है। मैं मानता हूँ कि श्रापका शरीर जितना रोग से पीड़ित नहीं है उतना मुभसे दूर रहने के कारण है। ऐसा 
मैं विश्वास करता हूँ | यह मेरी कल्पना सही है । किन्तु यह शरीर तो समय आने पर मुझसे मिलने पर स्वयमेव स्वस्थ 
हो जायेगा, ऐसा लगता है । 

झ्राप इस प्रन्तराय काल में शान्त चित्त होकर रहें । क्योंकि यह मैं निश्चित मानता हूँ कि “आ्राप मेरे से कोई 
दूर नहीं हैं और न मैं झ्रपसे दूर हूँ ।/ इन मेरे वाक्यों को बार-बार स्मरण रखते हुए अपने अन्त करण को शान्‍्त रखे। 
अपना मिलन श्षीघ्र ही होने की सम्भावना है। 

यहाँ समस्त संघ पूर्णतया कुशल है बसे ही वहाँ होगा । सं० २००५ पौष कृष्णा ५, लाडनूं । 

तुलसी गणपति नवमाचार्य 


कर 
4282 


तुम मानव ! 
मनिश्नी श्रीचन्दजो 'कमल 


तुम मानव हो 

देवत्व तुम्हारे चरणों में लुटता है 

लोग तुम्हारे में देवत्व की कल्पना कर रहे हैं 

पर तुम मानव हो 

श्रौर 

मानव ही रहना चाहते हो 

क्योंकि 

देवत्व विलासिता का रूपक है शौर मानव पृरुषार्थ का। पुरुषार्थ में तुम्हारा विश्वास है, इसीलिए तुम मानव 
रहना चाहते हो | 


इस युग के प्रथम व्यक्ति 


को गिललमल बजाज 
भ्रध्यक्ष, ध्रणव्रत सभिति, कानपुर 


यह कोई शाइवत तथ्य नहीं कि भौतिकता झनैतिकता का आध्रय लेकर ही चले, किन्तु जब मानव दृष्टि-पथ में 
निःश्रेयस हो ही नहीं और वह उसकी झ्रावश्यक्तता भी स्वीकार न करना चाहे तो उस उपेक्षित आध्यात्मिकता में भोतिकता 
को श्रनतिकता की भूमि पर खड़े होने से रोक देने की शक्तित ही कहाँ से झायेगी। यह एक नियम-सा है कि भौतिक 
उत्थान आध्यात्मिकता को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है श्रौर इसीलिए यह स्वीकार किया जाता है कि भौतिकता प्रन॑- 
तिकता की भूमि पर खड़ी होती है । 

जब हम अपने राष्ट्र पर दृष्टि डालते हैं और यह देखते हैं कि हमें भयंकर प्रनेतिकता के वातावरण में से होकर 
चलना पड़ रहा है, तब हमें आ्राग्चर्य होता है श्रौर हम यह सोचने के लिए बाध्य हो जाते है कि यह सम्भव कंसे हुप्रा; 
क्योंकि हमें स्वृतन्त्र करने का श्रेय सत्य, अटिसा औौर प्रेम पर आधारित हमारे नैतिक आन्दोलन को है। स्वतन्त्र हम हुए 
नेतिकता के बल पर और स्वतनन्‍्त्रता-जन्य सुखोपभोग के लिए हम आश्राश्नय ले रहे हैं--अनेतिकता का; यह आश्चर्य ही 
तो है! 

ऐसा विपरीत परिणाम क्यों ? और इस विपरीतावस्था में होने वाले राष्ट्रोत्थान का प्रयास क्या हमारी वारत- 
विक सुख-समृद्धि की सृष्टि कर सकेगा; यह भी एक प्रइन है और जिसे हम राष्ट्र-निर्माण की संज्ञा दे रहे है क्या सच- 
मुच में इस प्रकार का राष्ट्र-निर्माण वस्तुत: हमारे लिए लाभप्रद है; इस पर भी हमें सोचना होगा । 


राष्ट्र निर्माण श्रौर नेतिकता 


राष्ट्र किसी विशेष स्थल के भ्रन्योन्याश्रित निवासियों के उस समह को बहते हैं जो अपने सदस्यों की सांस्कृतिक, 
ग्राथिक, राजनतिक विचारधाराझों को एक साथ, एक ही दिला में प्रवाहित करता है और जो सम्बन्धित सदस्यों के 
बेयक्तिक स्वार्थों को सामूहिक स्वार्थ का पूरक बना देता है। इसीलिए राष्ट्र-निर्माण का वास्तविक श्रर्थ है, राष्ट्र के नाग- 
रिकों के चरित्र को उस संँचे में ढालना, जो सम्बन्धित समुदाय के स्वार्थ की पूर्ति करने वाला हो। यदि ऐसा प्रयास 
नहीं हो रहा तो तामपट्ठ चाहे जो लगा दिया जाये, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि उस प्रयास को राष्ट्र-निर्माण का नाम 
देना, राष्ट्र को धोका देना है । 

निःसन्देह बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना हो रही है, बाँध और नहर अस्तित्व में भा रहे हैं, बिजली का प्रसार 
हो रहा है; किन्तु क्या इसीसे राष्ट्र-निर्माण हो जायेगा ? क्या इसीसे हमारे देश मे घी और दूध की नदियाँ बहने लगेंगी ? 
सत्य तो यह है कि राष्ट्र-निर्माण की दिज्ञा में सबसे पहले नागरिकों के चरित्र-निर्माण की आवश्यकता है । 

प्राप्य एवं संग्रह में एक अ्रन्तर है, यह नागरिकों को मालूम होना चाहिए। अधिकार का ही ज्ञान पर्याप्त नहीं 
है, नागरिक को कतंव्य का ज्ञान भी होता चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्र की चाहे जो भी इमारत खड़ी की जाये, 
वह स्थायी नही होती । जिस राष्ट्र का नागरिक श्रपने कर्तव्य और अधिकार, अपने प्राप्य श्रौर देय के ग्रन्तर को ईमान- 
दारी से स्वीकार नहीं करता, वह राष्ट्र जियेगा कैसे ? 

राष्ट्रीयता का प्राण है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा । राष्ट्र-निष्ठा का अर्थ है, उसके निवासियों के कल्याण की भावना । 


झ्ष्पाय ] इस बुत के प्रथम ब्यक्सि [ २०६ 


राष्ट्रहित-साधन नागरिकों की सुख-समृद्धि के लिए किये जाने वाले प्रयास का नाम है। हम वर्तमान काल को राष्ट्र- 
निर्माणकाल की संज्ञा देते हैं; प्रतः हमारे लिए यह झावश्यक है कि हम राष्ट्र-निर्माणात्मक अपने कार्यो पर एक दृष्टि डाल 
लें और यह देख लें कि हम कितने पानी में हैं। इस सम्बन्ध में हमें दो बातों की विवेचना करनी होगी। एक तो यह कि 
क्या हम सचमुच राष्ट्र-निर्माण कर रहे हैं भोौर दूसरी यह कि क्या हमारा प्रयास स्थायी परिणाम का जनक होगा । 


नेतिकता व झनेतिकता का सम्बन्ध 


हमारी पंचवर्षीय योजनाएं निःसन्देह देश के प्राथिक स्तर को उठाने वाली हैं; किन्तु हम यह कंसे समभें कि 
योजनाओं द्वारा राष्ट्र का उच्चीक्ृत स्तर देश में सुख-शान्ति की सृष्टि करेगा भौर यदि सुख-शान्ति के हमें दर्शन भी हुए 
तो इसका क्‍या भरोसा कि हम उसे पकड़ कर रख सकेंगे । 

समृद्ध नागरिक का नैतिक स्तर उच्च ही होगा, यह कहना स्वयं भश्रपने को भ्रम में डालना है। वास्तविकता तो 
यह है कि नैतिकता-प्रनेतिकता का सम्बन्ध धन अथवा दरिद्रता से बिल्कुल नहीं । यदि अ्रनेतिकता का प्रसार श्रवरुद्ध नही 
हुआ तो वह बढ़ेगी और उसका बढ़ना क्या होगा, कहाँ तक होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हीन चरित्र 
के तागरिक से राष्ट्रोत्थान की आशा करना बुद्धि मानी की बात नहीं; क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता 
है । राष्ट्र को बेच सबता है, राष्ट्र की इज्जत को गिरवी रख सकता है। 

राष्ट्र-निर्मागार्ष आ्रावश्यक है कि उसमें नैतिक बल उत्पन्न किया जाये। राष्ट्रोत्यान तभी सम्भव होगा, जब 
नागरिक का नैतिक उत्थान होगा, जब नागरिक भ्रपता कर्तव्य समभता होगा और उसका पालन करता होगा। जब नाग- 
रिक अपने कर्तव्यों गौर दूसरे के अधिकारों की रक्षा को अपना धर्म मानता है, तभी राष्ट्र का वास्तविक उत्थान होता है 
श्रौर वह़ उत्थान उत्कर्षोन्मूल रहता है। 

गिरती हुई नैतिकता वे रुकते की सुविधा मिलता कठिन हो जाता है । दूर न जाकर हमे अपने पर ही एक दृष्टि 
डालती होगी ! यह एक तथ्य है कि स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ झाथिक दुष्टि से देश कुछ ऊपर उठा है, किन्तु साथ ही यह एक 
विचित्र सी बात हुई कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र हीन ही होता चला गया है। झासखिर ऐसा क्यों ? 

हम ऊपर ताह चके हैं कि हम नतिकतापूर्ण राजन तिक प्रान्दोलन की सीढ़ी पर चढ़ बर स्वतन्त्रता के मन्दिर तक 
पहुँच सके है। तब हमारा चरित्र आज हीन क्यों है ? कारण केवल इतना है कि स्वतन्त्र ट्रोने के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता को 
स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसको नेतिकता का सिंहासन देना हम आवश्यक नहीं मान सके। हमने सुख-समृद्धि के 
लिए तो वारतबिक प्रयास जारी रखा, किन्तु मार्ग-अ्रष्ट हो गये; ग्रत: फल विपरीत हुआ । सुख-समृद्धि का युग तो चलता 
ही रहा, किन्तु नैतिकता का युग समाप्त हो गया । परिणाम यह हुआ कि सुख-समृद्धि में न्यूनता नहीं ग्राई, किन्तु शक्ति 
नष्ट होना प्रारम्भ हो गई । हमको अपनी-अपनी पड़ गई। हमने कर्तव्य का पल्‍ला तो छोड़ दिया, क्िल् अधिकारों की माँग 
करने में एक-दूसरे को पीछे ध्रकेल कर आगे बढने के प्रयास में जुट गए। विवेक को चालाकी ने पराजित कर दिया । 
कर्तव्य-भावना को अ्वस रवादिता ने रौंद डाला । 

इस वातावरण में हम राष्ट्र-निर्माग कर रहे हैं । यह हम जानते है कि राष्ट्र -निर्माताओं की कतंव्य-भावना सन्देह 
से परे है; किन्तु जिन ईटो से भवत खड़ा हो रहा है, वे कच्ची है, घटिया किस्म की हैं। तब पक्का और मजबूत भवन 
खड़ा कैसे होगा ? 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नैतिकता की अपरिहायंता को ठीक-ठीक समभते थे, भ्रतः उसको उन्होंने अपने 
आन्दोलन का श्राधार बनाये रखा । महात्माजी के पदचात्‌ उनके सिद्धान्त को यथावत्‌ समभने वाली और उनको कार्याच्वित 
करने वाली देश में केवल दो विभूतियाँ रह गईं : एक तो झाचायें विनोबा भावे और दूसरे आचाये तलसी । आचार्य तजसी 
की विशेषता यह है कि उन्होंने देश में नैलिकता की स्थापना को ही अपने जीवन का लक्ष्य घोषित किया और अपनी घोषणा 
को सत्य एवं फलवती सिद्ध करने के लिए उन्होंने भ्रणृद्वत-ग्रान्दोलन का प्रवर्तन कया । 


२१० ] ध्राचायंभी तुलसी झ्ितरदन प्रस्ण [ प्रषस 


झणुव्रती के काम्य 


अणुव्रत-प्रान्दोलन चरित्र-निर्माण का भ्रान्दोलन है, राष्ट्र-निर्माण का आन्दोलन है, मानव-मात्र के कल्याण- 
साधन का आन्दोलन है ! इस आन्दोलन को देश, काल और पात्र की सीमाओं से परिवेष्टित नहीं किया जा सकता। 
यह मनुष्यमात्र वे: कल्याण का साग-निर्माण करने वाला प्रयास है और कहा तो यह भी जा सकता है कि प्राणी-मात्र के 
सुख भौर शान्ति अणुब्रती के काम्य है। 

आ्राचाय तुलसी जैन इवेताम्बर तेरापंथ के निर्देशक, नियामक व नवम श्रातार्य हैं और उनका स्थान अपने अनु- 
यायियों में इतना उच्च है कि शायद ही किसी अन्य सम्प्रदाय के श्राचार्य का ग्रासन उसकी समता कर सके, किन्तु फिर 
भी अणुब्रत-प्रानदो लन पर साम्प्रदायिक्रता की किसी प्रकार की छाप नहीं । अगुव्नत-प्रानदोलन का क्षेत्र सभी मनुष्यों का 
स्वागत करता है। वे चाहे किसी भी देश, समाज, जाति, वर्ण अथवा सम्प्रदाय के हों। ग्रणन्रत-आन्दोलन साम्प्र- 
दायिक मान्यताओं पर न तो आघात करता है श्रौर न उन्हें बढ़ावा देता है। किन्तु मानव-धर्म को प्रमुखता देने का 
प्रयास करता है श्र उपको मात्यता दिलवाने का प्रयत्न करना ही अपव् त-प्रान्दो जनत का एकमात्र उद्देश्य है। 

आचायंश्री तुलसी तेरापंध के नवम आचार हैं; श्रतः जो ते रापंध की सान्यताओं से परिचित नहीं और जिसको 
श्राचार्य श्री के दर्शन नहीं मिले, वह यही समभेगा कि इतने सामान्य व्यक्ति का वैभत्र स्पृहगीय होगा, उतकी सुविधाएं 
ग्रमीम होंगी | किन्तु बात इसके सर्वथा विपरीत है। उसके परिवार नहीं, घर नहीं, सम्पत्ति नहीं, मठ नहीं, कोई स्थायी 
निवास नहीं, किसी सवारी पर चलते नहीं, किसी प्रकार की कोई सामग्री पास रखते नही; ध्वैत परिधान, कुछ श्रावश्यक 
पुस्तक और काप्ठपात्र को छोड़कर । भिक्षाल्त पर जीवन-्यापन और जीवन का लक्ष्य मनुष्यमात्र का कल्याण | आतिथ्य- 
सत्कार स्वीकार करना उनकी परम्परा के विपरीत है। आचार्यत्व के अतिरिक्त किसी पद को स्वीकार करना उतकी 
घामिक मान्यताओं के अनुकल नहीं । वे इतने निःस्पृहठ और इतने निष्काम हैं। 

यदि ऐसे शुद्ध चरित्र का व्यक्ति हमसे शुद्ध चरित्र की आ्राकांक्षा करता है, तो वह स्वाभाविक है श्रौर उसका 
प्रभाव पडना हमारे ऊपर ब्निवायें भी है। पग्रणृत्रती से अणुत्र त-आन्दोलन के प्रवर्तक न तो सम्मान चाहते हैं और न बदले 
में किसी कामना की पूर्ति की श्राकांक्षा ही रखते हैं। उतकी तो हमसे केवल इतनी ही माँग है कि हम प्रपने चरित्र को 
निष्कलंक रखे भ्ौर वस्तिविक मनुण्य बनने का प्रयास करें । 

आ्राचार्यश्री श्रमण-संस्कृति के वर्तमान तपोधन प्रतिनिधि है । उनकी प्रवृत्ति जन्मता वैशग्यमूलक है । झ्ाचायं श्री 
का व्यक्तित्व इतना महान्‌ सिद्ध हुआ कि वह तेरापंथ के घेरे भे न समा सका और आज अणृब्नत-आन्दोलन-प्रवर्तक के रूप 
में हम उन्हे युग-स्रष्टा मनीषियों में प्रमुख स्थान अधिकृत किये पा रहे हैं ! 

ग्राध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि ऐसे ही गृहत्यागी महात्माशरों के द्वारा होती आई है । भगवान्‌ बुद्ध, महावीर 
स्वामी, शंकराचाये, ईसा इत्यादि जितने भी आध्यात्मिकता का सन्देश देने वाले विच्व में हुए है, सव इसी श्रेणी के थे । 
उनकी निःस्पूहता, उनकी श्रकिचनता ही में वह शक्ति थी कि मनुष्य को उनकी बात सुनने के लिए बाध्य होना पड़ा है। 
आचार्य तुलसी उसी परम्परा के हैं। इसी लिए अणब्त-अ्रान्दोलन की सफलता असंदिग्ध है और सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि मनुष्य को भ्राज इसी सन्देश को सबसे ग्रधिक भ्रावश्यकना है । 

स्वर्ण नभी शुद्ध होता है, जब वह अग्नि में तपा लिया जाता है । जितना जल जाता है, वह विकार होता है भौर 
जो शेष रहता है, वही सोना है। गुणगान ही यथेष्ट नहीं होता, गणों को कसौटी पर कसना भी जरूरी होता है । प्रणव्र त- 
आन्दोलन पर हम जितना विश्वास करते है, कहीं ऐसा तो नही कि वह आवश्यकता से अ्रधिक हो । अ 

सबसे पहले तो हमें यह देख लेना आवश्यक है कि प्रान्दोलन-प्र वतक अपने श्रानदो लन के द्वारा किस उद्देष्य-प्राष्ति 
के इच्छुक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने वेयक्तिक, पारिवारिक ब्रथवा अ्रन्य किसी संकुचित स्वार्थ सिद्धि के लिए 
आन्दोलन केवल सीढ़ी का काम दे रहा हो । यदि ऐसी परिस्थिति आन्दोलन को जन्म देने वाली होती है तो कर्णघार 
कर्णधार न सिद्ध होकर अपने अनुयायियों को बीच धार में इबाने वाला होता है। वह अपने ग्रनुयाभ्ियों की निष्ठा का 


भ्रध्याय ] इस युग के प्रथम ध्यक्षित [ २११ 


दुरुपयोग करता है भ्रौर जब वह देखता है कि उसकी भ्रान्तरिक लिप्सा-पूर्ति की क्षमता भ्रनुयायियों की तपस्या ने उसमें 
उत्पन्त कर दी है तो वह उन्हें ठीक उसी तरह पीछे छोड़ जाता है, जिस तरह किसी भवन की सीढ़ियों को एक-एक कर 
छोड़ता हुआझ्ला कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है। 

ग्राचार्यश्री की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हम उन्हें संसार-त्यागी के रूप में पाते हैं। जब वे भ्रपना 
स्थायी निवास-स्थान नहीं बनाते, किसी पद को स्वीकार नहीं करते, घन को छते भी नहीं, भ्रपने पास कुछ भौतिक ऐशदवर्य 
रखते ही नहीं; तब उनकी कोई ऐसी भौतिक कामना हो ही कँसे सकती है जिसे वे झ्रान्दोलन के बल पर पूरी करना 
जाहते हों । हाँ, उनकी कामना है श्र वह यही है कि मानव भ्राध्यात्मिक बने। उसका चरित्र शुद्ध हो श्रौर उसका 
कल्याण हो । यह अ्रवस्था ऐसी है जो हमें झ्ाश्वरत करती है, विश्वास दिलाती है और भयमुकत करती है। 

इस यूग में राष्ट्र के प्रत्येक श्रंग में ग्रनेतिकता घर कर गई है जिसे सभी देखते हैं, अनुभव करते हैं; किन्तु 
ग्राचारयश्री तुलसी इस युग के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने उन बुराइयों को दूर करने का निइचय किया है और वह अणुब्नत- 
आन्दोलन के रूप में क्रियान्वित हुआ । 

यह भप्रान्दोलन अपने ढंग का एकाकी है; क्योंकि इसमें न तो उपासना-पद्धति पर जोर दिया जाता है और न 
किसी प्रकार का कोई वचन ही लिया जाता है। बहू तो केवल द्ात्म-शुद्धि की माँग करता है । 

नारियों से, विद्यारथियों से, सरकारी कर्मचारियों से, व्यापारियों से श्रौर सभी अन्य नागरिकों से भ्रान्दोलन की 
माँग उनकी परिस्थितियों के अनुसार है। आराचायंश्री तुलसी चाहते हैं कि राष्ट्र का प्रत्येक वर्ग आदर्श हो, उच्च हो, 
कर्तव्यपालक हो । यदि यह हो गया तो देश वा कल्याण होगा, इसमें सन्देह नही । 


सब 
पर 
जे हि 


नहीं मकत मी, किन्तु विमक्त मी 
मुनिश्षी मानमलजी (बोदासर) 
जन-जागृत्ति के श्रमर प्रणेता है तेरा शतश्ः श्रभिनन्‍्दन, 
तहीं भक्त भी, किन्तु विभकत भी करते हैं तेरा प्रभितन्दत । 


भूम रहे थे जग के चेतन जिन भौतिक इहवासों को पाने, 
उलके थे सूने भावों में जग की चापों को अपनाने, 
थ्रा तुमने तब घोर अमा में जीवन की ज्योति दे डाली, 
मानव डग भरता है श्रव तो पाने क्षितिज पार की लाली, 
बीहड़ पथ सुषमा से पूरित, हुआ झ्ााज सब टूटे बन्धन, 
जन-जागृति के श्रमर प्रणता है तेरा शतश: भ्रभिनन्दन । 


प्रणु से हो श्रारम्भ पूर्ण तक है सबको ही बढ़ते जाना, 
इसीलिए तो प्रणुत्रतों का सुना रहा तू गीत सुहाना, 
पुलकित हो नैतिकता युग-युग मानवता की हो अगवानी, 
जीवन मधुरिम घड़ियाँ ले, गढ़ जाये अपनी मधुर कहानी, 
तुम तो स्थितप्रज्ञ तुम्हारे लिए एक है परावक-चन्दन, 
जन-जागृति के भ्रमर प्रणेता है तेरा शतशः ग्रभिनन्दन। 


व्यक्तित्व-दर्डान 


थ्री नयमल कठौतिया 


इपभन्‍्त्रो, जैन दवेताम्भर तेरापंयो महासभा, कलकसा 


मूतलिकार की कनाकृति में सजावता एवं लालित्य तभी आ्ाता है जबकि उसे उपयुक्त शिल्ा-खण्ड प्राप्त हो। 
माली की कला-दक्षता का सही प्रस्फुटन तभी हो सकता है जबकि उसे उवेर भूमि उपलब्ध हो, साहित्यकार की लेखनी 
में रस-संचार तभी हो पाता है, जब कि उसे भावनानुकूल विषय सुलभ हो । यद्यपि मूर्ति की सद्यःसजीवता एवं सौन्दर्य- 
सुघड़ता का श्रेय सूतिकार को, वाटिका की सुरम्य रमणीयता का श्रेस साली को एवं साहित्य की रस स्तिग्ध श्रानन्दमयी 
कृति का श्रेय साहित्यकार को मिलता है; यह स्वाभाविक है । परन्तु कलाकृति के पृष्ठाधार को परिष्कृत व परिमारजित 
करने वाले उस मूक सूत्रधार का एवं कलाकृति व कलाभिव्यक्ति के चरम-विकास में श्रस्य सभी सहयोगी माध्यमों का भी 
अपना विशेष महत्त्व है, किन्तु उनका मूल्यांकन व उनके प्रति वास्तविक आभार-प्रदशन तो वह कलाकार ही कर पाता 
है, जिसको इन सबके सहयोग एवं बल पर वांछित सफलता का श्रेय मिला हो । 

सर्वेसाधारण जन ती उन मूक व मुखर सभी उपादानों के प्रति श्रद्धा-प्रदर्शन का केवल प्रयास मात्र ही कर 
पाने हैं। प्रस्तुत लेख भी एक ऐसा ही प्रयास है। आचार श्री तुलसी वर्तमान युग की एक ग्रनुपम कृति हैं श्रौर उसके कला- 
कार हैं महामानव भ्रष्टमाचारय श्री कालूगणीराज: जिनकी झनृपम व अनोखी सूक-बूझ, कर्मठ कर्तव्य-निष्ठा व बहुमखी 
विकास प्रतिभा के फलस्वरूप विश्व को एक अमूल्य रत्त, एक ज्वलन्त प्रतिभा प्राप्त हुई। जिसके पुनीत प्रकाश में भ्रमित 
विश्व अपना पथ-प्रदर्शन पाता है। गौरव एवं गरि्मामयी इस मेंट के लिए विश्व इस सूर्धन्य कलाकार का चिर ऋणी 
रहेगा, इसमें सन्देह तहीं। वर्चरत्री कलाकार श्री कातगणी के उपर्युवत्र अप्रतिम कतृत्व में उनके सेवाभावती शिप्य मुनिश्री 
तम्पालालजी (भाईजी महाराज) का भी उल्लेखनीय योगदान हुआ । वस्तुत: ऐसा सौभाग्य किसी विरले जन को ही 
मिल पाता है । मुनिश्री आन्षार्य प्रवर के वरद हस्त हैं, इस हेतु आचार्य श्री के क्रम-विकास में उनका पूरा-पुरा योगदान रहा 
है, जो स्वाभाविक है। 

मुनिश्री की दीक्षा स्वर्गीय आचार्यश्री कालूगणीराज के करकमलों द्वारा चूरू वि० सं० १६८१ में सम्पन्न 
हुई थी । उनकी अपनी दीक्षा हो जाने के लगभग डेढ़ वर्ष पदचात्‌ आपका ध्यान अपने ग्रनुज ग्राचार्य श्री तुलसी की विशेष- 
ताभो व विलक्षणताओं की ओर श्राकर्षित हुआ । अनुज के अंक-विशे्षों में उन्हे महापुरुषोचित लक्षण दृष्टि-गोचर 
हुए । इस प्रकार आाक्ृत-विशेष में प्रच्छन्‍्न किसी महान्‌ व्यवितत्व का आभास पाकर मुनिश्री ने मन-ही-मन झनुज के लिए 
सर्वोत्तम श्रात्मार्थी मार्ग की कल्पना संयोजित की श्र इस हेतु प्रयासित हाए। समय-समय पर मुनिश्नी उन्हें प्रेमपुर्वक 
सरल शब्दों में भिन्न-भिन्न बालकोचित उपायों एवं उपदेशात्मक चित्रों द्वारा जीवन की सही दिशा का निर्देशन करते 
तथा उन्हें सांसारिवता से विरक्त कर प्राध्यात्मिकता की श्रोर प्रेरित करते रहते । इस तरह कुछ तो मुनिश्री के श्रविरल 
प्रयास से एवं कुछ अपने संयोजित संस्कारों से बालक तुलसी की निर्मल श्रात्मा में ग्यारह वर्ष की आयु में ही एक दिन 
वेराग्य का अंकुर प्रस्फुटित हुआ एवं आज के आाचार्यप्रवर बालक तुलसी श्रपने भविष्य की ओर श्राकपित हुए । प्रयासित 
फल-प्राप्ति की सफलता पर मृनिश्री के हर्ष का पारावार न रहा, पर साथ-ही-साथ उन्होंने अव उसके विकास प्रकाश की 
आवश्यकता भी भ्रनुभव की और उन्होंने विनम्र निवेदन के साथ यह प्रश्न अपने परमगुरु स्वर्गीय ग्राचार्यश्री कालूगणी- 
राज के समक्ष रखा तथा इस सहज श्रजित सफलता को उनके चरणों में समपित कर श्रनुज के लिए शुभाश्नीर्वाद की 


कामना की । 


आचार्यश्री तुलसी के जीवन-प्रसंग 


मुनिक्षी पुष्पराजजी 


आचारयंश्री तुलसी के जीवन को जिस किसी कोण से देखा जाये उसमें विविधताओ्रों का संगम मिलता है। उनका 
बचपन, उनका मुनिजीवन व उनका आचार्यकाल जन-जन को प्रनिर्वेचनीय प्रेरणा देने वाला है। प्रस्तुत उपक्रम में उनके 
बाल्य-जीवन व कुछ आचार्यकाल की घटनाओं का संकलन किया गया है, जिससे उनके जीवन का थोड़े में ही सर्वागीण 
भ्रध्ययन किया जा सके। उनके बाल्य-जीवन की घटनाएं उनके अपने शब्दों म--संस्म रणों के रूप में दी गई है और 
झ्राचायंकाल की घटनाओं को एक दर्शक के छब्दों में । 


होनहार विरवान के होत चीकने पात 


प्रातःकाल भाभी ने हाथ पर पंसे रखते हुए आराज्ञा के स्व॒र में कहा--मोती ! लोहे के कील ले आझो। उस 
समय मेरी झायु सात वर्ष के करीब होगी । मैंने नेमीचन्दजी कोठारी की दुकान से कीले ले लिए। उन्होंने पैसे नहीं लिए, 
चंक्रि वे मरे मामा होते थे। मैं घर की ओर चला आया। भाभी के हाथ में पैसे और कीले दोनों रख दिय। भाभी ने 
साइचर्य कहा--यह कैसे ? पैसे भी और कील भी ? मैंने सहज भाव से कहा, मामा जो ठहरे । 

“तुलसी ! पैसे यदि तू रख लेता, तो मुर्झे क्‍या पता लगता ? ” भाभी ने कहा । 

“पता नही लगता, पर मेरी आत्मा तो मु्े; कचोटती ? ” मैंने बीच मे ही बात काटते हुए कहा । 

“मम्हारे हृदय मे पैसे चुराने का चिन्तन तो हुआ होगा ? भाभी ने मुस्कराते हुए कहा। 

“मुझे अप्रामाणिकता से अत्यन्त घृणा है भाभी ! ' मैने स्वर को तेज करते हुए कहा । 

भाभी के मुख से सहज निकल पड़ा, “यह कोई होनहार बालक प्रतीत होता है।” 'होनहार विरवान के होत 
चीकन पात'। 
इनके पीछे कौन ? 

मेरे बलपन की एक घटना है। उस समय मैं केवल सात वर्ष का था। माताजी मुझे नहला रही थी । मैंने उस 
समय प्रइन किया--माँ ! मुझे पूजीमहाराज बहुत प्यारे लगते हैं । 

माँ--बेटा ! वे बड़े पृण्यवान्‌ पुरुष हैं। 

बेटा ! उनके चरण फूल जैसे बढ़े ही कोमल हैं गौर वे पैदल चलते है, तब इनके पैरो में कांटे नहीं लगते क्या ? 

मॉ--पृण्यवानों के पग-पग निधान होते हैं, बेटा ! 

बेटा--माँ ! इनके पीछे पूजी महाराज कौन होगे ? 

माँ--(लाल श्राँख दिखाकर डाॉटते हुए) मूर्ख कहीं का, हमारे पूजीमहाराज युग-युगान्तर तक अ्रमर रहे । 

माँ की लाल आँखों ने मेरे हृदय में उठते हुए प्रश्नों को मौन में परिणत कर दिया । 


सजा तो माफ हो गई, पर''' 
एक बार की घटना है, मैं जंगल (पंचमी ) से पुनः लौटते समय बालू के टीले से नीचे उतर रहा था कि इतने में 


रश४ ] झाचायओो तुलसी अभिनन्‍वन प्रभ्य [ प्रथम 


गुरुदेव ने फरमाया, तुलसी ! नीचे हरियाली है। मैंने सहसा उत्तर दे दिया, मैं ध्यान रख लूगा । पर चला उसी मार्म पर । 
धीरे-धीरे व सावधानीपूर्वक चलने पर भी धूली कण हरियाली पर झा गये । गुरुदेव ने मीठा उलाहना देते हुए कहा, “देख, 
रेत हरियाली पर आ गई न ? मैने कहा था न? दो परठण दण्ड ।" मेरा मुँह छोटा-सा हो गया । स्थान पर आने के पश्चात्‌ 
मैंने विनम्न शब्दों में त्रुटि की क्षमा चाही । समुद्र के समान गम्भीर गुरुदेव ने सजा माफ कर दी । सजा तो माफ हो गई, पर 
वह शिक्षा माफ नहीं हुई । झाज भी स्मृति को सरस बना रही है । 


तारे गिन के आागो 


रात्रि का समय था। तारे मिलमिल-भिलमिल कर धरती पर राँक रहे थे । उस समय मेरी श्रवस्था सत्रह वर्ष 
की होगी । नींद अधिक झ्राना स्वाभाविक ही था। कालूगणी शिवराजजी स्वामी को श्रादेश देते, जाश्ो तुलसी को उठा 
लाओो | वे मुझे उठा जाते। मैं कभी-कभी नींद में ही, हाँ भ्राता हैँ, कहकर पुनः सो जाता । आप फिर कहते--तुलसी 
आया नहीं । जाओ, इस बार उसे साथ लेकर आाभ्रो । मैं साथ-साथ चला भ्राता । फिर भी स्वाध्याय, चिन्तन करते-करते 
मुझे नींद झा ही जाती। श्राप उस समय बड़े ही मीठे शब्दों में मनोवेज्ञानिक ढंग से नींद उड़ाने के लिए कहते--तुलसी, 
जाओ झ्राकाश के तारे ग्रिन कर झ्ाओ्रो, तारे कितने हैं ? सजग होने पर पुनः ज्ञानामृत पिलाते। इस प्रकार गुरुदेव ने 
प्रशिक्षण देकर मेरे जैसे बिन्दु को सिन्‍्धु बना दिया । गुरु हों तो बस्तुतः ऐसे ही हों । 


टूटे हृदयों का मिलन 


६ दिसम्बर, १६६१ को ग्रहिसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निषी बैर त्याग: पातंजल योग सूत्र के इस वाक्य को प्रत्यक्ष 
होते हुए देखा जब कि श्राचार्यश्री तुलसी के एक स्वल्प कालीन प्रयास से इक्कीस वर्ष से पिता और पूत्र के टूटे 
हृदय का मधुर मिलन हुआ। घटना इस प्रकार थी। कानोडवासी श्री देवीलालजी बाबेल और उनके पृत्र वकील 
श्री राजमलजी बाबेल में कुछ लेन-देन व बटवारे को लेक र इक्कीस वर्ष से बोल-चाल,खान-पान, मेल-जोल ग्रादि पारस्परिक 
व्यवहार सर्वथा बन्द थे। इस बीच श्रनेकों प्रवांच्छनीय घटनाएं न चाहते हुए भी हो गई। सहसा संयोगवर्ण आचार्य 
प्रवर का उनके घर पर पदार्पण हुआ । आचार्येश्री उस परिस्थिति से परिचित थे, अतः दोनों को परस्पर वमनस्थ का 
त्याग कर शान्ति से जीवन व्यतीत करते का सदपदेश दिया। उस उपदेश से दोनों का हृदय बदल गया। एक-दूसरे ते 
परस्पर क्षमा याचना की । पुत्र ने पिता के चरण छाए और पिता ने पुत्र को हृदय से लगाया । जनता ने यह स्पष्ट देखा कि 
जिस समस्या को सुलभाने के लिए पंच, सरपंच, न्यायाधीश असफल रहे, वह समस्या क्षण में ही सुलक गई । 


निशचल मन और झात्म-दर्शन 


पाँच नदियों के संगम स्थल पंजाब की भूमि को नापते हुए आचार्यश्री तुलसी ने एक दिन भाखड़ा-नांगल से 
निकलने वाली नहर पर विश्वाम किया । शिष्य मंडली के साथ, जिसमे मैं भी उपस्थित था, आचार्य श्री तुलसी शान्त सुधारम 
की गीतिका का मधुर गायन करने में तत्लीन हों गए। नयन खुलते ही वहर के चलते हुए जल-प्रवाह की ओर ध्यान 
गया । चलते हुए जल मे भ्रपना प्रतिविम्ब दिखाई नहीं देता था। तत्क्षण ग्रात्म-दर्शन की गहन चर्चा में निमज्जन करते 
हुए आाचार्यप्रवर ने कहा--जिस प्रकार चलते हुए मेले जल-अ्रवाह में अपन तन का प्रतिबिम्ब नही दीखता, ठीक उसी 
प्रकार ही चलित मैले मन में भी आत्म-दर्शन नहीं होता । स्वरूप-दर्शन तो निश्चल और निर्मल मन से ही होता है । 


न हमारे जेब है श्रौर न मठ 


आदिवासियों के बीच आचायंप्रवर प्रवचन कर चुके थे। प्रवचन के वाद एक पन्द्रह वर्षीय भील बालक आया 
और कहने लगा---दारू-मांस का परित्याग करवा दीजिए। आचार्यश्री ने परित्याग करवा दिये। उसमे वन्दन किया 
और चपचाप एक चवन्नी आचार्यश्री की पलथी पर रख कर एक कोने में बैठ गया। आचायंश्री प्रपनी साहित्य-साधना में 
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तललीन थे। थोड़ी देर बाद जब उस चवननी की ओर ध्यान गया तो पूछा---यह किसने रख दी । पास में बठे भाइयों ने 
कहा--दर्शन करते समय किसी की जैब से गिर गई होगी । 

ग्राचायंश्री---यह गिरी हुई तो नहों लगती, किसी-न-किसी ने भेंट रूप में रखी है, ऐसा लगता है । तत्रस्थ लोगों 
से पूछा गया तो सकुचाता हुमा वह बालक जिसका, नाम था 'उदा सामने आया और कहने लगा--महाराज ! यह तो 
हस सेवक की तुच्छ भेंट है। 

आ्राचायंश्री श्ररे भाई ! हम इस भेंट को कहाँ रखेंगे । (अपने वस्त्रों की ओर इंगित करते हुए) हमारे न तो कही 
जेब है और न कोई अलमारी और न मठ है। 


बरगद में तया मोड 


सड़क के किनारे पर एक बरगद का पेड़ था। नीचे भुकी हुई जीर्ण जटाएं उसकी पुरानता की कथा स्पष्ट कह रही 

' थीं, किन्तु उसके हरे-भरे भौर कोमल पत्ते इतने श्राकर्षकफ और नतयनाभिराम थे कि आचारयश्री के चरण वहीं पर रुक गये । 

ऊपर-नीचे देखा और पद यात्री मेवाड़ी भाइयों से कहने लगे--देखी आपने बरगद की चतुरता ? कितना समयज्ञ है यह ? 

वेशाख मास से पूर्व ही पुराने पत्तों को बिदाई दे दी और भ्ब नया मोड लेकर नया वेष धारण किये पथिकों को मोह रहा 
है। इस बरगद से प्रेरणा प्राप्त कर आप भी अपने जीवन को देखिये । पुरानता के मोह में कहीं पिछड तो नहीं रहे है ? 


सुदामा की भेंट 


१५ जुन, १६६० को आचार्मश्री अंटालिया से पुन: रिछेड पधार रहे थे। रास्ते में एक 'उदोजी' नामक वयोवृद्ध 
किसान नौजबान की तरह हृदय में खुशियों लिये झाचार्य श्री के पैरों में लोट गया। उसके हाथ में गुड़ की डली (ढला) भी । 
उसने श्राचार्य श्री के चरणों में उस गड् को भेट कर दिया। उस भेट को अस्वीकार करते हुए आचार्यश्री ने गड़ सम्बन्धी 
ग्रनेक प्रशन उसमे पूछे । परन्तु उस बृद्ध पटेल का हृदय विशुद्ध प्रेम रवं भव्ति-विभोर था। प्राँखे आनन्द के आँसुझों से 
ट्यडबाई प्रतीत हो रही थीं। उस समय भगवान्‌ महावीर और चन्दन बाला की घटना रह-रहकर हमें याद झा रहीथी। 
उद्दोजी बोल नहीं सके । भक्ति ने कुछ करने के लिए बाध्य कर दिया। वृद्ध नेआचार्यश्री का जोर लगा कर हाथ पकड़ 
लिया । गुड मुट्ठी मे रखा और बन्द कर दिया । उधर से एक साथ में जयघोष सुनाई दिया “श्राज के प्रानन्द की जय हो ।' मैने 
पीछे से जिज्ञासा भाव से पुछा--पटेल वासा ! यह क्या किया ? उसने हाजिर जवाबी को लज्जित करते हुए कहा--यह 
तो गरीब सुदामा के चावल की कृष्ण --तुलसी राम जी महाराज की भेंट थी । 


हनुमान का मूल्य 


ग्राचायंश्री प्रात: शौचार्थ गाँव बाहर जा रहे थे। पारव स्थित मन्दिर पर लगे लाउड स्पीकर से आवाज झाई-- 
'भगवान्‌ हनुमानजी री कीमत छब्बीस रुपया।' कुछ कदम झागे चले कि फिर सुनाई दिया--भगवान्‌ हनुमानजी री 
कीमत मसत्ताईस रुपया, तीस रुपया, अड़्तीस रुपया बंधे सो पावे ।' 
श्राचायेश्री ने अपने प्रवचन के बी उक्त घटना का उल्लेख करते हुए कहा--कितना अन्धेर है । जिन देवता 
ग्रौर भगवान्‌ को सर्व शवितमान मानते हैं, उन्हे भी बोलियाँ बोल कर बेचा जाता है। विवाह ओर स्वान करवाया 
जाता है। वया भगवान्‌ भी मेले हो जाते हे ? भगवान्‌ को किलनी विडस्वना कर रहे है, उनके ही भक्त । कबीर ने टीक ही 
वहा है: हे 
कबीर कुब॒द्धि भनाद को घट-घट भांहि बड़ी । 
क्विस-किस को समभाइये, कृुए भाँग पड़ी।॥। 


श 


अनुपम व्यक्तित्व 
श्री फतहचन्द शर्मा 'आराधक' 
मंत्री, दिल्‍ली राज्य हिन्दी पत्रकार संघ 


ग्राचायं तुलसी किसी सीमित क्षेत्र के आचार्य श्रथत्रा साधुमात्र नही हैं और न वे तेरापथ के केवल विद्विष्ट 
मुनि ही रह गये है । अपने पच्चीस वर्षों की आचार्य काल की सतत साथना से उनका स्थान इतना व्यापक बन गया हैं 
कि अब उनके सामने किसी एक छोटी इकाई-मात्र का कल्याण करने की कामना ही बहुत पीछे रह गई है। उनकी 
साधना ने मानव मात्र का हित-विस्तन करना अपने जीवन का पुनीत उहेश्य बना लिया है। जीवन में झनेक वर्ग के साध- 
महात्माओ वो मुभे देखने का अवसर मिला है। किन्तु आचार्य तुलसी जैसा विलक्षण व्यक्तित्व मैं बहुत कम देख पाया । 
बहुत वर्ष पहले की बात है, जब आ्राचार्य तुलसी पहली बार दिल्‍ली पधारे। दिल्‍ली के लिए ग्राचायंजी बिल्कुल नये 
थे, किन्‍्त उन्‍होंने दिल्‍ली की चकाचौथ के सामने भ्रपना समर्पण न करके दिल्‍लीवासियों को कुछ सोचने और करने पर 
मजबूर किया । इसी भूमि पर उन्होंने अ्रणुत्रत जैसे देशव्यापी आन्दोलन की सृष्टि की। अणुब्नत दिल्‍ली ही से भ्रणु का 
रूप लेकर देश व्यापी बना । श्राचार्यं जी भारत की राजधानी में कई बार अपने पदापंण से इस क्षेत्र के नागरिकों को एक 
विशेष प्रेरणा समय-समय पर देते रहे है। कुछ उदबोबों से समाज के सभी वर्गों में चेतन्य ग्राया है। भ्रनेक बार आाचार्य- 
जी के दिल्‍ली और दूसरे स्थानों पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूँ । जब हजारों लोगों की भीड में उन्हें घिरा 
है भ्रम अपने आप हृदय से निकल जाता है कि वे किसी सम्प्रदाय विशेष के आचार्य है । 
जिस देश में मेरी जन्म-भूमि है, उस प्रदेश में आचायंजी का जब आगमन हुआ तब उन्हें अ्रणब्रत-प्रान्दोलन के 
संचालन में केंत्रल उनके सम्प्रदाय का झ्रथशा जैन समाज का ही सहयोग नही मिला, श्रपितु ईसाई और मुसलमानों का 
भी झ्रान्दोलन को सक्रिय सहयोग मिला और उन सबने उससे प्रेरणा भी पाई। झाचाय॑जी ने उतरप्रदेश में ऐसा जादू कर 
डाला कि बहुत कम व्यक्ति ऐसे रहें हैं जिन्होंने अगुनश्नत-आ्ान्दोलन के प्रति अपना सौहादे प्रदर्शित न किया हो । यह उनके 
प्रयत्न ओर प्रभाव का ही चमत्कार मानता हूँ कि उन्होंने उत्तरप्रदेश की नैतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देते वाली 
संस्था में अणब्त समिति को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करा दिया। अ्रभी तक बडी-से-बड़ी दूसरी संस्थाओं के नेतिक 
श्रान्दोलन उत्तरप्रदेश मे चले और पनपे, किन्तु उन्हें जनता और सरकार दोनों का सहयोग समान रूप से सही मिला । 
अ्रणुब्रत समिति के सम्बन्ध में यह बात बिल्कुल अयवाद मात्र है। इतना गहरा प्रभाव दूसरे व्यक्ति कम कर पाये है । इस 
सारी सफलता के पीछे जहाँ उनके सहयोगी करमठ कार्यकर्ताश्रों का योग है, वहां ग्राचा्यंजी की साधना, उनके द्वारा किया 
गया निर्णय औ्रौर उसे क्रियान्वित करने की तीक्ष्ण बुद्धि है। इन सबका योग मिलाकर आचार्य तुलसी ने अपनी शान्तिप्रिय 


साधना से केवल राजप्थान ही में नहीं, सारे देश को बाघ लिया है । 


देखता हूं, 


समान शुभ चिन्तक 


प्रनेक विश्विप्ट व्यक्ति जब अपने पास बड़ी-से-बड़ी शक्तियों को ग्रातते देखते है, तव उनके दर जनसाधारण के 
लिए बन्द हो जाते हैं। किन्तु आवार्यश्री तुलसी के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता । उनके यहाँ सभी को झाने का 
प्रवसर मिलता है। राष्ट्रपति और प्रधान मन्पत्री से अ्रणुद्न त-प्ान्दोलन की बात करते के बाद झावाय॑जी का क्षेत्र वहीं नहीं 
समाप्त हो जाता | जिस तरह की चर्चा आवचायंजी इस झ्रानदोलन को लोकोपयोगी बनाने के लिए राष्ट नायकों से करते 
हैं, उसी प्रकार अपने झ्रान्दोलन के संचालन और संवर्धन करने के लिए वे सर्वसाधारण कार्यकर्ताश्रों से भी बातचीत करते 
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हैं। उनकी यह उदार घृत्ति प्रपने निकट दूसरे धर्मों के लोगों को भी खींच लाने में विशेष सहायक सिद्ध हुई है। उनके 
आन्दोलन में जहाँ जैन धर्म के उपासक जुटे हैं, वहाँ सतातन धर्मी और भ्रन्य मतावलम्बी बड़े स्नेह से इस आन्दोलन को 
अपना भ्रान्दोलन मानते हैं । बड़े-से-बडे कटुर श्रायंसमाजी जिहोंने बहुत रामय तक स्वामी दयानन्द के सिद्धास्तों के आधार 
पर जैन धर्म के सेवकों से प्रलग मार्ग रखा, वे भी बड़े चाव के साथ झाचायंजी के अरणुन्नत-आन्दोलन के विशेष कार्यकर्ता 
बने हुए हैं। उनका यह सब प्रभाव देख कर श्राइचर्य होता है कि राजस्थान के एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला 
यह मनुष्य कितने विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी है जिसने वामन की तरह से झपने चरणों से भारत के कई राज्यों की 
भूमि नापी है। इस समय देश में एक-दी व्यक्तियों को छोड़ कर श्राचार्य तुलसी पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने आचाय विनोबा 
से भी भ्रधिक पदयात्रा करके देश की स्थिति को जाना है और उसकी नब्ज देख कर यह चेष्टा की है कि किस प्रकार के 
प्रयत्त करने पर शान्ति प्राप्ति की जा सकती हे । उनके जीवन-दर्शन में कभी विराम और विश्वाम देखने का अ्रवसर नहीं 
मिला । जब कभी भी उन्हें किसी अवसर पर श्रपना उपदेश करनते देखा, तव उन्हें ऐसा देख पाया कि वे उस समारोह मे 
बंठे हुए उन हजारों व्यकितियों की भावना को पढ़ रहे हैं। उन सबका एक व्यक्ति किस प्रकार समाधान कर सकता है, यह 
उनकी विलक्षणता है। समारोहों में सभी लोग पूरी तरह से सुल भें हुए नहीं होते । उनमें संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति 
भी होते है। उनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो भ्रपने सम्प्रदाय विशेष को श्रन्य सभी मान्यताञों से विशेष मानते है । 
उन सब व्यक्तियों का इस प्रकार समाधान करना किसी साधारण ब्यक्तित का काम नहीं है। ग्रामो भौर कस्बों की प्रशान 
परिधि में रहने वाले लोगों को, जिन्हें पगरंडी। पर चलने का ही अ्म्यास है, एक प्रशस्त राजमार्ग से उन्हें किसी विशेष लक्ष्य 
पर पहुँचा देना आचाये तुलमी जैसे ही सामथ्यंबान्‌ व्यक्तियों के वश की बात है । 


विरोधियों से नम्न व्यवहार 


उनके जीवन की बिलक्षणता इस बाल से प्रगट होती है कि वे अपन विरोधियों की शकाओं वा समाधान भी 
बह प्रादर औौर प्रंमपूर्ण व्यवहार से करते है । कई बार उनके उग्र और प्रचण्ड आलोवचकों को मैंने देखा है कि आचायंजी 
मे मिलने के बाद उनका विरोध पानी की तरह से दुलक गया हे । 

आचायंजी के दिल्‍ली आने पर मै यही समझता था कि वे जो कुछ का कर रहे हे, बह और साधु-महात्माओं 
की तरह मे विशेय प्रभाव का काय नहीं होगा । जिस तरह से सभा समाप्त होने पर, उस सभा की सभी कार्यवाही प्राय: 
समानस्थल पर हीं समाप्त-सी हो जाती है, उसी तरह की धारणा मेरे मन में श्राचार्यजी के इस आन्दोलन के प्रति थी। 


केसे निभाएंगे ? 


आजकन जहां नगर-निगम का कार्यालय है, उसके बिल्कुल ठीक सामने झाचारयंजी की उपस्थिति में हजारों 
लोगो ने मर्यादित जीवन बनाने के लिए तरह-तरह की प्रेरणा व प्रतिज्ञाएं ली थीं। उस समय यह सुरभे, नाटक-सा लगता 
था। मुर् ऐसी श्रनुभूति होती थी कि जैसे कोई कुशल अ्रभिनेता इन मानवमात्र के लोगो को कठपुतली की तरह से नचषा 
रहा है। मेरे मन मे बराबर शंका बती रही । इसका कारण प्रमुख रूप से यह था कि भारत की राजधानी दिल्ली में हर 
वर्ष इस तरह की बहुत-सी संस्थाओं के निकट आने का मुर्के अवसर मिला है। उन संस्थाओं में बहुत-सी संस्थाएं असमय 
में ही काल-कंवलित हो गई । जो कुछ बचीं, वे आपसी दलबन्दी के कारण स्थिर नहीं रह सकी । इसलिए मैं यह सोचता 
था कि भ्राज जो कुछ चल रहा है, बह सब टिकाऊ नहीं है। यह झानदोलन झागे नहीं पनप पायेगा । तब से बराबर भब 
तक मैं इस झान्दोलन को केवल दिल्‍ली ही में नही, सारे देश में गतिशील देखता हूँ । मैं यह नहीं कहू सकता कि यह 
ग्रान्दोलन भ्रब किसी एक व्यक्ति का रह गया है। दिल्‍ली के देहातों तक में और यहाँ तक कि भुर्गी-कोपड़ियों तक इस 
ग्रानदोलन ने अपनी जड़ें जमा लो हैं। अब ऐसा कोई कारण नहीं दीखता कि जब यह मालूम दे कि यह झान्दीलन किसी 
एक व्यक्ति पर सीमित रह जाये । इस आन्दोलन ने सारे समाज में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि सभी 
वर्गों के लोग एक बार यह विचारने के लिए विवद्ञ हो उठते हैं कि श्राखिर इस समाज में रहने के लिए हर समय उन 


रशैष | भ्रायाय श्री सुलसो प्रभिनरदन प्रस्थ | प्रयन॑ 


बातों की ओर जाना ठीक नहीं होगा, जिनका कि मार्ग पतन की ओर जाता है । भ्रन्ततोगत्वा सभी लोग यह विचार करने 
पर मजबूर दिखाई देते हैं कि सबको मिल-जुलकर एक ऐसा रास्ता जरूर खोजना चाहिए, जिससे सभी का हित हो सके । 
समाज में इस तरह की चेतनता प्रदान करने का श्रेय आचार्य तुलसी ही को दिया जा सकता है। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ 
उन हजारो लोगों के हृदयों पर बरबस विजय प्राप्त कर ली है । जीवन को यही विशेष रूप से सफलता है, जिसे प्राचार्य 
तुलसी श्रपती सतत साधना से प्राप्त कर सके हैं। अणुब्रत-प्रान्दोलन अब मनुष्य के जीवन की इतनी निकटता प्राप्त कर 
चुका है कि वह कुछ मामलो में एक सच्चे मित्र की तरह से समाज का मार्ग-दर्शन करता है । नही तो उसे दिल्‍ली झौर देश 
के दूसरे स्थानों में कँसे बढ़ावा मिलता और क्‍यों विद्यार्थी, महिलाएं और दूसरे श्रमिक एवं धनिक वर्ग उसे अपनाते ? इस 
से यह प्रकट होता है कि ग्रान्दोलन में कुछ-न-कुछ प्रभाव श्रवश्य है। बिना प्रभाव के यह आन्दोलन देशव्यापी नहीं बन 
सकता । 


सतत साधना 


ग्रनेक बार ग्राचार्यजी के पास बैठने पर ऐसा जान पड़ा कि वे जीवन दर्शन के कितने बड़े पण्डित है, जो केवल 
किसी भी आन्दोलन को श्रपने तक ही सीमित रहने देना नहीं चाहते । श्रभी पिछले दिनों की बात है कि उन्होंने सुझाव 
दिया कि अ्रणुक्नत-प्रान्दोलन के वाबिक अधिवेशन क। मेरी उपस्थिति में होता या न होना कोई विशेष महत्त्व की बस 
नहीं है। इस तरह से समाज के लोगों को प्रपने जीवन सुधारने की दिशा में आचार्य जी ने बहुत बार प्रयत्न किया है । इस 
सम्बन्ध में उनका यह कहना कितना स्पष्ट है कि भविष्य में कोई व्यक्ति यह नहीं कहे कि यह कार्य आचार्य जी की प्ररणा 
' अ्रथवा प्रभाव के कारण ही हो रहा है। वे चाहते है कि व्यक्तियों को किसी के साथ बेंधकर आात्म-अम्युदय का मार्ग नही 
खोजना चाहिए | जीवन को प्रत्येक प्रवृत्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए । जीवन जिस प्रोर उन्हें प्रेरणा दे, बह काम उन्हें करना 
चाहिए। यह सब देख कर आचार्यजी को समभने में सहायता मिल सकती है। वे उन हजारों साधुओं की तरह अपने 
सिद्धान्तों को ही पालन कराने के लिए दुराग्रही तहीं है, जैसा कि बहुत से लोगों को देखा गया है, जो अपने अनुयायियों 
को अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चलने के लिए ही विवश किया करते हैं। ग्राचाययंजी के प्रनुयायियों में कांग्रेठ, जनसघ, कम्यु- 
निस्ट, समाजवादी और यहाँ तक कि जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते, ऐसे भी व्यक्तित है। आाचार्यजी मानते है 
कि जी लोग अपने को नास्तिक कहते है, वे वास्तव मे नास्तिक नहीं हैं। इसलिए झ्राचार्यजी के निकट जाने में सभी वर्गों 
के व्यक्तियों को पूरी छूट रहती है। यह मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं । 


प्रेरक व्यक्तित्व 


उन्होंने आ्रात्म-साधना से अपने जीवन को इतना प्ररणामय बना लिया है कि उनके पास जाने से यह नहीं लगता 
कि यहाँ झाकर समय व्यर्थ ही नष्ट हुआ । जितनी देर कोई भी व्यक्ति उसके निकट बैठता है, उसे विशेष प्रेरणा मिलती 
है । उतकी यह एक और बड़ी विशेषता है जिसे कि मैं और कम व्यक्तियों में देख पाया हूँ। वे जिस किसी व्यक्ति को भी 
एक बार मिल चुके हैं, दूसरी बार मिलने पर उन्हें कभी यह कहते हुए नहीं सुना गया कि झाप कौन हैं ? अपने समय में 
से कुछ-न-कुछ समय निकाल कर बे उन सभी व्यक्तियों को अपना शुभ परामर्श दिया करते हैं, जो उनके निकट क्रिसी 
जिज्ञासा श्रथवा मार्ग-दर्शन की प्रेरणा लेने के लिए जाते है। अनेक ऐसे व्यक्ति भी देखे है कि जो उनके आन्दोलन 
में उनके साथ दिखाई दिये और बाद में वे नहीं दीख पाये | तब भी झाचाये जी उनके सम्बन्ध में उनकी जीवन गतित्रिधि 
का किसी-त-किसी प्रकार से स्मरण रखते है । यह उनका विराट व्यक्तित्व है, जिसकी परिधि में बहुत कम लोग शा पाते 
हैं । ऐसा जीवन बनाने वाले व्यक्ति भी क्रम होते हैं, जो संसार से विरक्‍त रह कर भी प्राणी-मात्र के हित-खित्तन के लिए 
कृछ-न-कुछ समय इस कास पर लगाते है श्रौर यह सोचते है कि उनके प्रति स्तेह रखने वाले व्यक्ति अपने मार्ग ये विछूड़ 
तो नहीं गये है ? 


इष्याय ] झनपम व्यक्तित्व [ २१६ 


विद्योधता 


कभी-कभी उनके कार्य को देख कर बडा झ्राइचय होता है कि यह सब भ्राचायंजी किस तरह कर पाले है । कई 
वर्ष पहले की बात है कि दिल्‍ली के एक सार्वजनिक समारोह में जो भाचायंजी के सान्निध्य में सम्पन्न हो रहा था, 
देश के एक प्रसिद्ध धनिक ने भाषण दिया । उन्होंने जीवन झौर धन के प्रति अपनी निस्सारता दिखाई । एक युवक उस 
धनिक की उस वात से प्रभावित नहीं हुआ । उसने भरी सभा में उस धनिक का विरोध किया। उस समय पास में बैठा 
हुआ मैं यह सोच रहा था कि यह युवक जिस तरह से उस धनिक के विरोध में भाषण कर रहा है, इसका क्या परिणाम 
निकलेगा, जब कि उस धनिक के ही निवास स्थान पर श्राचायंजी उन दिनों ठहरे हुए थे और उस बनिक की श्रोर से ही 
प्रायोजित सभा की श्रध्यक्षता श्राचार्यजी कर रहे थे । पहले तो मुर्के यह लगा कि श्राचार्यजी इस व्यक्ति को आगे नहीं 
बोलने देंगे; क्योंकि सभा में कुछ ऐसा वातावरण उस धनिक के विशेष कर्मचारियों ने उत्पन्न कर दिया था, जिससे ऐसा 
लगता था कि श्राचार्यंजी को सभा की कार्यवाही स्थगित कर देनी पड़ेगी। किन्तु जब श्राचार्यजी ने उस व्यक्ित को सभा 

: में बिरोध होने पर भी बोलने का भ्रवसर दिया तो मुझे यह आशंका बनी रही कि सभा जिस गति से जिस ओर जा रह 

है, उससे यह कम झ्राशा थी कि तनाव दूर होगा । अपने मालिक का एक भरी सभा में निरादर देख कर कई जिम्मेदार 
कर्मचारियों के नथने फूलने लगे थे । किन्तु प्राचायेजी ने बड़ी युक्ति के साथ उस स्थिति को सम्भाला और जो सबसे बड़ी 
विशेषता मुझे उस समय दिखाई दी, वह यह थी कि उन्होंने उस नवयुवक को हतोत्साह नहीं किया, बल्कि उसका समर्थन 
कर उस नवयुवक की बात के भ्रौचित्य का सभा पर प्रदर्शन करिया। यदि कही उस तवयुवक की इतनी कट ग्रालोचना 
होती तो वह समाप्त हो गया होता और राजनंतिक जीवन में कभी प्रागे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। किन्तु 
ग्राचार्यजी की कुशलता से वह व्यक्ति भी श्राचार्यजी के सेवकों में बना रहा और उस धनिक का भी सहयोग ग्राचार्यजी 
के आन्दोलन को क्रिसी-त-करिसी रूप में प्राप्त होता रहा | ऐसे बहुत-से ग्रवसर उनके पास बैठ कर देखने का मे; अवसर 
मिला है, जब उन्होंने अपनी ती६ण बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े संघर्ष को चुटकी बजा कर टाल दिया। श्राजकल आचारयजी 
जिस सुधारक पग को उठा कर समाज में नव जार्गात का सन्देश देना चाह रहे है, वह भी विरोध के बावजुद भी उनके 
प्रेमपूर्ण ब्यवहार के कारण संकीर्णता की सीमा को छिन्न-भिन्‍न करके आगे बढ़ रहा है। श्राचायंजी की साधना के ये 
पच्चीस वर्ष कम महत्त्व के नहीं हैं । राजस्थान की मरुभूमि मे आचायेजी ने ज्ञान और निर्माण की अ्न्तःसलिला सरस्वती 
बाय नये सिरे से प्रवतरण कराया है, जिससे वह ज्ञान राजस्थान की सीमा को छू कर निकट के तीर्थों में भी अपना विशेष 
उपकार कर रहा है । 


विशेष भ्रावशयकता 


उत्तरप्रदेश के एक गाँव में जन्म लेने वाला मुझ-जसा व्यक्ति श्राज यह अवश्य विचार करता है कि आचार्य 
तुलसी-जैंसे ग्नुपम व्यक्तित्व की हजारों वर्ष तक के लिए देश को आवश्यकता है। देश के जागरण में उनके प्रयत्न से 
जो प्रेरणा मिलेगी, उससे देश का बहुत-कुछ हित होगा | यह कैवल मेरी अपनी ही धारणा नही है, हजारों व्यक्तियों का 
मुझ जैसा ही विश्वास ग्राचार्यश्री तुलसी के प्रति है। समाज के लिए यदि भगवान्‌ महावीर की आवश्यकता थी तो बुद्ध के 
अवतरण से भी देश ने प्रेरणा पाई थी । उसी प्रकार समय-समय पर हस पुण्य भू पर अवततरित होने वाल महापुरुषों ने अपने 
प्ररणास्पद कार्य से इस देश का हित-चिस्तन किया । उस हित-चिन्तन की झाशा और सम्भावना से आचार श्री तुलसी हमारे 
समाज की उस सीमा के प्रहरी सिद्ध हुए हैं, जिससे समाज का बहुत हित हो सकता है। मेरी दृष्टि में उनके झ्ाचा-काल 
के ये पच्चीस वर्ष कई कल्प के बराबर हैं। हजारों व्यक्ति इस भूमि पर जन्म लेते और मरते है । जीवन के सुख-दुःखव 
और स्वार्थ में रह कर कोई यह भी नही जानता था कि उन्होंने स्वप्त मे भी समाज पर कोई हिल किया | इस प्रकार के 
क्षुद्र जीवन से आगे बढ़ कर जो हमारे देश में महामनस्वी बत कर प्रेरणा प्रदान कर सके हैं, ऐसे व्यक्तियों में श्राचार्य 
तुलसी हैं । इनकी देश को युगों तक भ्रावश्यकता है। 
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प्रमुख दिष्य 

श्राचाय तुलसी के जितने भी शिष्य हैं; वे सब यथाशक्ति इस बात में लगे रहते हैं कि श्राचार्यजी ते जो मार्ग 
संसार के हित के लिए खोजा है, उसे घर-घर तक पहुँचाया जाये। इस कल्पना को साकार बनाने के लिए मुनिश्री 
नगराजजी, मुनिश्री बुद्ध मल्‍लजी, मुनिश्नी महेन्द्रकुमारजी श्रादि अनेक उनके प्रमुख शिष्यों ने विशेष यत्न किया है। ऐसा 
लगता है कि जो दीप श्राचार्यजी ने जला दिया है, वह जीवन को संयमी बनाने की प्रक्रिया में सदैव सफल सिद्ध होगा । 
यही मेरी इस प्रवसर पर हादिक कामना है कि झ्राचार्य तुलसी का अनुपम व्यक्तित्व सारे देश का मार्गं-दर्शन करता 
हुआ चिर स्थायी शान्ति की स्थापना मे सफल हो । 


मगवान्‌ नया आया 


श्री उमाशंकर पाण्डेय 'उमेश' 


उर में हुलास 
अन्तर प्रकाश ले 
कौन ! यहाँ आया ? 
मन में उमंग, ये नया रंग, 
मेहमान नया ग्ाया ! 
यह गगन मगन, 
मुदू मंद पवन 
मधुतान सुनाते है-- 
है, कीति घवल ! 
तव॒ स्वागत में-- 
हम नयन बिझछाते हैं, 
अनुभूति जगाती जाग-जाग, 
भगवान्‌ यहाँ आया, मेहमान नया झाया। 


लहर मचलें, 
सरिता बदले, 
सागर न बदलता है. 
आदश धवल, 
सम्मान प्रबल, 
पर्वत न मचलता है। 
धुभ कर्म, अहिसा मृद्धुता का, 
वरदान नया लाया, भगवान्‌ यहाँ झ्ाया । 


एक रूप में अनेक दर्दान 
मुनिश्री शुभकरणजी 


गति की भिन्‍नता कोई भिन्‍नत्व पैदा नहीं करती । उसमें अपना चुनाव होता है। भ्राखिर चलने बाले नियत 

चौराहे पर मिल जाते हैं। उनका जीवन आादर्शमय होता है। वे भुकना जानते भी हैं भर नहीं भी । भुकाना उनका कोई 
: साध्य नहीं होता । लोक श्रादर्शों पर भुक जाते हैं । वे बन्धनों से परे होते हैं और बेंधे हुए भी । उनका दर्शन बष्धन-विहीन 

है, लेकिन फिर भी वे दूसरों को बाँध देते हैं। वे बंधे हुए भी मुक्ति का अनुभव करते है। बन्धन में यह मुक्ति का दर्शन 
ब्रवध्य कुछ अटपटा-सा है। झटपटा इसलिए है कि हम उसके तल में नहीं बेठ सकते हैं। किनारे पर रहने से आप । 
बन जाता है भ्रौर तल में जाने पर वन्धन-विहीन। यहाँ आगम बोलता है--कुशले पृण नो बद्धे नो म॒क्‍्के कुशल न बद्ध 
है श्रीर न मुक्त, वह मुक्त भी है भौर बद्ध भी । 

यह सब प्रतिख्रोत का दक्शेत है । अनुखोतगामी का दर्शन भिन्‍न होता है। उसे मुक्ति प्रिय नहीं लगती । वह 
खुला हुआ भी बँधा रहता है। प्रतिस्नोत का घोष है अपने भ्रापको कसो' । जबकि प्रनुख्रोत का इससे उलटा । वह दूसरों 
को कसने की बात कहता है। यहीं से झास्तिक, नास्तिक, आश्यात्मिक, भौतिक, लौकिक या पारलौकिक जैसे प्रतिपक्षी 
शब्द जन्म लेते हैं । दोनों की दो दिशाए हो जाती हैं । 

आचार्यश्री तुलसी का दर्शन प्रतिखोत का है। वे अनुस्रोत से प्रतियोत में आये श्रौर उसी ने उन्हें महान्‌ 
बनाया । महानता प्रतिखोत के बिना नहीं जन्मती । वे जन्म से महान्‌ थे, फिर भी उनकी महानता पुरुषार्थ से चमकती । 
भाग्य लगड़ा होता है पुरुषार्थ के बिना और पुरुपार्थ उसके बिना अन्धा । अन्धे और लँगड़े दोनों का संगम ही एक नई 
सृष्टि को जन्म देता है। महानता के क्रमिक विकास से वे विश्वव्यापी बने । 

वसुधव कुदुस्थकम्‌ में सकीर्णता कैसे रहे । उनका जीवन सूत्र यही है। झ्रात्म तुला के वे प्रतीक हैं। एक दिन 
उन्होंने कहा---“जब मैं प्रत्येक वर्ग ग्रौर कौम के व्यक्तियों को अपने सामने देखता हूँ, तब मुझे बड़ी प्रसन्‍नता होती है।'' यह 
उदार और आ्रात्मस्पर्शी वाणी किसके भ्रन्तः:करण को नहीं छूती । 

महान्‌ पुरुष भ्रकृत्रिम होते है। वह सहजता में ही भरानन्द मानते हैं। कमण्येबाधिकारत्ते मा फलेषु कदाचन से 
परे उन्हें कुछ दृष्टिगत नहीं होता । वे सहज करते है, सहज चलते हैं श्रौर सहज ही बोलते है। उनको सहज वाणी स्वतः 
जनता को भ्रपनी ओर खींच लेती है। इसका कारण है उसमें उनकी आत्मा है। श्रात्मशुन्य विचार सजे डुए और सरल भी, 
जनता के भ्रन्तःकरण को छ नहीं सकते। वे अगर छू भी जायें, तो अ्रपना स्थायित्व प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते आत्मानु- 
स्यूत विचार भाषा से भ्रलंकृत न होने पर भी जनता के हृत्पट पर छा जाते हैं । 

ग्राचार्यश्षी को जिस ओर से देखा जाये वे महान्‌ ही तजर ग्राते हैं। एक रूप में अ्रनेक रूप का दर्शन है। व्यष्टि- 
वाद की रेखा समष्टिवाद में विलोन हो गई है । वे क्या हैं ? श्रौर क्‍या नहीं ? शब्दों का प्रवेश यहाँ ग्रसम्भव है । वे कुछ हैं 
भी धौर नहीं भी । हैं इसलिए कि दृश्यमान हैं श्रौर नहीं इसलिए कि उनका अपना कुछ भी नहीं है। सब कुछ परापंण है। 
परापंण में ही उनका साध्य स्वयं सघ जाता है। कुछ व्यक्षित पहले भश्रपता साधते हैं ग्रौर फिर दूसरों का । कुछ दूसरों को 
ही साधते हैं, भ्रपना नहीं। कुछ भ्रपना और दूसरों दोनों का साधते हैं । भ्राचार्य श्री अपना भौर दूसरों दोनों का साधने वाले 
हैं, लेकिन विशेषता यह है कि वे दूसरों में से अपना साधते हैं। यह देखने में विचित्र-सा लगता है, लेकिन साधन के प्रकर्ष 
में महीं। ऐसा भी फहा जाये कि दूसरों के बनाने में बे खुद बने हैं त। कोई बड़ी बात नहीं। रस की भनुभूति से गंध फभी 
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परे नहीं रहता है ? बनाने का यह क्रम बचपन से हो उनके साथ चिपटा हुभा है। वे इससे मुक्त नहीं हुए, कितने उन्होंने 
बनाये, बनाते हैं और बनाते रहेंगे यह झाकलन से परे है । 

व्यक्तित विचार भर ग्राचार दो प्रकार से बनता है। ग्राचार ग्रात्म-सापेक्ष है। विचार मन भौर विद्या से अ्रपेक्षित 
है। सामान्यतया विचार मानव का धर्म है। वह श्राचार के साथ भी रहता है प्रौर स्वतन्त्र भी । झ्राचारवान्‌ झ्रात्मवान्‌ 
होता है। इसमें कोई दो मत नहीं । विचारवान्‌ श्राचारयान ही हों, ऐसा नियम नहीं । प्राचार में झ्रात्मा बोलती है भौर 
विचारों में मन । मन और आत्मा का योग हो तो विचारक भी श्राचारक हो सकता है । विद्या विचारों को विकसित और 
जनभोग्य बनाती है । विकसित विचार मनुष्य की आत्मा को ग्रान्दोलित कर देते हैं। वह स्फूतिवान हो उठता है। 

आचायंश्री को प्रिय है श्राचारवान्‌ । विचारक उन्हें प्रिय नहीं है, ऐसी बात नहीं। लेकिन वह झ्राचारवान्‌ 
होना चाहिए । आचार-शूुन्य व्यक्ति की प्रियता अस्थिर होती है। वह स्वयं एक दिन लड़खड़ा उठती है। उसमें स्वार्थ रहता 
है, पवित्रता नहीं। वे आचारवान्‌ को विचारक और विचारक को आचारवान्‌ बनाते हैं। सभी विचारक बनें, यह 
असम्भव होता है। क्योंकि वह विशिष्ट क्षयोपशम सापेक्ष है, लेकिन आचारशील तो होना ही चाहिए। पश्राच्ारः प्रथमों 
धर्म: यह पहली सीढ़ी है । 

क्षयोपशम का बीज श्रनुकूल स्थिति में स्वतः पल्‍लबित हो जाता है और कहीं-कहीं उसके लिए भूमि तैयार करनी 
पड़ती है। स्वतः पल्‍लवन होने वालों के लिए कम श्रम की अपेक्षा है श्रौर दूसरों के लिए प्रधिक । 

भूमि का बीज वपन के योग्य बताना असाध्य है, उतना फल पाना नहीं। आचार्य॑श्री इस कार्य में योग साधना 
की तरह प्रविरल जुटे रहे और है भी । 

उनके बनाने का अपना तरीका है । वे ताड़न और तर्जन में विश्वास नहीं रखते। उनका तर्जन, गर्जन, वर्षण 
झौर अमृत सब श्राँखों में रहता है। झाँखों में जहाँ समता श्लौर ममता रहती है, वहाँ विषमता भी । वे कोमल हैं, कठोर भी, 
मीठे भी हैं, कड़वे भी, विनम्र भौर स्तब्ध भी हैं। ऐसा होना उनके लिए अनावश्यक नहीं है । इनके बिना दूसरों की प्रगति 
नहीं सधती । ये सब परस्पर विरोधी लगने वाले धर्म श्रविरोध के उपासक है। बे प्रागम वाणी की तरह थोड़े से विद्या- 
थियों को सब कुछ दे देते हैं। उनके विवेक-जागरण की श्रपनी पद्धति है। वे कहते हैं--“देखो, यह समय तुम्हारे समूचे 
जीवन निर्माण का है। श्रभी का दुःख भविष्य के लिए भ्रक्षय सुख का स्थान बनेगा। समय का प्रमाद मत करो । पढ़ने के 
बाद में फिर खब बाते करना । मै तुम्हे कुछ भी नहीं कहूँगा ।” इन दाब्दों मे कितनी भ्रात्मीयला है और है बनाने की तड़फ । 


काठना सहज है, पर जोड़ना नहों 


बनना सहज है, पर बनाना नहीं । काटने और जोड़ने की क्रिया में कितना ग्रस्तर रहता है। भ्रंकुर को उत्पत्ति 
इतनी दुरूह नहीं, जितनी कि उसकी वृक्ष के रूप में परिणति है । 
बच्चे को बचपन से जवानी में लाना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन शिष्यों को अपने पैरों पर खड़ा 
करना है। साधना का जीवन एक रूप से पुनर्जन्म है । साधक द्विजन्मा है। शिष्य को चलने, बैठने, खाने, पीने, रहने, सोने 
आ्रादि का सारा प्रशिक्षण उन्हें देना होता है। इन क्रियाओं में कमी का भ्र्थ है--साघना में कमी । साधना का पहला 
चरण है: 
कहूं जरे कहूँ खिठे, कहूं मासे, कह सए । 
कहूं भृंजंतो भासंतो, पावकम्म न बंधह। 
मैं कैसे चलूँ, कंसे ठहरूँ, कैसे सोऊँ, कैसे भोजन करू और कंसे बोलूँ जिससे कि पाप-कर्म का बन्धन न हो। 
साधना की कुशलता इन्हीं में है । 
आचायंश्री शिष्यों का सर्वस्व लेते हैं और वे सब देते हैं। देने की उनकी क्रिया इतने में परिसमाप्त नहीं होती । वह 
तो झजख्र जीवन की समाप्ति तक चलती ही रहती है। वे स्वंस्व लेकर भी हलके रहते हैं प्रौर शिष्य सब कुछ देकर भी 
भारी रहता है। पहले चरण को परिपुष्ट करने के लिए झाचाये शिष्यों को ज्ञान-विज्ञान की भोर मोड़ते हैं। ज्ञान का क्षेत्र 


धष्याय ] एक रूप में प्रतेक दर्शन [ २२३ 


कितना श्रगाध है ? इसे समझने वाले हो समझ सकते हैं। पहले-पहले उसमें कोई रस नहीं टपकता है। वह नमक बिना 
के भोजन जैसा है। उसका प्रानन्द परिपक्व प्रवस्था में भ्राता है। शिक्षण के भ्रन्त तक घैये को टिकाये रखना बहुत भारी 
पड़ता है । कुछ व्यक्ति शैशव में हताश हो जाते हैं और कुछ मध्य में । जिनकी धृति अचल होती है, वही उसके अन्तिम 
चरण तक पहुँच कर इसको प्रनुभूति कर सकता है। 

दुर्बलता मानव का स्वभाव नहीं, विभाव है। मनुष्य उसे स्वभाव मान लेता है, यह अआान्ति है। इसका कारण 
है मोह और भ्रज्ञान । श्राचायय मोह और प्रज्ञान को मिटाने के लिए सतत जागृत रहते हैं। वे मनोवैज्ञानिक ढंग से शिष्य 
की भ्रभिरुचि का ग्रध्ययन करते हैं प्रौर उसके धंयं॑ को टिकाये रखने का झयास भी । 

सबके सब इसमें उत्तीर्ण हों, यह भ्रसम्भव है, लेकिन कुछ हताश व्यक्ति फिर से प्रोत्साहित हो जाते हैं। जो न 
होते हैं उनके लिए शेष अनुताप रहता है । 

झ्राचार भ्रौर विचार दोनों गतिमान रहें, भ्रत: विविध प्रयोग नई चेतना को जागृत करते रहते हैं। विचार और 

' झ्राचार का अपना क्षेत्र श्रलग है। ये भ्रभिन्‍न भी हो सकते हैं। आनचायेश्री दोनों का प्रकर्ष चाहते हैं । श्राचार स्वयं के लिए 

है जबकि विचार दोनों के लिए। जनता पर विचारों का प्रभाव होता है। उसके लिए विचारवान्‌ श्रौर विद्वान्‌ होना भी 
ग्रावश्यक है | दोनों की सह-प्रगति एक चामत्कारिक योग है । 

आचार्यश्री का उत्तरदायित्व भ्रौर तपस्या दोनों सफल है। वे इससे संतुष्ट भी है भौर नहीं भी । संतृप्टि क 
कारण है---जिन सफलताओ के दर्शन पहले नहीं हुए, उनके दर्शन आपके शासनकाल में हुए, होते हैं भौर होते रहेंगे । प्रमंतोष 
अगूर्णवा का है। पूर्णता के बिना संतुष्टि कैसे आये ? उतकी आन्तरिक अभिलापा पूर्णता के शिखर पर पहुँचने की है । 
प्रगति का द्वार पूर्णता के अभाव में सदा खुला रहता है। अपूर्ण को पूर्ण मानने का ग्रर्थ है, प्रगति के पथ को रोक देना । 
प्रगति शिखर पर चढ़ती जाये यह जिन का उद्धोष हैं। संघ श्रौर संघपति पूर्णवा के लिए कटिबद्ध है। दोनो का तादा- 
तम्य सम्बन्ध है । वे उसमें प्राण फूंकत है भौर संघ विकास के पथ में प्रतिक्षण अग्रसर होता रहता है। शासक”की कुशलता 
संघ को सकुशल बनाते में है। उसकी सक्रियता और निष्कियता उन पर झवबलम्बित रहती है। श्राचार्य श्री का संघ ग्राचार 
औ्रौर विचार के क्षेत्र में गाज प्रमुख है । यह आपकी कुशल शासकता का सुफल है। हम चाहते हैं कि श्राचार्यप्रवर अपनी 
श्रमाप्य शक्ति के द्वारा आचार और विवार की कड़ी को सवंदा ग्रक्षण्ण बनाते रहें । 
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रह 
अं! हि 
अमरों का संसार 


मुनिश्वी गुलाब चन्दजी 


देव | सृष्टि के व्याधि-हलाहल की घूटे पी। 
दूर क्षितिज तक श्रमरों का संसार बसादो। 


छलना की संसृति व्यवहृति में पलती प्रतिदिन, 
स्वप्निल कलना स्पष्ट नहीं विश्लिष्ट कहीं है, 
पग-पग पर है भ्रान्ति भीरुता व्यवहित मानस, 
इतरेतर श्राकृष्ट किन्तु संश्लिष्ट नहीं है। 
ग्रब व्यवधान समाहित हो सब सहज वृत्ति से, 
ऐसा शुभ सौहार्द भरा संसार बसा दी। 


यद्यस्वी परम्परा के यद्वस्वी आचार्य 
मुनिश्ञी राकेशकुमारजी 


तेजसां हि न बयःसमीक्षयते तेज-सम्पन्न महापुरुषों का श्रंकन गणित-प्रयोगों के ग्राधार पर नहीं होता । उनका 
तेज-प्रधान जीवन विश्व के सामान्य नियमों का प्रपवाद होता है। उनका अम्युदय स्थिति-सापेक्ष नहीं होता । उनका गति- 
शील व्यक्तित्व बाहर की सीमाग्रों से मुक्त रहता है। 

केवल बाईस वर्ष की प्रवस्था, यौवन की उदय बेला में ग्राचायंपद का यह गूरुतर दायित्व इति- 
हास के पृष्ठों की एक महान्‌ झ्राइवकारी घटना है। श्रो कालूगगी के स्वर्गवास के समय श्रनेकों वृद्ध साधु विद्यमान 
थे, किन्तु उनके भावी उत्तराधिकारी के रूप में नाम घोषित हुआ एक नौजवान साधु का, जिसे हम झ्राज आचार्य श्री तुलसी 
के रूप मे पहचानते हैं । 


प्रवहमान निर्भर 


गगन में चमकते हुए चाँद और सितारे अपनी गति से सदा बढ़ते रहते हैं। पवन वी गतिशीलता किसी से छिपी 
हुई नहीं है। विभिन्‍न रूपों में बहती हुई जलवारा संसार के लिए वरदान है । निरलम्न प्रकृति के अणु-अणु में समाया हुआ 
गति और कर्म का सन्देश संसार के महापुरुषों का जीवन मंत्र होता है। गति जीवन है और स्थिति मृत्यु; इसी भ्न्त:प्रेरणा 
के साथ उनके चरण आगे से ग्रागे बढ़ते जाते हैं। जब हम आजाय॑श्री के व्यवितत्व पर विचार करते हैं तो वह प्रवहमान 
निर्भर के रूप में हमारे सामने ग्राता है। उतका लक्ष्य सदा विकासोन्मुख रहता है। बढड़ी-से-बड़ी बाधाएं उन्हें रोक नहीं 
सकतीं । बढ़ें चलें हम रुक्के न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा इस स्वर लहूरी में उनकी आत्मा का संगीत मुखरित हो 
रहा है। उनके पारिषाश्विक वातावरण में अभिनव झालोक की रश्मियां छाई हुई दिखाई देती हैं। निराशा के कुहरे मे 
दिग्मूढ़ बना मानव वहाँ सहज रूप से नया जीवन पाता है । 


अभिनव प्रयोगों के झ्राविष्कर्ता 


संघ के सर्वतोमुखी विकास के लिए आाचार्यश्री के उर्वर मस्तिष्क से विभिन्‍न प्रयोगों का श्राविष्कार होता 
रहता है। उन्होंने समयानुकूल नया-नया कार्यक्रम दिया, प्रगति की नई-नई दिज्ञाएं दीं। प्रतिक्षणं यन्‍्नवतामुपति तदेव रूप॑ 
शमणीयताया: इस परिभाषा के अनुसार साधना, शिक्षा ओर स्वास्थ्य के सम्बल में होने वाले उनके प्रयोग बहुत प्रेरणा- 
दायी हैं | तेरापंथ की वर्तमान प्रगति के पीछे छिपी हुई प्राचायश्री की विभिन्‍न दृष्टियाँ इतिहास के प्ृष्ठों मे ओमिल नहीं 
हो सकती ! 

सारे संघ में संस्कृत भाषा का विकास झ्ाज बहुत ही सुव्यवस्थित और सुदृढ़ रूप से देखा जाता है। जहाँ एक 
युग में इस सुरभारती का सितारा बिल्कुल मद-मंद-सा दिखाई दे रहा था, लोग मृत भाषा कह कर उसकी घोर उपेक्षा कर 
रहे थे, प्रगति के बतोई नये भ्रासार सामने नहीं थे, वहाँ तेरापंध साधु समाज में इसका स्रोत श्रजल्र गति से प्रवाहित होता 
दिखाई दिया । जिसके निकट परिचय से बड़े-बड़े विद्वानों का मानप्त भोज युग की स्मृतियों में डबने लगा। इसका श्रेय 
भाचार्य श्री द्वारा श्रपनाये गये नये-तये प्रयोगों और प्रणालियों को है। 

साधना की दिशा में होने बाली प्रेरणापरों में लादय-संयम, स्वाश्याय म ध्यान के प्रयोग विशेष महत्त्व रखते हैं। 


झरभ्याव ] यहशस्वी परस्परा के यह्वी ग्राचार्य [ ९१४ 


किसी भी प्रयोग का प्रारम्भ दे श्रपने-भाप से करना चाहते हैं। उसका विश्वास है, अपने को श्रपवधाद मानकर किया जाने 
बाला प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकता । भागे की जिन्दयों का महत्त्व पहले के भ्रंक के पीछे होता है । 


सत्य, शिव, सुन्दरम के संगम 


सत्यं, शिव भर सुन्दरम्‌ की उपसाना का त्रिवेणी संगम प्राचार्यश्री के जीवन का एक विलक्षण पहलू है। वे 
जितने तत्त्वद्रष्टा हैं, उससे भ्रधिक्त एक साधक भ्रौर कलाकार भी | उनके विचारों के अनुसार इन तीनों के समन्वय के 
बिना पूर्णता के दर्शन नहीं हो सकते । जीवन का समग्र रूप निखार नहीं पा सकता । 

सामान्यतया साधना और कला में प्रन्तर समझा जाता है । पूर्व भौर पश्चिम की तरह दोनों का समन्वय सम्भव 
तहीं माना जाता । किन्तु आचायंश्री ने कला के लक्ष्य को बहुत ऊंचा प्रतिष्ठित कर उसे साधना में बाधक नहीं, प्रत्युत महान्‌ 
साधक के रूप में स्वीकार किया है। उनका मस्तिष्क चिन्तन की उ्वेरस्थली है, उनके हृदय में साधना की पवित्र गंगा 
- बहती है भौर उनके हाथ और पैर कला के विविध रूपों की उपासना में निरन्तर संलग्न रहते हैं। 


प्राचीनता श्रोर नवीनता के मध्य 


भ्राज के संक्रमण काल में गुजरते हुए प्राचीनता और नवीनता का प्रश्न भी भ्राचायँ श्री के जीवन का एक विषय 
बन गया। यश्ञपि उन्होंने इसको महृत्त्व नहीं दिया। किन्तु एक संघ-बिशेष का नेतृत्व करने के कारण लोगों की दृष्टि में 
वह महत्त्वपूर्ण प्रवश्य बन गया । इस सम्बन्ध में ग्रपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा---सत्य के प्रकाश में नवीनता 
और प्राचीनता की रेखाएं बिल्कुल गोण हैं। पुराना होने से कोई श्रेष्ठ नहीं नया होने से कोई त्याउ्य नहीं। सत्य की 
व्यावहारिक पग्रभिव्यक्तियाँ समय-सापेक्ष होती हैं। उसका भ्रन्तरात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता । परम्पराएं बनती हैं 
प्रौर मिटती है । व्यक्ति का व्यक्तित्व उनसे ऊँचा होता है। किन्तु जीवन की शाश्वत रेखाएं कभी नहीं बदलतीं। उनको 
आधार मानकर ही व्यक्ति अपने मार्ग पर श्रागे बढ़ सकता है।” इस चिन्तन को वृक्ष की कल्पना के प्राधार पर आचार्य भी 
ने बड़े सुन्दर ढंग से रखा--जो वृक्ष अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता है, संसार में अपने सौन्दर्य का विकास 
करना चाहता है उसे मौसम के अनुसार सर्दी और गर्मी दोनों की हवाश्नों को समान रूप से स्वीकार करना होगा । उसका 
एक तरफ का ग्राग्रह चल नहीं सकता | किन्तु उसका मूल सुदृढ़ चाहिए। मूल के हिल जाने पर बाहर की हवाओं से कोई 
पोषण नहों मिल सकता।' 


साम्य योग की राह में 


प्रगति की धारा समर्थन और विरोध इन दोनों तटों के बीच से गुजरती है। प्रगतिशील व्यक्तित्व इन दोनों को 
अपना राहचारी यूज मानकर चलते हैं । संसार गतिशील है, वह प्रगति का भ्रभिनन्दन किए बिना नहीं रह सकता। ण्पों- 
ज्यों पथिक के चरण श्रागे बढ़ते हैं, जनता उन पर स्वागत के फूल चढ़ाती है। किन्तु साथ ही लक्ष्य की रेखाओ्नों को सुम्पष्ट 
बनाने के लिए छोटे-मोटे विरोधों के प्रवाह भी विश्व के व्यापक नियम में बिल्कुल स्वाभाविक माने गए हैं। 

ग्राचाय श्री तुलसी को बहुत बड़ा समर्थन मिला, साथ में विरोध और समालोचनाएं भी । किन्तु उनका समता- 
परायण जीवन इन दोनों स्थितियों में काफी ऊँचा रहा है। अवुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की स्थितियों में साम्ययोग 
का निर्वाह करता, उनकी क्रियाशील साधना को सबसे अधिक प्रिय है । 


महान्‌ धर्माचाय 


श्राचायेश्री की जीवनधारा ऊपर-ऊपर से विभिन्‍न रूपों में बहती हुई हमारे सामने आती है। इससे किसी 
ग्रपरिचित व्यक्षित को कभी-कभी विरोधाभास का भनुभव हो सकता है। किन्तु गहराई में पैठने से वस्तुस्थिति का दर्घान 
झपने-आप हो जाता है। भध्यात्म की सुदृढ़ साधना के साथ-साथ शिक्षा, साह्वित्य, संस्कृति के सम्बन्ध में भी उतकी श्रपनी 
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झनूठी देन है। मैतिक झान्दोलन के व्यापक प्रसार के लिए जत-सम्पर्क भी उनकी देनिक चर्या का मुख्य भंग रहता है। 
इन विविधमखी धाराओं को एक रस बनाने में व इनमें संगति बिठाने में एकमात्र कारण उनका सन्‍्तुलित व्यक्तित्व है । 


यदास्वी परम्परा के यशस्परी भ्राचार्य 


तेरापंथ की आचार्य-परम्परा बहुत यशस्वी रही है। झ्राचायंश्री ने उसमें भनेकों महस्त्वपूर्ण कड़ियाँ जोड़ी हैं। 
गत दो दशकों में धर्म का क्षेत्र प्रनेकों संक्रान्तियों से भरा हुआ रहा है। एक श्रोर जहाँ विज्ञान, मनोविज्ञान व पाइचात्य 
नीतिशास्त्र ने धर्म की दाशेनिक व नैतिक पूर्वमान्यताओं पर प्रभाव डाला, वहाँ दूसरी शोर धर्म के क्षेत्र में छाई हुई अनेकों 
विक्वृत परिस्थितियों ने उसके तेज को धूमिल बना डाला। धर्म के मौलिक आधारों पर जहाँ आचायंश्री के संस्कार बड़े 
दृढ़ रहे हैं, वहाँ उससे सम्बन्धित विकृतियों पर उनका प्रहार भी बड़ा कठोर रहा है। उनके स्वरों में होने वाले धर्म के 
विश्लेषण ने बड़े-से-बड़े नास्तिकों को भी बहुत प्रभावित किया है । अपने सुब्यवस्थित साधु-समाज को देश के नैतिक पुन- 
रुत्थान में संलग्न कर धर्माचायों के सम्मुख एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें विश्वास है कि श्राचार्यश्री के 
मार्ग-दर्शन में यह धर्म-संघ प्रपनी प्रभीष्ट प्रगति की दिशा में अधिक-से-प्रधिक पललवित प्ौर पुष्पित होगा । 


न 
2४४८ 
्ै 
समी विरोधों से अजेय है 


मुनिश्री मनोहरलालजी 


तुम झविचल बन 

अपनी धुन में ही चलते हो 
चाहे कोई उसको श्राँके 

या भ्रनदेखा उसे छोड़ दे 
फिर भी अपने निश्चित पंथ से 
नहीं तनिक भी डिगते'हो तुम 
बाधाओं से सम्बल लेकर 
श्रागे बढ़ने का साहस यह 
सभी विरोधों से भ्रजेय है 
सभी दृष्टियों से भ्रजेय है 
श्रौर तुम्हारा सत्य चिरन्तन 
जिसके इन पावन चरणों में 
सिर असत्य का 

युग युगान्त से 

हार-हार कर 

बार-बार भुकता प्राया है! 


तो क्‍यों? 


ओ प्रक्षयकुमार जेन 
सम्पादक, नवभारत टाइम्स, दिल्‍ली 


बड़े-बड़े आकर्षक नेत्र, उन्नत ललाट, बवेत चादर से लिपटे एक स्वस्थ और पवित्र मूर्ति के रूप में जिस साधु के 
दर्शन दिल्ली में ही दस-बा।रह वर्ष पहले मुझे हुए, उन्हें भूलना सहज नहीं है। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा तेज और प्राचीन 
साधुता है। भारत में साधु संन्यासी सदा से समादूत रहे हैं; बिना इस भेदभाव के कि कौन साधु किस धर्म भ्रथवा सम्प्रदाय 
फा है। हमारे देश में त्यागियों के प्रति एक विशेष श्रद्धा रही है। ऐसे बहुत कम भारतीय होंगे जो इस भाव से बचे 
हुए हों। 

श्रद्धानन्द बाजार में प्राचार्य तुलसी के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उस समय मन में यह 
प्रइन उठ रहा था कि उम्न में बहुत ग्रधिक बडे न होकर भी श्राचार्य पद प्राप्त करने वाले तुलसीगणी जहां जा रहे हैं, वहाँ 
पर एक विशेष जागृति उत्पन्न होती है तो क्‍यों ? 

भक्तों की बड़ी भारी भीड़ थी।फिर भी मुर्के आाचायंश्री के पास जाकर कुछ मिनट बातचीत करने का 
सुअवस र मिला । जो सुना था कि आचार्य तुलसी भ्न्य साधुम्रों से कुछ भिन्‍त हैं, वह बात सच दिखाई दी । तेराप॑घ सम्प्रदाय 
के छोटे-बड़े सभी लोग उनके भक्त हैं, उनसे बंधे हैं, किन्तु मेरी घारणा है कि प्राचार्य तुलसी सम्प्रदाय से ऊपर हैं। सच्चे 
साधु की तरहवे किसी धर्म विशेष से बंधे नहीं हैं। उनका अ्रणुत्रत श्रानदोलन शायद इसोलिए तेरापंध भ्रथवा जैन 
समाज में सीमित न रहकर भारतीय समाज तक पहुँच रहा है। 

गत कुछ वर्षों में प्राचार्यश्री तुलसी के विचार भ्रौर उनका श्राशीर्वाद-प्राप्त समाजोत्थान का भान्दो लत धीरे-घी रे 
राष्ट्रपति भवन से लेकर छोटे-छोटे गाँव तक चलता जा रहा है। 

श्रभी कुछ समय पहले जब वे पूर्व भारत के दौरे से दिल्‍ली लौटे थे, तब दिल्ली में सभी वर्गों की श्र से एक 
अभितत्दन समारोह हुआ था । तब मैं सोच रहा था कि अपने श्रापको आस्तिक समभते हुए भी धर्म निरपेक्ष देश में मुझे, 
अपने ही समाज के एक साधु के ग्रभिनन्दन में मंच पर सम्मिलित होना चाहिए या भ्रधिक-से-अ्रधिक मैं श्रोताश्रों में बैठने 
का अधिकारी हूँ । किन्तु तभी मेरे मन को समाधान प्राप्त हुआ कि साधु किसी समाज विशेष के नहीं होते। विशेष कर 
भाचार्य तुलसी बाह्यरूप से भले ही तेरापंथ के साधु लगते हों, पर उनके उपदेश श्रौर उनकी प्रेरणा से चलाये जा रहे 
श्रान्दोलन में सम्प्रदाय की गन्ध नहीं है। इसलिए मैं प्रभिनन्दन के समय वकक्‍ताप्रों में शामिल हो गया । 

श्राचायेश्री भारतीय साधुओं की भाँति यात्रा पैदल ही करते हैं। इसलिए छोटे-छोटे गाँवों तक वे जाते हैं । उन 
गाँवों में नथी चेतना शुरू हो जाती है। यदि इस स्थिति का लाभबाद में कार्यकर्ता लोग उठाएँ तो बहुत बड़ा काम हो 
सकता है। 


तीर्थंकरों के समय का वर्तन 
डा० होरालाल चोपड़ा, एम० ए०, डौ० लि 


लेक्चरार, कतकतसाविश्वविशालय 


भ्राज से ढाई हजार वर्ष पूर्व से, भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध के समय से भ्रहिसा के सिद्धान्त का निरन्तर 
प्रचार किया जा रहा है, किन्तु आचारयंश्री तुलसी ने प्रहिसा की भावना को जिस रूप में हमारे सामते रखा है, वह प्रभूत- 
पूर्व ही है। श्रहिसा का प्र्थ केवल इतना ही नही है कि हम मनुष्यों प्रथवा पशुओं की भावना को श्राघात न पहुँचाएं, 
भ्रपितु जीवन का वह्‌ एक विधायक मुल्य है। वह मन, बचन व कर्म में सब प्रकार की हिंसा का निषेष करता है श्रौर' समस्त 
बेतन प्रौर अचेतन प्राणियों पर लागू होता है। भ्राचायंश्री तुलसी ने पपने झाचारयत्व काल में भ्रहिसा की सच्ची भावना 
को, केवल उसके शब्द को ही नहीं, अपितु क्रियात्मक रूप से अपनाने पर बल दिया है। 

अहिसा जीवन का नकारात्मक मूल्य नहीं है। गांधीजी भर झ्राचायंश्री तुलसी ने बीसवीं शताब्दी में उसको 
विधायक और नियमित रूप दिया है श्रोर उसमें गहरा दर्शन भर दिया है। यह झ्राज की दुनिया की सभी बुराइयों की 
रामबाण ग्रौषधि है । 

दुनिया भ्राज विज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रही है और सम्यता की कसौटी यह है कि मनुष्य प्राकाश में ग्रथवा 
व्रद्माण्ड में उड़ सके, चन्द्रमा तक पहुँच सके प्रथवा समुद्र के नीचे यात्रा कर सके, किन्तु दयतीय बात यह है कि मनुष्य ने 
भपने वास्तविक जीवन का आशय भुला दिया। उसे इस पृथ्वी तल पर रहना है भौर भ्रपने सहवासी मानवों के साथ मिल- 
जुलकर औ्रौर समरस होकर रहना है। गांधीजी ने जीवन का यही ठोस गुण सिखाया था श्रौर भ्राचार्यश्री तुलसी ने भी 
जीवन के प्रति थ्रार्मिक दृष्टिकोण से इसी प्रकार क्रान्ति ला दी है। पुरातन जैन परम्परा में लालन होने पर भी उन्होंने 
जेन धर्म को आधुनिक, उदार शौर क्रान्तिकारी रूप दिया है जिससे कि हमारी श्राज की ग्रावश्यकताओं की पूर्ति हो सके 
ग्रथवा थों कह सकते हैं कि उन्होंने जैन धर्म के भ्रसली स्वर्ण से सब मेल हटा दिया है श्रौर उसे भ्पने उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत 
किया है जँसा कि वह तोर्थकरों के समय में था । 

प्रेम, सत्य श्रौर प्रहिसा में हमको उस समय विरोधाभास दिखाई देता है, जब हम उनके एक साथ अस्तित्व की 
कल्पना करते हैं; किन्तु वे वास्तविक जीवन में विद्यमान हैं श्रौर जीवन के उस दर्शन में भी हैं, जिसका प्रतिपादन आचार्य श्री 
तुनसी ने किया है। यद्यवि यह ग्रसंगत प्रतीत होगा, किन्तु यह एक तथ्य है कि विज्ञान श्रौर धम्यता के जो भी दावे हों, 
मनुष्य तभी प्रगति कर सकता है, जब वह आध्यात्मिकता को अपनायेगा और प्रपने जीवन को प्रेम, सत्य भौर अ्रहिसा की 
त्रिवेणी में प्लावित करेगा । 

जब इस प्रकार के जीवन को बदल डालने वाने व्यावहारिक दर्शन का न केवल प्रतिपादन किया जाता है, प्रत्युत 
उसे दैनिक जीवन में कार्यान्वित किया जाता है तो बाहर और भीज़र से विरोध होगा ही । भरणुब्रत ऐसा ही दर्शन है, किन्तु 
उसके सिद्वान्तों में दृढ़ निष्ठा इस पथ पर चलने वाले व्यक्ति को बदल देगी। 

भ्रणब्रत आत्म-शुद्धि भ्रोर प्रात्म-उन्तति की प्रक्रिया है। उसके द्वारा व्यक्ति कौ समस्त विसंगतियाँ लुप्त हो 
जाती हैं और वह उस पाथिव उथन-पुयज़ में से अधिक शुद्ध, श्रेष्ठ और शान्त बन कर निकलता है ग्रौर जीवन के पथ का 
सच्चा यात्री बनता है। 

श्राचारयंश्री तुलसी अपने उद्देश्य में सफल हों जिन्होंने ग्रणुत्रत के रूप में व्यवहारिक जीवन का मार्ग बतलाया 
है। उनकी धवल जयन्तियाँ बार-बार प्रायें, यही मेरी कामना है। 


श 
छ 


इस युग के महान्‌ अद्योक 


श्री के० एस० धरणेन्द्रय्या 
निर्वेशक, साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान, सेंसर राज्य 


झ्ाचायंश्री तुलसी एक महान्‌ पंडित तथा बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। लौकिक बुद्धि के साथ-साथ उनमें 
महान्‌ क्‍ग्राध्यात्मिक गणों का समावेश है। भ्राध्यात्मिक शक्ति से वे सम्पन्न हैं, जिसका न केवल आत्म-शुद्धि के लिए, बल्कि 
मानव जाति की सेवा के लिए भी वह पूरा उपयोग करते है । 

मानव जाति की झावश्यकताओं का उन्हें भान है। लोगों के श्रश्ञान और उनकी शिक्षा-हीनता को दूर करने में 
वे विश्वास करते हैं। झपने अनुयायियों में, जिनमें साधु और साध्वियाँ दोनों हैं, शिक्षा-प्रचार को वे खूब पोत्साहन देते रहे 
हैं। वे एक जन्मजात शिक्षक है और ज्ञान की खोज में भ्राने वाले सभी की शिक्षा में वे बहुत रुचि लेते हैं । 

उनका दृष्टिकोण आधुनिक है। पौर्वात्य और पाइ्चात्य दोनों ही दर्शनों का उन्होंने श्रध्ययत किया है। यहीं नहीं 
बल्कि ग्राधुनिक विज्ञान, राजनीलि तथा समाजशास्त्र में भी उनकी बड़ी दिलचस्पी है । 

लोगों में व्यापक नेतिक प्रध:पतन को देख कर उन्होंने सारे राष्ट्र में पुनीत अणुत्नत-प्रान्दोलन शुरू क्रिया है। जीवने 
के प्राध्यात्मिक मूल्यों के प्रतिपादन में उनका उत्साह सराहनीय है। महान्‌ अशोक से उनकी तुलना की जा सकती है, 
जिसने अहिसा के सिद्धान्त को झिक्षा श्रौर उसके प्रसार के लिए अपने दूतों को सुदर देशों में भेजा था। सर्वोदय नेता के 
रूप में महात्मा गांधी से भी उनकी तुलना की जा सकती है। 

उनका व्यक्तित्व श्राकर्षक है भौर उससे झाध्यात्मिक प्रकाश तथा अन्‍्तर्ज्ञान का तेज प्रस्फुटित होता है। लोग 
उन्हे पसन्द करते हैं भौर उन्हें शान्ति प्राप्त करने के लिए उसी तरह उनके पास ज्नाते हैं जैसे ईसामसीह के पास जाते थे। 

भगवान्‌ बुद्ध की तरह उन्होंने ऐसे निःस्वार्थ और उत्साही प्रनुवायियों का दल तेयार किया है जो मनुष्य जाति 
की सेवा के लिए अपने जीवन अपित करने के लिए कटिबद्ध हें। वे सभी विशिष्ट विद्वान श्रीर निष्कलंक चरित्र वाले 
व्यक्ति है । 

झाचायंश्री तुलसी अ्रभी सेतालीस वर्ष के ही हैं, किन्तु उन्होंने सेवा और प्रात्म-त्याग के द्वारा त्याग और बलि- 
दान का प्रनुपम उदाहरण उपस्थित कर दिया है। 

आचार्यश्री तुलती के प्रति मैं बड़ी विनमख्रता से अपनी श्रद्धांजलि श्रपित करता हूँ । 





सुझ-बूझ और शक्ति के धनी 


पं० क्ष्णचद्धाचार्य 
प्रधिष्ठाता, भो पाइवनाथ विद्याश्रम, हिन्दू विववविद्यालय, वाराणसी 


शाचाये तुलसी में सूक-बूक, शक्ति भौर सामथ्यं कितना है, यह किसी से छिपा नहीं रहा। भ्राज से पच्चीस 
वर्ष पहले साधु-शिक्षण का कार्य प्रारम्भ करता और बाद में अ्रणुव्रत-प्रान्दोलन उठाना, उनकी समय को पहचानने की 
शक्ति तथा समाज को प्रपने विचारों के साँचे में ढालने के सामथ्यं की परिचायक हैं। तेरापंघ सम्प्रदाय के दो सो वर्षों के 
इतिहास में इनका भ्रपना विशिष्ट स्थान है। इन्होंने एक ऐसे रूढ़िचुस्त सम्प्रदाय एवं समाज को समय की गति पहचानने 
की दृष्टि दी है, जो दूसरों के लिए सहज नहीं। ग्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से सर्वधा पिछड़े हुए प्रपने साधु-साध्वी 
संघ को युगानुरूप शिक्षित करने में इन्हें स्वयं कितना परिश्रम करना पड़ा, भ्रध्यवसाय से काम लेना पड़ा, यह सब बड़ा 
कष्ट साध्य था। वर्षों पहले यदि वे अपने साधु-साध्वी संघ को शिक्षित करने में न जुटते तो बाद में भ्रणुन्नत-झ्रान्दोलन को 
भी नहीं उठा सकते थे श्रौर न युगानुरूप दूसरी प्रवृत्तियों को ही शुरू कर सकते थे। निःसन्देह उनका शिक्षित त्यागी संघ 
ही झ्राज स्वयं उनको आगे बढ़ने में बल दे रहा है भर प्रेरक बना हुप्ना है। श्राचायं तुलसी की विलक्षण कर्तुत्व शक्ति पर 
दूसरे जैन सम्प्रदाय वाले भी चकित हैं। 

झाचायंश्री तुलसी की शक्ति और प्रभाव इन सबको देख-सुनकर भ्रच्छे-प्रच्छे विचारशीलों के मन में अब ये भाव 
आने लगे हैं कि श्राचायंश्री तुलसी कुछ श्रौर भागे बढ़े, तो कितना अच्छा हो । वे झपने प्रभाव और कार्यशी लता का कुछ और 
विस्तार कर सकें, तो इससे समूचे जैन समाज को आ्रागे लाने व बढ़ाने में वि्षेष सहायता मिल सकेगी । समग्र जैन समाज 
की क्रियाशीलता और संगठन भी बढ़ सकेंगे । जो चीज अभी केवल तेरापंथ सम्प्रदाय तक सीमित है, वह सारे जैन समाज 
में जा सकेगी । उनका यह भी विचार है कि श्राचार्य तुलसीजी जैस युगदर्शी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए भ्रब 
यह काम विशेष दुरूह या दुःसाध्य नहीं है । प्रश्न है, विचारों को भौर भी उदात्त एवं विशाल बनाने का । श्राचायं तुलसी 
सारे जैन समाज को एक मंच पर लाने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम रख सकेंगे, तो उनकी क्रान्तिकारिता सूर्य के प्रकाश की 
तरह चमक उठेगी। अब हम उनसे एक यह श्रपेक्षा भी रख रहे हैं । 





कमंण्येवाधिकारस्ते 


रायसाहब गिरधारीलाल 


शक्षीमद्भगवदगीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मानव को निष्काम कर्म करने का प्रादेश दिया है। फल की इच्छा 
कम को पंगु बना देती है । भौतिक सुखों की लालसा मनुष्य को मृगतृष्णा के श्रन्धकप में ढकेल देती है। विधि की कैसी 
विडम्बना है कि आज का वैज्ञानिक ग्रह-नक्षत्रों की थाह लेने के लिए तो उतावला हो रहा है, परन्तु जिस जन्म भू की रज में 
लोट-लोटकर बड़ा हुआ है, जिसकी गोद में घुटनों के बल रेंग-रेंग कर उसने खड़ा होना सीखा है, उसके प्रति उसका कर्तध्य 
क्या है श्रौर कितना है; इस पर सम्भवतः वह शान्त चित्त से सोचने का प्रयास ही नहीं करना चाहता । नित नये भ्रावि- 
प्कारों के इस धूमिल वातावरण में भी विश्व-हित-चिन्तन करने वाले, वसुधा-भर को परिवार की संज्ञा देने वाले, अपने को 
अणु-प्रणु गलाकर भी पर-हित-चिन्तन करने वाले जीव मात्र में प्रभु की मूर्ति के दर्शन करने वाले, सत्य, अहिसा के समर्थक, 
मानवता के पूजक भारतीय महात्माओं के पृण्य-प्रताप का इंका आज भी प्रथ्वी पर बज रहा है। भ्रणुक्नत-भ्रान्दोलन के 
प्रवतक महामहिम ग्राचायं श्री तुलसी ऐसे ही गण्यमान्य महापुरुषों में से हैं, जिन्होंने साधु-संघकों समयानुकूल राष्ट्रीय 
चरित्र के पुनरुत्थान में लगाकर मानव जगत्‌ के समक्ष एक नवीन दिशा को जन्म दिया है । आपने चारों दिशाश्रों में जन- 
मानस में जो एक नेतिक-जागरण की पताका फहराई है, वह श्रनुकरणीय है। सहसख्रों मीलो की पदयात्रा करके राष्ट्रीय 
जागृति का आपने जनगण मन में दिव्य सन्देश पहुँचाया है। 

हमारी सरकार जहाँ पंचवर्षोय योजनाओं द्वारा देश को समृद्धि शाली बनाने के लिए प्रयत्नशील है, वहाँ झ्राचाय॑श्री 
तुनसी का ध्यान देश के नैतिक पुनरुत्थान की श्रोर जाना और तुरन्त उस श्रोर कदम बढ़ाना, देश के श्राबाल बृद्ध के 
हृदयाकाश में नैतिकता की चन्द्रिका का प्रकाश भरता, मानव धर्म की व्याख्या करना आदि सत्कार्य ऐसे हैं जिनके कारण 
आचारयंजी के चरणों में हमारा मस्तक श्रद्धा से भुक जाता है। श्रापने भारतीय संस्कृति श्रौर दर्शन के सत्य, भ्रहिसा झ्रादि 
सिद्धान्तों के भ्राधार पर नैतिक ब्रतों की एक सर्वमाग्य आवार-संहिता प्रस्तुत करके जनता की अपरिष्कृत मनोबृत्ति का 
प्रिष्कार करने के लिए स्तुत्य प्रयत्न किया है। 

काल की सहझ्नों परनों के नीचे दवे हुए नैतिकता के रत्न को जनता जनादंन के समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करके 
उसके माहात्म्य को समझाया है । आपके अ्रणृत्रत अनुष्ठान में संलग्न लाखों छात्र और नागरिक झपने जीवन को धन्य 
बना रहे हैं । 

आचार्य तुलसी की विद्वत्ता सवंविदित है। आप प्रथम आचाये हैं जो अपने अनुगामी साधु-संघ के साथ सर्व जन 
हिताय भ्रणुग्रत का प्रचार करने के लिए व्यापक क्षेत्र में उतरे है। २६ सितम्बर, १६३६ को आप बाईस वर्ष को अवस्था 
में ही आचाय॑ बने । प्रथम द्वादश वर्षों में श्राप तेरापंथ साधु सम्प्रदाय में शैक्षणिक झौर साहित्यिक क्षेत्र में प्रयत्नशील 
रहे । संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी भाषाओं की श्रीवृद्धि में झ्रापका व्यापक योग रहा है। झ्रापके परिश्रम के फलस्वरूप ही 
संघ में हिन्दी का अ्धिकाधिक प्रचार हुग्ना । 

कर्मवीर, स्वनामधन्य श्राचायं श्री तुलसी का अभिनन्दन निःसन्‍्देह सत्य, अहिसा झौर अणुब्बत का अमिनन्दन है। 
आपके प्रभावशाली आ्राचार्य काल के पच्चीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष में मैं भी कुछ श्रद्धा-सुमन श्रापकी सेवा में 
समपित करना चाहता हूँ । आप जैसे पथ-प्रदर्शकों की देश को महंती भ्रावश्यकता है। परम पिता परमात्मा आपको दीर्धायु 
बरे, जिससे देश में फैली अ्रनैतिकता का समूलोन्मूलन होकर भारत रामराज्य का श्रानन्द ले सके । 


विद्वान्‌ सत्र पूज्यते 


श्री ए० बी० धभ्राचार्य 
मंत्री, पूना कम्नड्‌ संघ 


भ्राज के स्पृतनिक युग में मनुष्य ने निसगे पर प्रपने भ्रखण्ड परिश्रम द्वारा विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य 
प्रगतिशील तो है ही, लेकिन वह झ्ाज निराशा झौर भय के अन्धकार में पूरा फंस गया है। उल्तति का मार्ग टटोलते हुए 
बह ब्रभोगति के गढ़े में क्यों गिर रहा है ? इसका कारण है--उसकी राक्षसी महत्त्वाकांक्षा । वह चाहता है कि वह इतना 
बलवान्‌ बन जाये कि दुनिया की सारी शक्ति का निर्मूलन वह अकेला कर सके । लेकिन वह भूल जाता है कि इस संसार 
में एक से दूसरा भ्रधिक बनने का प्रयत्न हमेशा ही करता रहता है और परिणाम निकलता है---सब का ही सर्वनाश । 

आज मनुष्य मनुष्य का विरोधी बनने में व्यस्त हो रहा है। जाति, धर्म, भाषा, पंथ, रंग, राज्य, प्रान्त, देश ग्रादि 
जो केवल भौगोलिक भौर व्यावसायिक उपयुक्तता पर निर्भर रहे हैं, वे ही आज एक-दूसरे को शत्रुत्व पैदा करने के साधन 
बन कर नानाशाही को निमंत्रण दे रहे हैं। इस अराजक स्थिति में ((॥05$) मनुष्य जाति, मंत्री का विकास करने में कभी 
सफलता नहीं पायेगी, अपितु नष्ट जरूर हो जायेगी । 

मगदा यदा हि धमंस्यथ ग्लानिर्भवति भारत: । 

भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ने उपर्युक्त शब्दावली में यही बताया है कि जब भारत में ऐसी ग्लानि, ऐसा घनघोर अंधकार, 
ऐसी जटिल समस्या पैदा हो जायेगी, तब उस ग्लानि को हटाने के लिए, उस अंधकारमय जीवन को उजाला देने के लिए 
झौर उस जटिल समस्या को हल करने के लिए इस महान्‌ देश में कोई-न-कोई श्रेष्ठ विभूति जरूर पैदा हो जायेगी और 
वह महान्‌ विभूति है--आाचायेश्री तुलसी । 

मनुष्य जाति का विकास और उन्नति उसके सत्‌-चरित्र, उसकी एकता आदि पर निर्भर है। इन महान्‌ तत्त्वों 
की उपासना के लिए प्राचार्यश्री ने जन्म लिया है। झाचायंश्री जो उपदेश देते हैं, वह होता है श्रणब्रतों का और पद- 
यात्रा करके इस देश के कोने-कोने में सर्दी भौर गर्मी से संघर्ष करते हुए पालन करते हैं--महात्रतों का। मराठी भाषा 
में एक मुहावरा है जिसके शब्द हैं : 

किये दोण धाचालता ध्यर्य झ्ाहे ! 

स्वत: बिना कुछ किये दूसरों को कोरा उपदेश करना विफल है । प्राचरणहीन उपदेश वास्तव मे भ्रात्मवंचना है । 

श्रम भ्राचार्यक्षी के जीवन का क्रम है। भाग्यवाद का समर्थन करने वालों की अकर्मण्यत्ता पर भ्राचार्यश्री हँसते 
है श्रौर भ्रस्यन्त कठोर कष्ट उठाने वालों को आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि से पुरुष का काम है सतत 
सदुद्योग | 

कोटि-कोटि जनता को जशानामृत देने के लिए जो वाणी का वैभव होना चाहिए, वह झापकी वाणी में है। इसलिए 
श्राप विद्वत्‌ू-सभा में तथा साधारण जनता में अपना प्रभाव डालने में सदा सफल हुए हैं । राजा की महानता होती है उसके 
राज्य में, परन्तु विद्वान्‌ की सारे विश्व में | इसीलिए कहा गया है--स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पृज्यते । 


4४ 
नरक 


दतायु हों 


सेठ नेमचन्द गर्धया 


उत्तरोत्तर वर्धभान एवं विकासशील तेरापंच संघ के नव श्राचार्यों में से उत्त रवर्ती पाँच प्राचार्य एवं मन्त्री मुनि 
भ्रादि तपोनिष्ठ चरित्रात्माप्रों के घनिष्ठ सम्पर्क में भ्राने का, यतकिचित्‌ सेवा करने का एवं उनके शुद्ध, सात्विक स्नेह 
: प्राप्त करने का जिस परिवार को श्रविद्धिन्त प्रानन्ददायक ग्रवसर प्राप्त होता आ रहा है, उस परिवार का एक सदस्य 
' नवम ग्धिशास्ता के धवल समारोह के प्रवसर पर उनके प्रति श्रद्धा सुमन भेट करें, यह उसके लिए परम झाल्हाद का 
विषय है। इस पच्चीस वर्ष की भ्रवधि में तेरापंथ संघ की जी स्वंतोमुली वृद्धि हुई है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप का जो 
विकास हुआ है, वह किसी से अ्विदित नही । श्राज राजस्थान में ही नहीं, भारत के प्रत्येक प्रान्त में 'तेरापंथ' का नाम 
स्वेबिदित हो रहा है। इसके मूल में आचार्य श्री तुलसी है जिनकी शुद्ध सनातन सिद्धान्‍्तों पर दुढ़ निष्ठा है और जो आत्म 
प्रत्यय के मूतिमान अवतार हैं। यह भ्राप ही की दूरदर्शिता का फल है कि आपने धर्म को सम्प्रदाय के घेरे से ऊँचा उठाकर 
उसे व्यापक और बहुजन हिंताय बनाया है; उसे जाति, वर्ण, लिग निरपेक्ष बनाया है ! 
झाज न केवल तेरापंध समाज अपितु समग्र जैन समाज धन्य है कि झ्राप जैसा एक महान्‌ भ्राचाय उसे मिला है। 
धर्म सम्प्रदायों में एकता स्थापित करने के लिए भ्रापके सफल प्रयास चिर स्मरणीय रहेंगे। जो इसे श्रफीम समभने थे, वे 
ही अरब धर्म की आवश्यकता प्रौर उपादेयता समभने लगे है । यह ग्राप ही के कठिन प्रयास का फल है। धर्भ को श्राप पुनः 
समाज व राष्ट के शिखर स्थान में स्थापित करने में समर्थ हुए हैं, यह कितने हर्ष का विषय है। 
आप शतायु हों, मानव को सच्चे प्र्थ में मानव बनाने का झ्रापका झ्रभियान सफल हो, अषुत्रत का विस्तार 
कोने-कोने में हो, देश का नैतिक धरातल शुद्ध बनाने में श्राप सफल हों, अहिसा और संयम को साधारण व्यक्ति भी 
आपके मार्ग-दर्शन से जीवन में उतार पायें, यही हमारी कामना है। 


गुरुता पाकर तुलसी न लसे 
गुरुता लसी पा तुलसी की कृपा 


--गोषांलप्रसाद ध्यास 


6 
अच्षना 

श्री जबरमल भण्डारी 

भ्रध्यक्ष, थी जे० एवे० ते० महासभा, फलकत्ता 


श्रद्धा व्यक्ति के कार्यों के प्रति होती है भ्ौर भक्ति उसके व्यक्तित्व के प्रति । जिस व्यक्ति में दोनों का समावेश 
होता हो, वह उसका आराध्य बन जाता है। कोई भी अपने प्राराध्य के प्रति श्रपमे भावों को शब्दों में बाँधना चाहे तो 
बह महान्‌ दुष्कर कार्य होगा। जैसे कहा भी गया है : 

भाषा क्या है भावों का लंगड़ाता सा अनुवाद 

बिल्कुल सत्य है । परन्तु यह भी सत्य है कि भाषा के माध्यम से ही भाव व्यक्त किये जा सकते हैं । 

“तेरा चित्र (व्यक्तित्व) भर तेरे ग्रादेश व विचार (कार्य) सदा मेरे हृदय में रहते हैं, जिन्हें देख श्रक्सर लोग 
पूछ बैठते हैं मैं तेरा कौन ? ” 

“मैं यह जानते हुए भी, मैं तेरा कौन हूँ, लोगों के समक्ष स्पष्टीकरण नहीं कर पाता ।” 

“तब क्या इस रहस्य का उद्घाटन तू ही न कर सकेगा। 

उपरोक्त पंकितयाँ मैंने आाचाय॑श्री तुलसी के प्रति कुछ वर्षों पृ्व लिखी थीं, परन्तु मैंने सोचा, गंभी रता पूर्वक सोचा, 
और इस नतीजे पर पहुँचा कि श्रादेशों और विचारों को हृदय में केवल रखने से ही काम नहीं चलेगा, उन्हें तो जीवन में 
लक्ष्य बना कर उतारना होगा । 

तूने तेरे शक्ति-खोत से थोड़ी-सी सुधा पिलाई, जिसके बल से मैं निर्भय होकर प्रबाध गति से अपने लक्ष्य की 
और बढ़ने लगा। 

तेरे आदेशानुसार सम्प्रदायवाद का रंगीन चश्मा हटाकर दृष्टि का शोधन किया तो यथार्थता के दशन होने लगे । 

दूसरों के दोष देखने की ग्रादत जो मेरे में थी, तेरी प्रेरणा से छूटने लगी; अपने दोषों को देखने में प्रवत्त होने 
लगा । सम्परग्‌ दृष्टि बना । 

जब मैंने मेरे प्रति व्यंग्य सुने, घवराया, लड़खडाया, तेरे चरणों में श्रा पड़ा, बात रखी, तुझसे जीवन का सम्बल 
मिला | तूने मुझे अक्षरों को सूत्र में बाधने के लिए प्रेरित किया । जीवन में नवीन प्रकाश दिया कि पत्थर के बदले कभी 
ईट न फेंको । लक्ष्य-च्युत होने के श्रवसर भी मेरे जीवन में आये, पर तूने शिक्षा द्वारा ऊँचा उठाया । 

इस पावन बेला में मेरी श्रद्धा-कुसुमाञझजलि जो मेरे अन्तर हुदय से उमड़ रही है, स्वीकार करो। यहो मेरी 
अचना है| 

तुम दीधघे-जीवी बनो, मेरा व तेरापंथी समाज का ही नहीं, सारे ससार का पथ प्रदर्शन करते रहो । 


5८5 
कि कि 


का विध करहु तव रूप बखानी 


भरो शुभकरण दसाणी 


तिरा नदल सयस बिनु बानी । 
काविध करहु तब रूप बसानी।॥। 
श्री राम के भ्रनन्‍्य भवस कवि श्रेष्ठ तुलसीदासजी का यह पद भ्ाज पुन:-पुनः मुझे स्मरण हो रहा है, प्रत: भनेक 
प्रनिवंचनीय प्रनुभूतियों के साथ-साथ मानवता के उज्ज्वल प्रतीक प्राचार्यश्री तुलसी के प्रति इस शुभ भ्रवसर पर प्रपते 
हृदय की समस्त मंगल कामनाएं, विनम्र अश्रभिनन्दन और अट्ट श्रद्धा की प्रझजलि समर्पित करता हूँ। 


युग प्रव्तक आचार्यश्री तुलसी 


डा० रघुवीरसहाय माथुर, एम० एस-सी, पी-एच० डो० (यू० एस० ए०) 
वनस्पति निदान शास्त्री, उत्तरप्रदेश सरकार, कानपुर 


हमारे देश में समय-समय पर ऋषि, मनि और संतों ले चरित्र-तिर्माण और आध्यात्मिक विकास को प्रबल 
बनाने का प्रयास किया है। इस प्रयास में जितनी सफलता भारत को मिली है, उतनी सम्भवतः श्रन्य किसी देश को नहीं 
मिली । इसीलिए हमारे देश की कुछ विभूतियाँ ग्रमर हैं--जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि, जिनको हम अवत्तार 
मानते हैं । इनके गुणगान से मनुष्य जाति के हजारों दुःख शताब्दियों से मिटते रहे है श्लौर धर्म-पथ पर श्रागे बढ़ने की 
प्रेरणा मिलती रही है। भगवदगीता में स्वयं भगवान्‌ कृष्ण की ग्रमर बाणी है : 

पदा यदा हि भर्मेस्य ग्लानिभवति भारत:। 
प्रस्युत्यानसघर्मस्थ तदात्मानं सुजास्यहम्‌ ॥ 

साक्षात्‌ भगवान्‌ के प्रतीक इन अ्वतारों के श्रतिरिकत संत, महात्मा तथा आ॥राचार्यों की भी हमारे देश में कोई 
कमी नहीं रही । जब-जब हमारी जनता चरित्र भ्रष्ट हुई, तब-तब कोई-न-कोई महान्‌ सत हमारे सामने अपने विमल 
चरित्र का दिग्दशन कराता रहा। परन्तु धर्म-अधरम तथा सात्विक एवं तामस भावनाझों का समागस सदा से रहा है और 
रहेगा । केवल हम में यह शक्तित होनी चाहिए कि हम अधोगति के मार्ग में गिरने से बच सक॑ झोर काम, क्रोध, मद, लोभ 
के माया-जाल में उतना ही उलमे, जिससे झ्राधुनिक औद्योगिक काल के सुखों से वंचित न होकर भी आध्यात्मिक पथ से 
विपथ न हो सके । इस प्रकार के भौतिक सुख-प्रधान युग में रहते हुए ग्राध्यात्मिक सुख को पूर्णतः प्राप्त करने का उदा- 
हरण हमारे समक्ष राजा जनक का है; परन्तु झ्राज के प्रजातान्त्रिक युग में राजा जनक जैसे लोगो का होना तो सम्भव 
नहीं है, प्रतः भौतिकवाद के सुखों को भोगते हुए भी कम-से-कम आाचार्यश्री तुलसी के बताये हुए अणुत्रतों का पालन तो 
अवदय ही कुछ कर सकते हैं । 

समाज के प्रति तथा सभी धर्मानुयायियों के प्रति ग्राचायं श्री का कठोर तपःपूत जीवन एक जीता-जागता उदा- 
हरण है। स्वतन्त्रता के बाद जो चरित्रहीनता आज देश में देखी जा रही है, उसके अन्धकार को मिटाने के लिए प्राचार्यश्री 
देदीप्यमान सूर्य के सदृद्य हैं। हम शत-शत कामना करे कि वे चिरायु हों और समाज में वह साहस भरें कि बताये हुए 
सदाचार के पथ पर वह चल सके । ५ 


विद्विष्ट व्यक्तियों में अग्रणी 


क्रो कम्हैयालाल वूगड़ 
संस्थापक, गधों विधामस्दिर, सरदारधाहुर 


प्राचायं श्री तुलसीरामजी महाराज जेन समाज के उन इने-गिने विशिष्टि व्यक्तियों में प्रग्रणी हैं, जिन्होंने समाज 
को उन्नत करने में श्रथक परिश्रम किया है। प्रणुत्रत भ्ौर नई मोड़ के नाम से जो साधना की नई दिशा मानव समाज को 
दा है, उसका सारा श्रेय भ्राचायेश्री को ही है। धवल समारोह के उपलक्ष पर मंगल कामना के छूप में मेरी प्रभु से यही 
प्रार्थना है कि वह इनसे भविष्य में भी इसी प्रकार की झ्राध्यात्मिक, नेतिक और सामाजिक ब्रनेक सेवाएं ले । 


के 
“3४१ 


उज्ज्वल सन्त 
श्री चिरंजीलाल बड़जाते 


महापुरुषों का जीवन अनेक विशेषताएं लिए हुए रहता है। उनके जीवन में भ्रनौकिक प्रतिभा और सहनशीलता 
की भावता पूर्णरूपेण समाई हुई रहती है । 

आचार्य तुलसीजी ऐसे ही महापुरुषों में अनोखे हैं। उनकी तेजोमय मुखमुद्रा से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ । 

प्राज पन्द्रह वर्षों से मैं उनके सान्निध्य का लाभ उठा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उनके दर्शन जयपुर में किये। 
नाभ वैसे सुन रखा था । देखने की लालसा थी | आखिर संयोग मिल ही गया । जब देखा, तब उनके तेज झ्रौर प्रभावकारी 
मुखमण्डल ने मुभे, उनकी श्रोर खिंचने को बाध्य कर दिया और मै निरन्तर उनकी श्रोर खिचता गया। उनसे 
प्रभावित होता रहा । उनके उपदेझों को भ्रपने जीवन में उतारने की भरसक कोशिश करता रहा | फिर तो जोधपुर, 
कानपुर, सरदारशहर, बम्बई आदि कई स्थानों पर उनके दर्शन करने गया। उनके पास जाकर अ्रमृतवाणी सुनकर एक 
अनिवेचनीय शान्ति का श्राभास होता है । 

भारतीय सांस्कृतिक परम्परा ऐसी ही शान्ति की इच्छुक रही है और इसी में उसके जीवन का रूप मिलता रहा 
है और तुलसीजी जैसे त्याग और संयमधन संतों के सान्निध्य का लाभ जिसे मिल जाये, उस मनुष्य के तो अ्रहोभाग्य ही 
समझिये । 

उन्हीं की वजह से मैंने प्रणुन्नत पालन किया। उनके पास जाकर मैंने परिग्रह परिमःण ब्रतलिया। सच कहूँ तो 
ऐसा मार्ग उनके पास से मुझे मिला है कि जिसके कारण मेरा जीवन धन्य हो गया है, सफल हो गया है। एक बड़े संघ के 
झाचार्य होते हुए भी अभिमान एवं मोह की भावना का लेश मात्र भी उस मानव देहधारी भ्राचायं में नहीं भौर यही 
कारण है कि तुलसीजी विरोधियों हारा भी पूजित होते रहे हैं। वे भी जब उनका स्मरण करते हैं तो इस निष्कलंक 
व्यवितत्य के समक्ष भ्रपना सिर भुका लेते हैं। 

झाज यह प्भिननन्‍्दन उनका नहीं, उनके तपःशील जीवन का है। श्राचायंत्व का है और संस्कृति के उत्थापक एवं 
जलकमलवत्‌ निरपेक्षी स्वयं प्रभु संत का है जिसने जीवन ज्योति जया कर पीड़ित मानवता को प्रकाश दिया, उसे चलने 
का मार्ग बताया । जीवन के जीने का मन्त्र सिखाया। 

उनके इस झभितत्दन के भ्रवसर पर मेरी हादिफ शुभफामनाएं स्वीकार करें। 


तुमने क्‍या नहीं किया ? 


को मोहनलाल कठोतिया 


प्रपती विशाल विचारधारा द्वारा इस धर्म-परायण भारत में अनेकों साम्प्रदायिक भेद मिटाये । 

प्रपने असीम श्रात्म-बल के प्रयोग से इस स्वतन्त्र राष्ट्र की जनता का हृदय-परिवर्तित कर जाति-पाति व ऊँच- 
नीच के बन्धन तोड़े । 

प्रपने प्रद्वितीय व्यक्तित्व की प्रभा से सामाजिक अन्ध-विश्वासों व कुरूढ़ियों की जड़ें उखाड़ीं । 

प्रपनी प्रनवरत पद-यात्रा द्वारा मारत के गिरते हुए जनमानस में नैतिक भर भ्राध्यात्मिक चेतना जागृत की | 

अपने गुरुओं के श्रटल अनुगामी रहते हुए मान व अपमान पर समदृष्टि रखकर संघर्षों का सफल सामना किया; 
विरोध को विनोद मानकर उसे भ्रहिसा से जीता । 

. सच्चे धर्माचार्य के रूप में तथाकथित धर्म के प्रति फैलती हुई ग्लानि को मिटा, जन-जन को सत्य और प्रहिंसा 

का सच्चा भार्ग दिखाया, प्रतेकों श्रमिमानी व विलासी जीवस बदले । 

अपने स्वाभाविक वात्सल्यपूर्ण हृदयोद्गारों से संसार को विश्व मैत्री का पाठ पढ़ाया । 

तेराप॑य के चलते-फिरते भ्राघ्यात्मिक विश्वविद्यालय को विस्तृत बनाकर ज्ञान-वृद्धि का सर्वोत्तम साधन 
बनाया । 

मानव कल्याण के लिए तुमने क्या नहीं किया ? 


ये 


तीस सीसी जज 


अहिसा व प्रेम का व्यवहार 


रा० सा» गुरुप्रसाद कपूर 


हमारे देश की धामिक व सांस्कृतिक परम्पराएं विश्व में सब से प्राचीन है। समय के साथ-साथ झ्रनेक उत्तार- 
चढ़ाव भ्राये और भारतवर्ष पर भी उनका प्रभाव पड़ा । परन्तु फिर भी हमारा मूल धर्म और हमारी संस्कृति इन वृफानों 
को सहन करती हुई भागे बढ़ती गई भर समय-समय पर हमारे समाज में ऐसे संत, महात्मा, ऋषि श्राते रहे, जिन्होंने 
हमें प्रेरणा दी और भटकने से बचाया । जब कभी भी हमारे देश का नेतिक पतन हुआ है, प्रथवा धर्म की ग्लानि हुई है; 
तब-तब ईएवर की प्रेरणा से झ्राचार्य तुलसी जैसे महापुरुष और संतों ने जन्म लेकर हमें मार्ग दिखाया है। भ्राज हमारे 
देश की जो हालत है, समाज में जो भ्रनेतिकता, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, वह हमें कहाँ ले जायेगा 
भ्रौर हमारा जिस कदर नैतिक पतन हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, इसकी कल्पना भी भयावह है। ऐसे समय में 
झ्राचार्यश्री तुलसी ने देश के कोने-कोने में भ्रमण करके भ्रपने उपदेश के; द्वारा जो जन जागृति की है, बह हमारा सही 
मार्ग प्रदर्शन करती है। भ्राचायंजी ने जो रास्ता दिखाया है, उससे मानव जाति का कल्याण होगा, इसमें मुझे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । मैं उनके महान्‌ व्यक्तित्व और उपदेशों से श्रत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ भौर मुझे प्राशा है कि उनके उपदेशों 
के फलस्वरूप जनता सत्य, भ्रहिसा व प्रेम के व्यवहार को प्रधिकाधिक प्रपनायेगी तथा समाज का नैतिक स्तर ऊँचा 
जठ्गा । मैं श्राचार्यजी के चरण कमसों में भ्पनी श्रद्धांजलि भ्रपित करता हूँ। 


धरा के हे चिर गौरव 
साध्योभी जपभीणी 


जिग्नो हजारों साल धरा के है महामानव ! 
झग्रागत और झनागत की संकुल रेखा में 
तुम कब सिमटे धरती के हे नित नव उज्ज्वल ! 
तुमने अपनी भ्रमर सूक से वर्तमान को समझा 
पर कब समझ सका युग तुमको परिमल। 
जिश्रो हजारों साल धरा के हे चिर वैभव । 
तुमने ही प्राणों के मिष था स्वर उंडेला 
पीड़ित सांसों से झाहत जीवन-सरगम में 
अंकुर बनकर तुम श्राये;। इस नभ-धरती 
के उच्छुवासों-निःश्वासों के भिलमिल संगम में 
जिश्नों हजारों साल धरा के हे चिर गौरव । 


लघु महान की खार्ई 


साध्वीक्षी कनकप्रभाजी 


सत्य साधना के बल से श्रालोक अ्रनोखा पाया 
तम: पुञुज परिव्याप्त पंथ में उसको है फैलाया 
चाह तुम्हारी यह वसुधा अब स्वर्ग तुल्य बन जाये 
नैतिकता के गान धरा का कण-कण फिर से गाये 
पाट चुके तुम साम्य भाव से लघु महान्‌ की खाई। 


तपःपूत 
मुनिश्री सणिलालजी 


तप:पुतत ! 

तुमने ही युग को 

नव प्रकाश दे 

प्रन्धकार में 

भूले भटके 

पड़ते-गिरते 

हर राही को 

मंजिल का विश्वास दिखाया 
खोई-सोई मानवता को 
झागा का भ्रालोक दिखाया | 


पाप सब हरते रहेंगे 
मुनिभी सोहनलालजी 
विषव के इतिहास में तेरा प्रमर प्रभिधान होगा, 
विश्व के हर श्वास में तेरा चिरन्तन ज्ञान होगा। 
विशद तेरी साधना ही विश्व को सन्देश देगी, 
समन्वय की भावना शक्ति-यूत आदेश देगी। 
सत्यशोधक दाशेनिकता उच्च पद झासीन होगी, 
आपग्रहहीन भभिव्यक्तियाँ कभी नहीं प्राचीन होंगी । 
पदचिह्न तेरे पंथ बन दर्शन सदा करते रहेंगे, 
प्रस्फुटित वे शब्द तेरे पाप सब हरते रहेंगे। 
झुम अर्चना 
सुनिश्री असन्‍्तीलालजी 


क्षितिज के इस थाल विशाल में 
उदित स्वणिम-सूर्य सुदीप ले 
प्रवर-पांशु पसारित प्रक्ष से 
प्रकृति यों करती तव अचंना। 
ललित घोलित लाल गुलाल से 
विहृग-कूजित सुन्दर गीत गा 
पवन डोलित चामर चारु से 
प्रकृति यों करती शुभ श्र्चना ! 


तुम कौन ? 
साध्वोधी मंजुलाजी 
तुम कौन ? गगन के हसित चाँद , 
अ्रथवा धरती की चिनगारी ! 
पीकर नित विष की कड़ी घूँट 
प्राणों का अंकुर श्रकुलाया 
साँसों का पंछी नीड़ छोड़ 
है तड़प रहा वह घबराया 
है हर मुरभा-सा प्राण तुम्हारे सुधा-सेक का झाभारी । 
गीत 
साध्वीथी सुमनथी जी 
नयन गवाक्षों से मानस क्यों धीमे-धीमे काँक रहा है ? 
शुत्र प्रातः की भधुर-मधुर 
स्मृतियों के श्ँचल में छिप-छिप कर, 
चिर परिचित से इस अतीत म्रौ 
भावी में अनुराग बिछाकर, 
बतेमान के नील गगन में, भाशा के रथ हाँक रहा है। 
तयन गवाक्षों से मालस मयों धीमे-घीसे काँक रहा है ? 


असाधारण नेतृत्व 


श्री कृष्णबल, सदस्य राज्यसभा 


मैं ग्राचार्यश्री तुलसी के महान्‌ व्यक्तित्व के भागे नतमस्तक होता हूँ। बचपन से भौर उसके बाद का उनका 
श्रसाधारण जीवन यह सिद्ध करता है कि विधाता ने उनको मानवता के एक सच्चे नेता के रूप में गढ़ा है। 

उनकी शिक्षाओं का सौन्दर्य और प्रभाव इस बात में निहित है कि वे जो कहते हैं, उस पर स्वयं भ्राचरण करते 
हैं। अपने झनुयायियों और दूसरों पर उनके भ्रसाधारण प्रभाव का यही रहस्य है। मानव जाति के इतिहास में यह नाजुक 
समय है श्रौर इस समय केवल भारत को ही नहीं, समस्त संसार को ऐसे नेतृत्व की प्रावश्यकता है। 

भ्राज की परिस्थितियों में आचार्यश्री द्वारा संचालित भ्रणुब्रत-प्रानदोलन बहुत ही उपयुक्त है। व्यक्तियों के 
जीवन को सुधारने के लिए भी वह आवश्यक है और तीसरा विश्व-युद्ध छिड़ने पर श्राणविक भ्रस्त्रों के कारण सम्पूर्ण 
विनाश के खतरे से मातव जाति को बचाने के लिए भन्तर्राण्ट्रीय सम्बन्धों को नैतिक भ्राधार देने के लिए भी बह 
श्रावदयक है। 

मानव-जाति की कल्याण की कामना करने वाले सभी व्यक्तियों को श्राचायंश्री के इस भ्रानदोलन का समर्थन 
करना चाहिए । 


पूज्य आचार्य तुलसीजी 
श्रो तनसुखराय जेन 
मंत्री, भारत बेजीटेरियन सोसाइटी 


शाचायंश्री तुलसी जी महाराज के मुझे पहले पहल सरदार शहर में दर्शन हुए थे। उनका तेज व विशाल 
व्यक्तित्व देखकर मुझे बहुत प्रसन्‍नता हुई। कुछ देर बातें करने के बाद उनकी योग्यता की गहरी छाप पड़ी। मैं वहाँ दो दिन 
ठहरा और तमाम व्यवस्था देखकर बहुत सनन्‍्तोष हुआ ! साधुओं के इतने बड़े समूह पर एक प्राचार्य का नियन्तण बड़े 
कमाल की बात है जोकि और सम्प्रदायों में बहुत कम देखने में ग्राता है। साधुओं के काम करने की दैली श्रौर उनके 
कार्यों की रिपोर्ट ० तक पहुँचाना और नियन्त्रण में रहना यह एक श्रति उत्तम व्यवस्था है। श्राचार्यजी महाराज 
जहाँ भी विराजके हैं, वहाँ की व्यवस्था भी ठीक ढंग से होती है। 

उसके बौद झ्राचार्य तुलसी जी महाराज तथा अन्य तेरापंथी साधु-मुनियों से मेरा बहुत सम्पर्क रहा भौर अभी 
दर्शन करता रहता हूँ । इस समय प्रणुश्रत-आ्ान्दोलन जोकि पृज्य प्राचायंजी ने प्रारम्भ किया है 
समय की चीज है । देहा में घुसखोरी, बेईमानी, ब्लैक मार्कट तथा भ्रत्य ब्यसन बहुत ज्यादा जोर पकड़ गये हैं। मुझे पूरी 
झाशा है कि भणुक्रत-औत्दोलन द्वारा बहुत सुधार होगा । 

पृज्य भाचाये तुलसीजी महाराज ने भ्रणुक्नत-भान्दोलन का प्रवर्तन कर जैन समाज का सिर ऊँचा किया है । 





आचार्यश्री तुलसी की जन्म कुण्डली पर एक निर्णायक प्रयोग 


मुनिथो नगराजजो 


व्यक्ति जन्म से महान्‌ नहीं, भ्रपने कतृत्व से महान्‌ बनता है। झाचायंश्री तुलसी के सम्बन्ध में भी यही बात है । 
जिस दिल पझ्रापका जन्म हुआ्ना, बह परिवार के लोगों के लिए कोई शभ्रनहोनी बात नहीं थी । अपने भाइयों में आपका क्रम 
पाँचवाँ था । उस समय किसने पहचाना था कि कोई महान्‌ व्यक्तित्व हमारे घर में भ्ाया है। स्यात्‌ यही कारण हो कि 
घरवालों ने झापके जन्म ग्रहों का भी भ्रंकन नहीं करवाया । भ्राज श्रापका कतृंत्व देश के कण-कण में व्याप्त हो रहा है। 
देश के भ्रनेकानेक ज्योतिविद श्रापके जन्म ग्रहों की निश्चितता करने में लगे हैं । इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने किसी 
प्रसंग पर निम्न इलोक कहा था : 

अआतृषपंचमो जम्मप्रहा: केनाउइपि नांकिता: 
ग्रद्य ज्योतिविदों भूयों यतन्ते लग्नशोघने। 
आराचायंश्री तुलसी का जन्म विक्रम स॑० १६९७१ कार्तिक शुक्ला द्वितीया मंगलवार की रात का है। मातृश्री बदनांजी 

को इतना और याद है कि आपका जन्म पिछली रात का हुआ था । क्योंकि उप्त समय आटा पीसने की चविक्र्याँ चल 
पड़ी थीं। इससे प्रापकी जन्म कुए्डली का कोई निरिचत लग्न नहीं पकड़ा जा सकता । झनेकानेक ज्योतिषियों ने कर्क लग्न 
से लेकर तुला लग्न तक झापकी विभिन्‍न कुण्डलियाँ निर्धारित की हैं। कुछेक ज्योतिषियों वे आ्रापत्रा जन्म लग्त कर्क 
माना है तो किसी ने सिंह, किसी ने कन्या, तो किसी ने तुला । भूगु संहिताओों से भी लग्न शुद्धि पर विचार किया गया, 
परन्तु स्थिति एक निर्णायक्रता पर नहीं पहुंची । 

आचारयबर की कलकत्ता यात्रा में किसी एक भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक ऐसे रेखा शास्त्री हैं जो केवल 
हाथ की रेखाश्रों से यथार्थ जन्म कुण्डली बना देते हैं। उन्हीं दिनों और भी लोग मिले जो इस बात की पुष्टि करते थे। 
उन्होंने बताया हमारी जन्म कुण्डलियाँ जन्मकाल से ही हमारे घरों में बनी हुई थीं। प्रयोग मात्र के लिए हमने रेखानुगत 
कुण्डलियाँ भी बनवाई थीं । मिलाने पर वे दोनों प्रकार की कुण्डलियाँ एक प्रकार की निकलीं । 

मैं बहुत दिनों से सोचता था, आचार्यवर के जन्म लग्न को पकड़ने में हस्तरेखा का सिद्धान्त एकमात्र आध्वार बन 
सकता है। ज्योतिष और हस्त रेखा इन दो विषयों में गति रखने वाले यह भली-भाँति जानते हैं कि हस्त-रेखाग्रों श्रौर जन्म 
ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध क्या हैं ? मेरे सामते इससे पूर्व ही कुछ ऐसे प्रयोग श्रा चुके थे। मत में प्राया भ्राचायंवर के जन्म 
लग्न पर भी हमें यह प्रयोग अपनाना चाहिए। 

झगले दिन झाचार्यवर से श्राश्ा लेकर हम देवज्ञभूषण पं० लक्ष्मणप्रसाद त्रिपाठी रेखाश।स्त्री के घर पहुँचे । 
उनसे इस सम्बन्ध में बातें कीं । मन में सन्‍्तोष हुआ । उन्होंने कहा--भाष आराचार्यवर के दोनों हाथों के छापे तैयार कर 
लीजिये । जिन्हें सामने रखरूर मैं उनके संवत्‌ व तिथि से लेकर लग्त तक विचार कर सकूँ। इससे आचायंवर को श्रधिक 
समय इस प्रयोजन के लिए नहीं देना होगा। 

भ्रगले दिन त्रिपाठीजी ने भी आचायंवर के दर्शन किये। मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'ने उनके कथनानुसार 
मुद्रणमसि से प्राचायंवर के दोनों हाथों के छापे उतारे। उन्हें लेकर हम लोग मध्याद्व में फिर उनके यहाँ यये। छापा उनके 
सामने रखा। उन्होंने उसका श्रष्ययत्त किया और हमें कुण्डली लिखने को कहा। हमें सस्तोष हुआ । यह सोचकर कि 
इन्होंने रेखा के प्राधार से संबत्‌, तिथि बार, प्रादि ठीक बतलाये हैं तो लग्न के ठीक न होने का कोई कारण नहीं रह 
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जाता । दूसरीबात लग्न भी उन्होंने वही बसलावा है जो झाचायें श्री के प्रचलित लगनों में मध्य का है। आचषायेवर की 
कन्या लग्न की कुण्डली विज्येष रूप से प्रसलित थी। उससे केवल सत्रह मिनट पूर्व का लग्त इन्होंने पकड़ा है। बह लग्न सनः- 
कल्पित था श्रौर यह रेखाओं से प्रमाणित । 

वे यथाक्रम संवत्‌, मास, तिथि, बार, नक्षत्र आदि बोल गये | एक-एक कर भावानुगत ग्रह भी बोल दिये | लग्न 
के विषय में कहा--इस जातक का जन्म असंदिग्ध रूप से सिह लग्न में हुआ है। 

कुछ दिनों बाद एक प्रन्य रेखाशास्त्री सम्पर्क में प्राये । उनके भी सामने आचायंशथी के हाथों के वही छापे रखे 
गये। उन्होंने भी ग्रपनी गगना से जो लग्त निकाला वह ठीक वही था जो देवज्ञभूषण पं० लक्ष्मणप्रसाद ज़िपाठी ने 
निकाला था । इस प्रकार द्विबंद्धं सुबढ्ध भवति की उक्ति चरितार्थ हुई। प्राचायंवर ने यहू सब सुतकर कहा--पआ्रागे 
ज्योतिषियों को यही लग्न बताना चाहिए । यह है श्राचार्यश्री के जन्म ग्रहों के निर्णय का संक्षिप्त विवरण । 

प्राजायेवर की निर्धारित जन्म कुण्डली समग्र रूप में इस प्रकार है--विक्रम संवत्‌ १६७१ मंगलवार कार्तिक 
शुबला द्वितीय इष्ट-५२/५१ लग्न सिह ४२४ 





पदमभूषण श्री सूयंनारायण व्यास ने भी उक्त कुंडली की मान्यता देकर अआरचार्यवर के ग्रहों पर भपने लेख में 
विचार किया है । 


श्री तुलसीजी की जन्म कुण्डली का विगावलोकन 


पद्मभूषण पं० सुर्यंतारायण व्यास 


श्रीयुत्‌ तुलसीजी की जन्म कुण्डली का विवरण इस प्रकार है :--: 

श्री संवत्‌ १६९७१ श० श० ३६ कारतिक शुक्ल १ भौमे, पर द्वितीयायाम्‌। 

विशाखा २ चरणे दृष्ट ५२।५१। तदा जन्म । ल० ४२४ 
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जन्म चक्रम्‌ चलितम्‌ 





श्री तुलसीजी के जन्म समय के ग्रह योगों पर से विचार करते हुए विदित होता है क्रि जित परिस्थितियों और 
विशिष्ट ग्रह-प्रभाव काल में उन्होंने जन्म लिया, वह वास्तव में महत्त्वपूर्ण या। भ्रारम्भ ही से तुलसीजी ने विशिष्ट एवं 
परस्पर-विरोधी वातावरण में उत्पन्न होकर, जीवन के प्रस्तुत काल पर्यन्त ऐसे ही वातावरण में कार्य किया है। एक 
साधारण-सुखी व्यवस्थित परिवार में जन्म लेकर अपने परिवार की परम्परा और काये के विरुद्ध वैराग्य मार्ग का वरण 
किया है | इतना ही नहीं, अपने मार्ग की ओर परिवार को भी प्रेरित और प्रभावित करने में वे सफल हुए हैं । असाधारण 
शिक्षा-दीक्षा लेकर वे श्रपने पथ में सफलतापूर्वक अग्रसर हुए श्र जीवन के भ्रल्पावधि काल में ही वे नेतृत्व का पद प्राप्त 
करने में सफल हुए हैं । इसमें भी उन्हें स्पर्धा का प्रसंग भ्राया है, किन्तु यह स्पर्धा उन के पथ में एबं उत्थान में सहायक हुई 
है। नीच राशि का होकर षष्ठ स्थान में भ्रष्टमेश एवं पंचमेश गुरु है । इसलिए संघर्ष और वह भी उच्च स्थानीय बना रहे, 
इसमें विस्मय का कारण नहीं रहता । इस पर भी लग्नेश यू भिन्‍न क्षेत्र में नीच राशि का होकर स्थित है। इसलिए मित्रों, 
स्वजनों, सहकारियों एवं झनुयायियों से भी सतत संघर्ष सजग रहता है । किन्तु उसी भिन्न क्षेत्र में सौम और एकादश में 
शनि इतना सबल है कि संघर्षों में भी इनका बल बढ़ता श्ौर बना रहता है । एक प्रकार से इनके श्रधिनायकत्व को पोषित 
करता रहता है। 

गुरु शर सूर्य की नीच राशि के कारण सहसा इन का भावना-प्रधान मन विचलित हो जाये और विचारों में भी 
विफृति का अ्रवसर प्रदान करे, किन्तु गुरु शौर सूर्य नीच राशि के होकर भी नीचांश में नहीं हैं। इस कारण वे विकृतियों 
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को नियन्तित करने में समर्थ बन जाते हैं भौर प्रपता गौरत स्थिर रख सकते हैं। विकारी-विचारों पर उनके कोमल मन 
की तात्कालिक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है तथापि नीच राशि के गूरु के उच्चांश में तवम स्थान में स्थित होने के 
कारण उनकी व्यावहारिक बुद्धि उस पर प्रभुत्व पा लेती है। यही गुरु, जो सहज विरोध जागृत करता है, बही उनके 
व्यक्तित्व में प्रभाव प्रेरित करने वाला प्रंश बली होकर बत गया है। उनका ज्ञान यश्वपि शिक्षा-क्षेत्र में सीमित रहे, परन्तु 
उच्चांश में गए हुए नवमस्थ गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि होने के कारण उनकी अ्रत्तः प्रज्ञा का प्रेरक बन गया है भौर व्यापक 
योग्यता के साथ उनमें मौलिकता को विकसित करने में सहायक बन जाता है। इसी नीच राशि (एवं उच्चांश) के गुरु ने 
तथा शनि ने इन्हें परिवार से विरक्‍त बनाया, किन्तु विरक्ति में भी परिवार की निकटता प्रदान की है। बुध-चन्द्र युति 
परस्पर विरोधी मिलन है। किन्तु यह मिलन जन्म में ही नहीं, ठेठ नवांश तक अपना सह-अस्तित्व रखती है। इसलिए 
अपनों से, सहव्गियों से श्रौर अ्रन्यजनों से भी जीवन-भर परस्पर-त्रिरोध की स्थिति में से गुजरना होगा श्र सतत 
जागरूक रहने को बाध्य बनना पड़ता है । किन्तु चन्द्र भी प्रपने उच्चांश में स्थित है। इसलिए जितना उच्च विरोध हो, 
उतना ही उच्च वर्ग मित्र भी बनता है। बुध-चन्द्र की आंशिक युति भी पारस्परिक विरोध के सहभ्रनस्तित्व की जनक बन 
गई है। साथ ही विरोध में प्रभावोत्पादक बन रही है। 

शुक्र बुध-चन्द्र की स्थिति जहाँ संयरमित, गम्भीर ओर प्रभावशाली व्यक्तित्व की निर्मात्री है, वहाँ रस-विलास, 
साहित्य, कला, काव्य रस में प्रावीण्य प्रदान करती है। कला और सौन्दर्य में भ्रभिरुचि बढ़ाती है । 

नवांश में बुध-चन्द्र योग सप्तम स्थान में हो जाने तथा सूर्य-इष्ट-प्रभावित होने के कारण गाहँस्थ्यहीन होना 
साहजिक होता है। परन्तु बुध-चन्द्र संयोग में उच्चांश स्थित चन्द्र क्लीब बुध के सहवास के कारण विलासी प्रवृत्ति को 
विकसित नहीं होने देता, संयर्मित, सौमित, मर्यादित बना देता है। शुक्र के कारण व्यवहार नंपुण्य, योग्य श्षिष्यों का व्यव- 
स्थित सहयोग प्राप्त होता है तथा कठिन स्थितियों में से भी ऊपर उठने में सहायता मिलतो है, भ्रवश्य ही कुछ निकट- 
वर्तियों के व्यवहार और कार्यों से वातावरण में निष्कारण शंका का प्रसार होता हो, पत्ततोन्‍्मुख परिस्थितियों में गृरु के 
द्वारा गौरव-रक्षा होती है । गुरु के कारण ही आध्यात्मिक नेतृत्व उपलब्ध होता है । 

इस समय सं० २०१६ से तुलसीजी को केतु-दशा श्रारम्भ हुई है। केतु लग्न में है। यह दशा संवत्‌ २०२३ तक 
रहेगी। इसमें श्रारम्भिक काल संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता । २०१७ से २०१८ का शुक्रान्तर-काल प्रतिष्ठा, यद्ष, ख्याति 
श्रौर उत्थान में सहायक बतता है। १४ जनवरी, ६२ से ७ मास का काल कला-रस-बविलास भौर साहित्य-प्रवृत्तियों के 
साथ प्रतिष्ठा का रहेगा। संवत्‌ २०१६ के भाद्रपद से एक वर्ष शारीरिक विन्ता और मानसिक चिन्ता का कारण हो 
सकता है तथा संवत्‌ २०२० के माघ से ११ मास का समय संशर्ष एवं कसोटी का रहेगा, अपने ही जनों से प्रसंतोष व 
श्रशान्ति का अवसर भ्रायेगा । आगे २०२३ तक की यह दशा उपयोगी रहेगी । 

१८ फरवरी, ६२ से प्राय: उदर-विकार, प्रवास में श्रम और ग्रात्म-परिजनों के व्यवहारों से मनस्ताप एवं स्पर्धा 


की परिस्थिति रहेगी । 


यह स्पष्ट है कि इस कुण्डली के जिन ग्रहों के तत्त्वों से पोषित होकर तुलसी का जन्म हुश्ना है, वह उनके 
व्यक्ति-विकास में बहुत सहायक हुआ है। सीमित क्षेत्र से उन्हें व्यापक बनाने में उनके उच्चांश भोगी---तीच राशि गत-- 
गुरु ने बहुत सहायता की है। यह गुरु नवांश में इतना सबल न बना होता तो सम्भव है कि उनका विरोधी बातावरण 
चिन्तनीय बन जाता, किन्तु गुए के सबल हो जाने से ही उनका विरोध भी उन्हें ऊपर उठाने में सहायक बनता रहा है 
और उन्हें गौरव प्रदान करता रहा है । 


हस्तरेखा-अध्ययन 
रेखाश्ञास्त्री श्रो प्रतापसिह चौहान 


महामाननीय भ्राचायंश्री तुलसी का हाथ कुछ चमसाकार मिश्रित समकोण प्लाकार का है। समकोण हाथ वाला 
दूरदर्शी, भ्रादर्शवादी श्रौर शासक होता है। चमसाकार भिश्चित होने की ग्रवस्था में प्रादर्शवादी होने के साथ-साथ व्यक्ति 
कान्तिकारी, नई धारणाशों और प्रवृत्तियों का संस्थापक होता है । 

आचार्य श्री के हाथ में बुध की प्रंगुलि टेढ़ी है श्रौर उसका नाखून छोटा है। यह वकतृत्व शक्ति श्रौर परख शक्ति 
का दहोतक है। 

सूर्य रेखा जीवन रेखा से भ्रारम्भ हुई है। जिससे आप प्रसिद्ध ग्रौर प्रतिभा के धनी होंगे और जन-जीवन का 
कल्याण करते हुए भ्रादरणीयता श्र ख्याति प्राप्त करते रहेंगे । 

जीवन रेखा को मंगल के स्थान से झ्राने वाली रेखाएं काटती हुई मस्तिष्क रेखा तक पहुँच रही हैं, इसलिए कभी- 
कभी अपने ही व्यक्तियों से मानसिक खिन्नता प्राप्त होती रहेगी । स्व-धर्मावलम्बी व इतर-घर्मावलम्बियों से विरोध उप- 
स्थित होता रहेगा । 

दाहिने हाथ में अपूर्ण मंगल रेखा होने से व्यवहार कुछ कठोर रहेगा, किन्तु विरोधियों के प्रति सहिष्णुता रहेगी । 
विरोधी कालान्तर से नतमस्तक होते रहेंगे । प्रनुभमव सिद्ध बात है, मंगल रेखा विरोधियों पर विजय दिलाती है, किन्तु 
समकोण और चमसाकार मिश्रित हाथ होने की वजह से हृदय में शत्रुता के भाव शत्रुओं के प्रति भी नहीं रहेंगे । 

हृदय रेखा बृहस्पति की उंगली को छू रही है, इसलिए प्रतिभा व जन-कल्याण की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती 
रहेगी; भ्रादर्शवादी चरित्र रहेगा । 

दोनों हाथों में छोटी-छोटी रेखाएं हैं, इसलिए मानसिक चिन्ताएं अधिक रहेगी। बाएं हाथ में सूर्य, शनि श्रौर 
बृहस्पति के स्थान पर भाग्य रेखा जा रही है। यह उद्यमशील व रुयातिशील होने की सूचक है। यही रेखा संघ-संचालक 
और भ्रनुसंघान कर्त्ता होने का भी संकेत करती है। प्रारम्भ में अन्त रंग विरोधों का निश्चित ही मुकाबला करना पड़ेगा । 
वृद्धावस्था में पूर्ण शान्ति का प्रनुभव करेंगे । 

चन्द्र स्थान पर रेखाएं गहरी होकर शनि स्थाम की ओर भुकती हैं। यात्राएं विशेष होंगी । चन्द्र विशेष यात्रा 
का भी कारण होगा। प्रेंगूठे के तीचे से मंगल स्थान से गहरी रेखा टूटती हुई मंगल तक '्राई है। पदयात्रा जीवन-भर होती 
रहेगी । 

मस्तिष्क रेखा शनि के नीचे भुकी हुई है। साथ-ही-साथ शनि के पर्वत पर छोटी रेखाएं ग्रधिक हैं। ये वायु 
विकार की सूचक हैं । 

सूर्य के नीचे हृदय रेखा में बड़ा द्वीप है, इसलिए एक झ्ाँख विशेष निबंल होगी । 

जीवन रेखा दोनों हाथों में विशेष घुमावदार है और कटी हुई है। संघर्षमयथ जीवन शभौर लक्ष्य सिद्धि की 
सूचक है । 

बाएं हाथ में मस्तिष्क रेखा मंगल के पहाड़ पर गई है झौर दाएं हाथ में सूर्य के पहाड़ के नीचे पूर्ण हुई है। इससे 
विषय को समझाने की सृक्ष्म शक्ति और प्रत्युत्पल्ममति मिली है। 

सूर्य रेखा सूर्य के स्थान से गहरी होकर नीचे की ओर चली है। वक्षस्थल में यदाकदा पीड़ा करेगी । 


९४६ ] आचायभी तुलसी ध्रभिनन्‍्वत प्रस्थे [ अथम 


प्रेंगूठा बृहस्पति की उँगली से भ्रधिक दूरी पर खुलता है। दृढ़ निश्चय भर भ्रात्मविध्वास का प्रेरक है। हृदय- 
रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों समानान्तर होकर कम दूरी पर हैं। ऐसा व्यक्ति तब तक दृढ़ रहता है। जब तक अपने 
निश्चय पर नहीं पहुँच जाता है। वितना ही समय लगे, झपने लक्ष्य पर पहुँचकर ही विश्राम लेता है । 

हृदय रेखा में द्वीप है और वह सूर्य के पहाड़ तक मोटी है। वायु विकार हृदय को भी प्रभावित करेगा! यह 
स्थिति विशेषतया वृद्धावस्था में होगी। 





हृदय रेखा से ३६, ३७, ४२, ४४, ५५ और ५६वें वर्ष में शालाएं निकल कर मस्तिष्क रेखा पर भ्राई है । मै 
तीनों रेखाएं संघर्ष सूचक हैं । उक्त अ्रवधि में संघ-सम्बन्धी या स्वास्थ्य-सस्बन्धी चित्ताओं का योग है । 

बृहस्पति के स्थान पर >»< का निशान है। यह प्रतिष्ठासूचक होने के साथ मस्तिष्क में भारीपन रखने वाला 
भी है। 

मस्तिष्क रेखा बृहस्पति के स्थान से निकल कर शाखान्वित होती हुई मंगल के स्थान की श्रोर चली है। जीवन 
रेखा से श्रलग होते हुए भी कुछ सटी हुई है। साहित्य में चतमुखी प्रतिभा देगी, सूक्ष्मातिसूक्ष्म कार्य के सम्पादन की क्षमता 
व निर्णायक बुद्धि होगी । 

हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा समानान्तर हैं। सूर्य, शनि प्रौर बुहस्पति पर भाग्य रेखा का होना इस बात 
को प्रमाणित करता है कि किसी नई शैली से अहिसक क्रान्ति करेंगे । कुछ एक लोग अपनी संकीर्ण भावनाभों के कारण 
ग्रापका विरोध करेंगे। किन्तु भ्रस्त में वे ही लोग आपके उद्वोधन को स्वीकार करेंगे। पहले-पहल वे लोग झ्ाप पर 
आडम्बर-प्रियता, निरंकुशता भ्रादि के भ्रारोप भी लगाएंगे । यह सब होते हुए भी झाप पूर्ण निष्ठा के साथ अपने गन्तव्य 
की ओर बढ़ते रहेंगे । 

भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का विशेष उदय २२वें बर्ष से होता है। उसी समय से आपका जीवन लोक-सेवा के 
दायित्व को उठा कर चल रहा है । 

मस्तिष्क रेखा के आरम्भ में द्वीप है श्रौर वह मोटा है। जब भी शारीरिक कष्ट होगा जोर से होगा । 


प्रभ्याथ ] हस्तरैला-प्रध्ययन [ २४७ 


बृहस्पति मुद्रिका बाएं हाथ में है। साधु संघ पर झापकी विशज्येष अनुकम्पा रहेगी। 

आपका हाथ समकोण है। चन्द्रमा से भाग्य रेखा उदय होकर मस्तिष्क रेखा पर रुकी है। ग्रापके द्वारा प्रचारित 
घ॒र्म इतर लोग भी स्वीकार करेंगे; सामाजिक वृद्धि होगी । 

जीवन रेखा धुमावदार है। मस्तिष्क रेखा साफ भ्रौर सीधो है । हृदय रेखा बृहस्पति तक जा रही है। निश्िचत 
ही श्राप दीघे श्रायु होंगे | 

सूर्य रेखा जीवन रेखा से उदित हुई है। उसी रथान से बुध रेखा निकल कर बुध के स्थान पर गई है। भिन्‍न- 
भिन्‍न विषयों का साहित्य झ्राप भौर आपके शिष्यों द्वारा सम्पादित होगा। शोध कार्य की तरफ विशेष ध्यान रहेगा। 
अहिसा स्वरूप को सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रूप में प्रतिपांदित कर लोकहित करंगे। झाप अपनी संघीय व्यवस्था में विकास भो 
करेंगे । विभिन्‍न विभाग विभिन्‍न उत्तरदायित्व युक्त करेंगे । यह व्यवस्था विषय से सम्बन्धित होगी। इसका श्रीगणेश 
४९वें ब्षे से श्रौर उसकी पूर्णता ५१, ५२, ५३ तक होती रहेगी । 





एक सामुद्रिक अध्ययन 
थ्री जयसिह मुणोत, एडवोकेट 


विश्व के प्रांगण में कई सम्यताएं झाई, सिर ऊँचा किया और नष्ट हो गईं । कितने ही राष्ट्र भागे आये, किन्तु 
टिके नहीं । कई संस्कृतियाँ चमकीं, लेकिन विस्मृति के प्रंचल में समिट गईं । उन सम्यताओं राष्ट्रों एवं संस्क्ृतियों के 
विकास एवं बिनाश का जो इतिहास है. वह सामने है। राजनेतिक, सामाजिक, धामिकर एवं बौद्धिक तथा अन्य प्राघातो ने 
उनके भव्य प्रासादों को चक्रनाचूर किया और उनके खँंडहरों पर धूल बिछाई, किन्तु उन प्रहारों की सबल चोटें खाकर 
भी हमारी भारतीय संस्कृति अभी तक जीवित है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है--इसकी आध्यात्मिकता । सहस्रांशु 
की वह तेजोमयी किरण अपना पूर्ण प्रभाव इस भू-भाग पर रखती है और विशेष रखती है | आध्यात्मिकता की यह अमर 
बेल समय-समय पर आप पुरुषों द्वारा सिचित हुई, उनसे संरक्षण प्राप्त किया और जिसे संवरद्धन एवं संवरण उनकी छत्र- 
छाया में मिला। भ्राध्यात्मिकता से उत्पन्न मानवता जहाँ यत्र-तत्र-सर्वत्र दीखने में आती रही । इस रत्न-प्रसुता वसुन्धरा 
ने ऐसे महामनस्वी नर पुगवीं को जन्म दिया कि जिनकी वैखरी वाणी एवं अपूर्व कार्य-कलापों ने अल्पकाल ही में वह कार्य 
कर दिखाया जो साधारण जतों द्वारा सम्भवत: सदियों तक अथक प्रयत्न करने पर भी सम्पन्त नहीं किया जा सकता था। 
जिन्होंने भ्रपनी मानवता की चिनगारियों से इस देश की प्रसुप्त आत्मा के भन्त राल में क्रान्ति के वे स्‍्फुलिंग जगा दिए कि 
जिनके प्रकाश में श्रखिल जगत की बड़ी-से-बड़ी सत्ता भी शान्ति का पथ ढूँढने को आातुर रही और है। धर्म और दर्शन 
की जननी भारत भूमि मानवता का मुख उजागर करने वाले पहुंचे हुए महापुरुषों से कभी भी खाली नहीं रही है। उसी 
श्रार्ष परम्परा की पुनीत माला के मनके हैं--शभ्राचार्य श्री तुलसी । इनके जीवन में निखार पाने वाले गृण श्रगणित हैं श्रौर 
उनका दिव्य चरित्र का पृष्ठ हम सबके सामने खुला है, जिसका समर्थन उनके हाथ से होता है। कितना सुन्दर साम्य है । 

यह हाथ नहीं है पुस्तक है जिसम जोबत का सार भरा। 
है उसका पूर्ण प्रतिबिम्ब यही जो वास्तव में है सही, खरा । 
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में लिखा है : 
नास्ति हस्तात्परं ज्ञान श्रेलोक्ये सघराथरे। 
यब्‌ ब्राह्म॑ पुस्तक हस्ते घृतं बोधाय जग्मिनाम्‌ ॥ 

झाचार्यश्री तुलसी का हाथ चौकोर, लाल-गुलाबी रंग की मुलायम समुन्नत हथेली नीचे स्थित प्रंगुस्त कटिवाला 
लम्बा एक निराला कोण बनाता हुआ है, दूसर। पेरवा लम्बा, प्रथम पेरवा दूसरे की लम्बाई से दो तिहाई से कम नहीं 
और दूसरे पेरवे में एक तारे का निशान है। त्जनी अवश्य कुछ छोटी है और उसऊा दूसरा पेरवा लम्बा है। मध्यमा 
लम्बी है, दूसरा पेरवा लम्बा व तीन खड़ी रेखा वाला है। अनामिका लम्बी है श्रौर उसका प्रथम पेरवा (नख वाला ) 
लम्बा है। झनामिका से दूरी पर स्थित कनिष्ठा है जो लम्बी है, जिसका प्रथम पेरवा लम्बा है। तज॑नी के नीचे जो 
गुरु का स्थान है, वह समान रूप से उभरा हुआ है और उस पर क्रास तारे में परिणत होता दिखाई देता है। मध्यमा 
के नीचे जो शनि का स्थान है, उस पर खड़ी रेला है श्रौर ४ का चिह्न है। स्थान समान रूप से उभरा हुआ है। 
अनतामिका के नीचे जो सूर्यस्थान है, वह भी उभरा हुआ है। कनिष्ठा के नीचे जो बुध स्थान है, समुन्तत है झौर उस पर 
तीन-चार खड़ी रेखाएं हैं। इस स्थान के नीचे जो मंगल स्थान है, भ्रच्छा उभरा हुप्ना है। चन्द्र स्थान जो इस मंगल स्थान 
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से नीचे है, समुस्तत है और शुक्र स्थात भी खासा उभरा हुभा है। हथेली में खह्ढा नहीं है । 

मस्तिष्क रेखा त्रिशूलाकार से प्रारम्भ होकर गुरु स्थान के नीचे जीवन-शक्ति रेखा से ऊपर, किन्तु झलग प्रथम 
कुछ दूर सीधी भौर फिर भुकती हुई है जिसकी एक शाखा चन्द्रस्थान की ओर दूसरी मंगल स्थान की ओर गई है, जहाँ 
झाखिरी सिरा ऊपर बुध की धोर मुड़ा है। हृदय-रेखा शनि एवं गुरु स्थान के बी च से प्रारम्भ होती है भ्रोर बुध स्थान के नीचे 
हथेली की छोर तक चली गई है । प्रारम्भ में इसकी एक शाखा गुरु-स्थान की ओर बढ़ती है। भाग्य रेखा चन्द्र स्थान के 
ऊपर से चल कर मस्तिष्क रेखा तक गई है, दूसरी कुछ ऊपर गई है| सूये-रेखा बड़ी सुन्दर है शोर भाग्य रेखा से मंगल के 
मैदान में निकल कर करीब हृदय रेखा के नीचे तक गई है भ्ौर दूसरी सूर्य रेखा मस्तिष्क-रेखा से कुछ नीचे से उठ कर 
प्रथम सूर्य रेखा के पास चलती हुई सूर्य स्थान तक गई है भौर जहाँ एक शाखा बुध स्थान की श्रोर भेजती है। दोनों मंगल 
स्थान से एक-एक रेखा सूर्य स्थान को आई है जिनमें हथेली के छोर वाले मंगल स्थान वाली रेखा बहुत तीखी एवं स्पष्ट 
है। सूर्य स्थान के नीचे हृदय रेखा से एक रेखा बुध स्थान की झ्ोर बढ़ी है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा गुरु स्थान की 
: शोर बढ़ी है। जीवन-शक्ति-रेखा पुणे तक गई है प्रौर स्थान-स्थान पर इससे भाग्य रेखाएं निकली हैं, जिनमें एक रेखा 
: होक गुरु स्थान में गई है। जीवन शक्ति रेखा के बराबर सी अन्दर की श्र एव: रेखा है। जीवन शक्ति रेखा से एक रेखा 
हामि की उँगली (मध्यमा ) के पास गई है जो विरक्ति रेखा है । दोनों हाथ की उँगुलियों में लगभग छ: शुभ चक्र हैं, चार में 
सीप का भाकार है। मध्यमा में सीप का ग्राकार है| उँगलियाँ हथेली से छोटी नहीं हैं। हथेली की लम्बाई एवं चौड़ाई 
प्राय:समान-सी है। प्रारम्भ में सूर्य रेखा ने कुछ ऊपर उठ कर एक शाखा बुध की श्रोर छोड़ी है श्ौर भाग्य-रेखा की एक 
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शाखा भी कहीं-कहीं भ्राकर मिली दीखती है । यह्‌ ऊपर लिखा वर्णन भ््प समय में किये गये हस्त-दर्शन के प्राधार पर है। 

चौकोर हाथ एवं मुलायम समुन्तत लाल गुलाबी रंग की हथेली जिसकी लम्बाई एवं चौड़ाई समान-सी है भौर 
प्रेगुलियाँ भी हथेली के बराबर हैं, इस बात की चयोतक हैं कि इनमें भ्रपूर्व चरित्र-बल, बहस करने की प्रबल शक्ति है, सन्तुलित 
स्वभाव है, परिवतेनशौल हैं झौर निरन्तर कार्य में संलग्ग रह कर विजयश्री प्राप्त करने के लक्षण है। छोटी तजनी निर- 
भिमान की सूचक है। मध्यमा प्रबुद्धता, चिन्तनशील, उद्योगी एवं धामिक पुरुष की परिचायक है। अनामिका से कला- 
कार, कवि एवं सामाजिक चेतनावान्‌ मातव का परिचय मिलता है। प्रथम पेरवा लम्बा होना कवि होने की पुष्टि करता 
है। कनिष्ठा रचयिता एवं व्याख्यता की प्रतीक है श्ौर इसकी दूरी अ्रनामिका से जो स्थित है, वह यह बतलाती है कि यह 
मानव अपने कर्म में पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है। उपरोक्त भ्रंगुस्त विभिन्‍न विचारों का समावेश, प्रखर बुद्धि, समन्वय शक्ति एवं 
उदारमना का द्योतक है। प्रथम पेरवा जहाँ सम्पूर्ण ग्रात्म-बल को बतलाता है, वहाँ दूसरा पेरवा सुदृढ़ साधारण ज्ञान 
((०0ए007 5९॥5८) एवं प्रबल कर्म शक्ति एवं तक॑ शक्ति का परिचायक है। कटि वाला अंगुस्त कुशल राजनीतिज्ञ 
एवं नेता होने का संकेत करता है। गृरु स्थान पर तारा का चिह्न गृए पद एवं विश्व-विश्वुत विभूति का दोतक है। शनि 
स्थान पर जो रेखा खड़ी है एवं ४ का चिह्न है, वह माता से विशेष स्नेह होते का परिचय देता है। जीवन शक्ति रेखा से 
मध्यमा के पास रेखा गई है, वह विरक्ति (२८॥५४॥०४७।0॥ ) रेखा है जो संसार से उदासीन कर विरकक्‍्त बनाने में सहा- 
यक होती है। शनि का समुन्तत स्थान दाशनिक, कुछ एकान्त प्रेमी एवं संगीत की प्रभिरुचि का होना प्रकट करता है । 
ऐसा सूर्य स्थान बहुश्रुत, यशस्वी एवं विवेकी होना जाहिर करता है ! सूर्य रेखा से बुध की ओर जाने वाली रेखा रचयिता 
एवं व्याख्याता की द्योतक है। बुध स्थान एवं उस पर खड़ी रेखाएं कुशल मनोवैज्ञानिक, विज्ञानवेत्ता, विलक्षाण बुद्धि 
वाला एवं सुन्दर वक्ता होने का परिचायक है । मंगल स्थातव एवं उनसे सूर्य की शोर जाने वाली रेखाए महा पराक्रमी, 
उत्कृष्ट साहसी, हिमालय-सा अरडिग, शत्रु पर श्रहिसक वृत्ति से सदा विजय पाने वाला एवं परम सहिष्ण होने की द्योतक 
है। उपरोक्त चन्द्र स्थान तोब् कल्पता-शक्ति वाला एवं सिरजनहार का सूचक है। शुक्र स्थान सदभावनाओों का सम्मान 
करने बाला एवं सगीतज्ञ के गुण बतलाता है। जीवन-शकित रेखा से गुरु स्थान में जाने वाली रेखा प्रतिभा प्रदान करने 
वाली है । पंगृस्त के दूसरे पेरवे में जो तारा का चिह्न है, वह भ्रानन्दयोग का सूचक है। 

अधिक महत्त्वपूर्ण रेखा मस्तिष्क की है जो प्रबल आात्म-विश्वास, कल्पना एवं यथार्थता के सामंजस्य, न्यायी, 
सुनीतिवान्‌, गृत्थियों को सहज सुलभाने की शक्तित की सूचक है। त्रिशुलाकार सुयश, सौभाग्य, प्रस्तिम सिरा गुरुता 
उसका ऊपर उठना झ्रदुभुत वाक-शक्ति का द्योतक है। साथ-ही-साथ स्थिर बुद्धि एवं प्रवाह में नही बहने वाले मस्तिप्क 
को कल्पना कराता है। हृदय-रेखा कुशाग्र बुद्धि, यश एवं आदर्भवादी की सूचक है । भाग्य-रेखा पूर्वजों दी सम्पदा प्राप्त 
होने की सूचना देती है भौर गुप्त स्थान निहित है, ऐसा बतलाती है श्र मस्तिष्क के विशाल एवं व्यापक होने की परि- 
चायक है। सबसे महत्त्वशाली सूर्य रेखा है जो सर्वागीण सफलता, बहुश्गुत, अनेक ज्ञान, परम यश, प्रवल वाक्‌-शक्त्ति तथा 
विश्व-विभूति की चयोतक है | यह इककीस, बाईस बर्ष की आयु के पास भाग्य रेखा से निकलती है जो भाग्योदय का समय 
बतलाती है। फिर चौबीस वर्ष की झायु के पास इससे निकलने वाली एक रेखा जो बुध की श्रोर बढ़ना चाहनों है, वह 
ज्ञानवृद्धि, राजनीति एवं विद्या विकास होता प्रकट करती है। तेतीस वर्ष की झ्रायु के पास एक सूर्य रेखा और निक- 
लती है जो सीधी सूर्य स्थान को गई है। नवीन जन-क्रान्ति द्वारा विमल यश व सफलता की सूचक है । इससे मानवता से 
देवत्व की ओर प्रगति होगी, ऐसी सूचना मिलती है। लम्बा अंगुस्त, जो नीचे स्थित है और निराला कोण लिये हुए 
है, नियूढ़तम दार्शनिक, सिद्धान्तवादी, नीतिवानू, उच्च कोटि का न्यायी होना प्रकट होता है। जीवन-शब्ति की पूरी 
रेखा है, दोष रहित है जिससे सुस्वारध्य की कल्पना है और इसके साथ दूसरी जीवन रेखा चली है जिससे जीवन को बल 
मिलता है। स्थान-स्थान पर जीवन-इक्ति रेखा से सिट्टे की नाई जो भाग्य रेखाएं निकली है, वे उस समय की उन्नति 
एबं प्रतिभा की सूचक हैं। मस्तिष्क रेखा से बृहस्पति की ओर रेखा का बढ़ना सुयश की वृद्धि बतलाती है झौर हृदय रेखा 
से बुध की झोर रेखा का जाना ज्ञान-विकास की सूचक है । पेरवो में जो खड़ी रेखाएं है, वे व्यवहार-कुशल होने की प्रतीक 
है प्रौर इनसे बुद्धि एवं चतुराई को बल मिलना कहा जाता है । 


आचारय॑श्री तुलसी के दो प्रबन्ध काव्य 


डा० विजयेन्द्र स्नातक एम ०ए०, पी-एच०डी ० 
रीडर, हिन्दी विभाग, दिल्‍लो विश्वविद्यालय 


नतिक उत्सान का दिव्य सन्देश 


आ्राचायेश्री तुलसी प्रपने ग्रभिनव अणुत्ष त-आन्दोलन के कारण आज भारतवर्ष में एक तपस्वी साधक, मर्यादा- 
पालक बीतराग जैनाचार्य के रूप में विख्यात हैं। ध्वंस श्रौर विनाश के जिस उद्देगमय वातावरण में श्राज संसार सांस ले 
रहा है, उसमें नैतिक मूल्यों हरा शान्ति श्ौर समभाव की स्थापना का प्रयत्न करने वाले महापुरुषों में आचार्य तुलसी का 
स्थान प्रन्यतम है। नैतिक एवं चारित्रिक हछ्वास के कारण वर्तेमान युग में जीवन के क्षाइवत मूल्य का जिस द्वुत गति से लोप 
हुमा है, वह समस्त संसार के लिए चिन्ता का विषय बन गया है । एक ओर देश, जाति, धर्म श्ौर सम्प्रदाय की शंकीर्ण 
दीवारें खड़ी करके मानवता खंडाझ्ों में टूट-टूट कर विभकक्‍त हो गई है तो दूसरी ओर दुर्धर्ष ध्वंसायुधों के ग्राविष्कार के 
सन्वेह---शंका का भयावह वातावरण विद्यव में व्याप्त हो गया है। ऐसे संकट के समय समूची मानवता के लिए सौहार्द, 
समता, सौख्य श्रौर शान्ति का सन्देद्य देने वाली महान्‌ श्रात्माग्रों थ्ौर शाइवत मूल्यों की स्थापना करने वाले उपायों की 
झावश्यकता स्पष्ट है। ग्राचार्यश्री तुलसी एक ऐस ही महान व्यक्ति हैं जिनके पास मानव के नैतिक उत्थान का दिव्य 
मन्देश है जो भ्रणव्त चर्या के रूप में धीरे-धीरे इस देश में फंल रहा है। कहना होगा कि इस शास्त, स्वस्थ एवं निरुपद्रवी 
आन्दोलन को यदि विश्व के सभी देश स्वीकार कर ले तो व्यक्ति-निर्माण के मार्ग से राष्ट का निर्माण और श्रन्त में समग्र 
मानवता के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा । 

आ्राचायेश्री तुलसी की काव्य साधना के प्रसंग में अणुत्रत विषयक दो-चार धब्द मैने जान-बुककर लिखे है । श्रण- 
ब्रत का सन्‍्देद्ा आचायं श्री तुलसी के प्रबन्ध काब्यों में भी निहित है, किन्तु कवि ने उसे किसी श्रान्दोलन की भूमि पर 
प्रतिष्ठित न कर भावना की उर्वर धरा पर उसका वपन किया है। भ्रणब्रत की अनाविल नेतिकता का बीज स्वाभाविक 
रूप से उनके काव्यों में प्रंकुरित हुआ है और उसके हरा पाठक की परिष्कृत चेतना दीप्त होती है, ऐसी, मेरी धारणा बनी 
है । पश्रगृक्नत-आन्दोलन देश, जाति, धर्म--सम्प्रदाय-निरपेक्ष एकान्त व्यक्ति-साधना होने के कारण सभी विचारशील 
व्यक्तियों हारा समादृत हुआ है , फलत: उसके प्रथर्तक झ्राचार्यश्री तुलसी के विषय में साधारण जनता का परिचय इसी 
के माध्यम से हुआ है। झाचायंश्री की नंसगरिक काव्य प्रतिभा से बहुत कम व्यक्तियों का परिचय है, श्रत: मैं काव्य-प्रतिभा 
के सम्बन्ध में संक्षेप में परिचय प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा । 


ज्ञान-फरिया की समवेत शक्ति 


ग्राचार्यश्री तुलसी के काफी काव्य-प्रन्थों को पढ़ कर मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि इन ग्रन्थों के निर्माण 
में जिस प्रेरक शक्ति का सबल हाथ रहा है, वह इच्छा, ज्ञान-क्रिया फी समवेत शक्ति है। इन ग्रस्थों की रचना का उद्देश्य 
'यशसे' और अर्थकृते' न होकर 'दिव्योपदेश झौर 'शिवेनर क्षति' ही है। लौकिकः एवं पारलौकिक विषयों का व्यवहार 
झञान भी उपदेश की प्रक्रिया में समाया हुआ है । जिस सरल श्रमिव्यंजना और सहज ग्रनुभूति से वर्ण्य का विस्तार इन काव्य 
ग्रन्थों में हुआ है, वह इस तथ्य का निदर्शन है कि भोग्य जगत्‌ के प्रति प्रनासक्त भाव रखने वाले संत की वाणी में वस्तु- 
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सत्प के प्रति उतना प्राग्रह नहीं रहता, जितना माव-सत्य के प्रति होता है। भाव-सत्य को केन्द्र बिन्दु बनाकर बस्तु-सत्य 
(घटना) का चित्रण करते समय संत कवि की वाणी जितनी तत्वाभिनिवेशी बनी रहती है, कदाचित्‌ पदार्थ के प्रति श्राग्रह 
रखने वाले सामान्य कवि की वाणी नहीं रहती । 'शिवेतर क्षति” जिस काव्य का मूल स्वर हो उसमें यश धोर भर्थ की 
लिप्सा को स्थान नहीं रहता । आ्राचार्य श्री तुलसी का निसर्ग कवि स्वयं तटस्थ भाव से इन सबको ग्रहण करके काव्य रचना 
में प्रवृत्त हुआ है, यह सभी काव्य ग्रन्थों के भ्रनुशी लन से स्पष्ट होता है । 

भ्राचारयश्री की लेखनी से भप्रद्यावधि तीन हिन्दी काव्य-प्रन्थ प्रकाश में भा चुके हैं। यों तो संस्कृत और 
मारवाड़ी में भी आपने काध्य-रचना की है, किन्तु इस लेख में मैं उनके दो प्रमुख हिन्दी प्रबन्ध काज्यों की ही चर्चा करूँगा। 
स्थानाभाव से हिन्दी के सभी ग्रन्थों की समीक्षा करना भी मेरे लिए सम्भव नही है। प्रमुख कृतियों में 'प्राषाढ़भूति' और 
ग्रस्नि-परीक्षा' हैं । 


आपषाढ़मूति 

'आषादभूति' एक प्रबन्ध काव्य है। प्रबन्ध काव्य की पुरातन शास्त्रीय मर्यादा को कवि ने रूढ़ि के रूप में स्वी- 
कारन फर स्वतन्त्र रूप से कथा को विस्तार दिया है। सर्ग या प्रध्याय भ्रादि का परम्परागत विभाजन भी इसमें नहीं है । 
वर्णन की दृष्टि से भी इस काव्य में शास्त्र का प्रनुगमन प्रायः नहीं हुआ है । वस्तुतः कवि की दृष्टि वर्ण्य वस्तु की जन- 
मानस तक पहुँचाने की श्रोर ही प्रधिक रही है। कवि का प्रभिप्रेत है 'जनकाव्य' की शैली पर गेय रागों में कथा को श्रुति 
मधुर बना कर व्यापकता प्रदान करता। शास्त्र-मर्यादा के कठोर पाश में श्राबद्ध होकर उसे विद्वल्मण्डली तक सीमित 
बनाने की कवि की तनिक भी इच्छा नहीं है। जैन-साहित्य परम्परा में यह शैली सुदीर्घ काल से विकसित होती रही है। 
श्राचायंश्री ने उसी को प्रमाण माना है भ्ौर उसके विकास में नई कड़ी जोड़ी है । 

यह काव्य झ्रास्तिक भावना का प्रतिष्ठापक होने के साथ जीवन की दुद्दम प्रवृत्तियों का यथार्थ बोध कराने में 
भी सहायक है । मानव की दुलंलित वासना वुत्ति किस प्रकार मानव को पाप-पंक में घकेल देती है और किस प्रकार वह 
इन्द्रियासक्त के जाल में पड़ कर सन्मार्ग से च्युत हो जाता है, यह बड़ी रोचक शेली से व्यक्त किया गया है। 'प्रापाढभूति' 
का कथा-प्रसंग निशीथ सूत्र की त्ृणि व उत्त राध्ययन की भ्रर्थ कथाओं से लिया गया है। झाचार्य तुलसी ने अपनी उपज्ञात 
प्रतिभा भौर कल्पना के योग से सामान्य कथा को दीप्त कर दिया है। कथा के विवरण केवल घटनाश्षित न होकर दर्शन, 
प्रध्यात्म, लोक-व्यवहाराश्चित भ्रनेक उपयोगी प्रसंगों से गुंथे हुए है। कथा के नायक श्राचायं भाषाढ़भूति को प्रारम्भ में दृढ़ 
झास्तिक के रूप में चित्रित किया गया है, किन्तु श्रपने सौ शिष्यों को महामारी द्वारा अकाल कवलित देख कर और देवयोनि 
से वापस झाकर गुरु से न मिलने पर गुरु के मन का दृढ़ आस्तिक भाव संशय के प्रंघड भाव से हिल उठा । शिष्यों ते बचने 
दिया था कि देवयोनि से भ्राकर गुरु की खेर-खबर लेंगे, किन्तु एक भी शिष्य वापस न भ्राया । उन्हें लगा कि शास्त्र मिथ्या 
हैं, परलोक मिथ्या है, तत्त्वज्ञान की चिन्ता व्यर्थ है। इहलोक के सुख को तिलांजलि देता मूर्खता है। भोग की सामग्री की 
प्रवहेलना करके मैंने क्या पाया । मोग्य वस्तुओं से परिपूर्ण इस संसार में रमना ही मानव का दष्ट है, ऐसी भ्रम बुद्धि उत्पन्त 
होने पर झाचाय॑ आपषाद्भूति पथ भ्रष्ट होकर लोभ के पंक-जाल में फेस गये । उन्होंने छः भ्रबोध बालकों की हत्या की, 
उनके स्‍झामूषण छीने, चोरी की भौर पतन का मार्ग पकड़ा । ऐसी दशा में वचनबद्ध उनका प्रिय शिष्य बिलोद देवयोनि से 
झाया झौर उसने झाषाढ़भूति का इस पाप-योनि से उद्धार किया । भ्राषाढ़भूति पुतः प्रास्तिक मुमुक्षु बनकर सत्पथ पर झारूद़ 
हुए । यही संक्षिप्त-सी कया है। 

श्राचार्यश्री तुलसी ने अपने काव्य को जनकाव्य बनाने के लिए लोक प्रचलित विभिन्‍न गेय रागों का आश्रय लिया 
है। राधेश्याम कथावाचक की रामायणी शैली का ग्रहण इस बात का प्रमाण है कि कवि इस काव्य का उसी शैली से प्रचार 
चाहता है । ज॑न दर्शन के गूृढ़ सिद्धान्तों को सरल भौर सुबोध शैली से बीच-बीच में गुम्फित कर आाचार्यश्री ने इसे प्रारम्भ 
में चिन्तनप्रधान काथ्य का लय दिया है, किन्तु बाद में घटनाप्रों के वर्णन के कारण चिन्तन की गूढ़ता कम होती जाती है । 
दार्शनिक चिन्तन की लक नीचे के पदों में स्पष्ट देखी जा सकती है: 
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यदि भूतषधाद ही सब कुछ है, चेतन का पृथगत्तित्व नहीं ? 
खेततता धर्म, कहो किसका, गृण प्रनतुरूप होता म कहीं ? 
खेलना शुन्य क्यों मुत शरीर, घर्मो से धर्म भिम्न कंसे ? 
पह जीव स्वतन्त्र ्रर्य इसकी, सस्ता है स्वयं सिद्ध ऐसे ? 
चार्वाक नहीं चिन्तन देता, साम्प्रतिक सुलों का यह केवल । 
प्राइववासन मात्र प्रलोभन है, हसमें न दाशेनिक, तात्विक बल । 
संद्वास्तिक सबल प्रभाणों से जाती हे जड़ जिसकी खिसकी । 
झौदार्य भारती संस्कृति का, वर्शन में गणना की इसको । 
देवयोनि से शिष्यों के वापस लौट कर न प्राने पर श्ाचाय आ्राषादृभूति की झ्रास्था डिय गईं | उनके मन में सन्देह- 
शंका के बादल मँडराने लगे | उन्हें लगा कि यह जप-तप, धर्म-पुण्य, सब मिथ्या हैं। स्वर्ग सुनिश्चित नहीं है, साम्प्रतिक 
दृष्टि ही सत्य है । 
लोकस्थिति सारी कहिपत, क्या यह घट द्रध्याशित, 
कोई भी प्रस्था का भ्राघार है नहीं । 
भूठो धर्माधर्भाह्ति, क्या पदूगल भाकाशास्ति, 
इस उलझन का कोई भो प्रतिकार है नहीं। 
इस प्रकार एक बार घोर पतनगामी होकर प्राषाढ़भूति की जीवनयाजा गहनाधंकार में भटक जाती है। किन्तु 
सौमाग्य से उतका शिष्य विनोद प्राता है और उनके उद्धार का श्रायोजन करता है | शिष्य के लिए गुरु के ऋण का शोध 
केवल यही है कि वह श्रपने भ्रजित ज्ञान को गुरु-प्रबोध के लिए काम में लेने का अधिकारी बने । संयोग की बात, विनोद के 
सौभाग्य से वह दिन उसे देखने को मिला और उसने गुरु को प्रबोध देकर सत्पथ पर पुनः आरूढ़ किया। विनोद ने गुरु 
को प्रबोध दिया : 
झवितथ हैं सारे श्लागम, संयम का सफल परिक्षम, 
तत्क्षण ही प्रात्म-शक्षित यह फल साकार है। 
भ्राश्नव है बन्ध निबन्धन, संबर से कर्स, निरम्धन, 
तप संखित कर्मों का सोधा प्रतिकार है। 
बेता श्ाकाश प्राक्षय, पुदुंगल है गलन-मिलनमय, 
पुदुगल के सिवा न कोई का आकार है। 
आपषाद्भूति काव्य का भ्रन्त जैन दर्शन के सिद्धान्तों को सरल भाषा में प्रतिपादन करने में हुआ है। कुछ पारि- 
भाषिक शब्दावलि इन पृष्ठों में प्रयुक्त हुई है जिसको सम्पादक महोदय ने परिशिष्ट में स्पष्ट कर पाठकों का कल्याण 
किया है। 
काव्य सौष्ठव के घरातल पर इस प्रबन्ध काव्य में एक ही उल्लेख्य तत्त्व मैं पा सका; वह है--भनोरंजक शैली से 
गूढ़ायें-प्रतिपादन । ग्रभिव्यंजना का मार्दव या व्यंजना का चमत्कार इसमें नहीं है। मूलतः यह श्रभिषा काव्य है, जिसे 
साधारण पाठक के लिए सुबोध शैली में लिखा गया है। कहीं-कहीं गेय रागों के साधारण या प्रति प्रचलित रूपों ने इसमें 
हल्कापन भी ला दिया है, किन्तु लेखक का उद्देश्य भिन्‍न होने से वह दुबंलता भ्राक्षेप योग्य नहीं रहती । प्रचार की दृष्टि 
से मैं इस काव्य को सफल समभता हूँ। इसका घरासल भी व्यापक बनाया गया है ताकि सभी वर्गों या सम्प्रदायों के 
धामिक वुत्ति के पाठक इससे रस ग्रहण कर सके । 


अग्नि-परीक्षा 


अग्नि-परीक्षा' भाचायेश्री तुलसी की भ्रौढ़ काव्य कृति है। इस कृति का सम्बन्ध रामायण की सुविश्वुत कथा 
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से है। रामकथा का क्षेत्र देश, काल, जाति, धर्म और भाषा की दृष्टि से जितना व्यापक है, उतना सम्भवत: संसार की 
किसी प्रन्य कथा का नहीं है। राम और सीता को भारतवर्ष के विभिन्‍न धर्म और सम्प्रदाय ही नहीं, बाहर के देश 
भी भ्रपना उपास्य देव मान कर ग्रहण करते हैं। रामकथा का विस्तार होने से इसमें रूपान्तर होना तो स्वाभाविक है ही, 
किन्तु कहीं-कहीं ग्राद्यन्त परिवर्तेन भी दृष्टिगत होता है। जैन ग्रंथों में रामकथा का प्रारम्भ सातवीं शती से देखा जा 
सकता है। 'अरिति-परीक्षा' की रचना आचाय॑ श्री तुलसी ने रामकथा के विभिन्‍न रूपों को पढ़ कर अ्पती नूतन शैली से की 
है। कित्तु इसका कथा-प्रसंग मूलतः: विमल सूरि कृत 'पउम चरिउ' की परम्परा से जुड़ा हुआ है । इस कथा में कुछ नवीत 
पात्र भ्रवश्य हैं जो वाल्मीकि और तुलसी की रामायण के पाठकों को नये प्रतीत होंगे, किन्तु समग्र कथा-प्रवाह में उनको 
बिना जाने भी पाठक श्रव्यवधान से रसानुभूति कर सकता है । 
अरग्नि-परीक्षा' श्राठ समाँ में विभकत प्रबन्ध काव्य है। इस काव्य की कथा रावण-वध के उपरान्त लंका में जुड़ी 
राम की विराट सभा से प्रारम्भ होती है। दशकघर के दिव्य प्रासाद में राम-लक्ष्मण सिहासन पर विराजमान हैं श्ौर 
सुग्रीव, विभीषण, हनुमान आदि उनके चारों तरफ मंडलाकार बैठे हैं। वारद उस समय सभा में आते हैं और वे साकेत 
नगरी में दुःखी होती हुई वद्धा माताग्रों का वात्सल्य भरा करुण सन्देश राम-लक्ष्मण को देते हैं। इस प्रसंग में कवि की 
वाणी माता की ममता झ्रौर उसके अ्रतुल उपकारों का वर्णन करने में लीन हुई है श्रौर बडी भावनाश्रों के साथ मातृत्व का 
प्यार इन पंक्तियों में उल्लसित हुआ है । अग्नि-परीक्षा का दूसरा पअ्रध्याय 'घडयन्त्र' शीर्षक प्रसिद्ध रामचरित कथा से कुछ 
नथा है। सम्भवत्तः यह प्रसग जैन कथाओं में हो, किन्तु वाल्मीकि और तुलसी में यह कथा-प्रसंग नहीं है । रामराज्य के सुख 
और आननन्‍्दपूर्ण वातावरण के चित्रण करने के टीक बाद ही यह दिखाया गया है कि राम की अन्य रमणियाँ सीता के प्रति 
ईष््यालु और बेमनस्थ की भावना से सीता के विषय में मिथ्या प्रवाद प्रसारित करने का पड्यन्त्र करती है। राम की ये 
रमणियाँ कौन हैं भर इनको राम के प्रति किस प्रकार का ममत्त्व है, यह इस कथा-प्रसंग में प्रघटित-सा प्रतीत होता है : 
रसणियाँ राम की सब मिल सोच रहो हैं, 
सीता रहते किचित सुख हमें नहीं है। 
उससे ही रंजित नाथ ! रात दिन रहते, 
हमसे हँसकर दो बात कभी ना कहते । 
जलता रहता मन भीतर हो भीतर में। 
यह कंसा घोर प्रंधेर राम के घर में । 
झालोफ जहाँ से फला भारत भर में। 
यह फंसा घोर प्रंघर राम के घर सें। 
राम की रमणियों ने षड्यन्त्र कर सीता से रावण के पैरों का चित्र बनवा कर उसे लांछित किया भ्रौर राम को 
विवश कर दिया कि वह सौता को विसर्जित करें । 
सुन भ्रकल्पित कल्पना यहू, राम दुः:खित हो गये, 
जिन्‍न सन विभ्रास गृह में, क्लान्त होकर सो गये । 
ज्यार विविध विचार के हृदयादिध में प्राने लगे, 
लहर बन कर प्रोष्ठ तट से शब्द टकराने लगे। 
राम का भअन्तस्तल नगर में व्याप्त किवदन्तियों और प्रवादों से खिन्‍त हो गया । वे निर्णय न कर सके कि सीता 
के उज्ज्वल घवल चरित्र पर यह कलंक-कालिमा क्यों थोषी जा रही है। किन्तु लोकापवाद को बलवान्‌ भानकर सीता- 
परित्याग का कठोर निर्णय कर ही लिया। कवि ने राम के उद्भ्ान्त मन को बड़े सशक्त शब्दों में वर्णन किया है : 
झ्श्न, प्रवनो, सर, सरोरुह, आान्त-शाम्त नितान्‍्त थे, 
सरित्‌, सागर-शब्द रहु-रह हो रहे उदजास्त थे। 
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विहुग, परनग, द्वय-चतुव्यद, सर्बतः: निस्तव्ध थे, 
ह हुई परिणति गति स्थिति में, शब्द भो निःशब्द थे । 
सीता-परित्याग का यह सारा वर्णन बहुत ही प्रवाह पूर्ण शैली में लिखा गया है । सहृदय पाठक का इस प्रसंग 
में अनेक प्रकार की को मल अनुभूतियों से भ्राप्लावित हो जाना स्वभाविक है। लक्ष्मण की दशा का यथार्थ प्रंकन करने में 
कवि की वाणी इतनी मसंवेद्य हो गई है कि उसके साथ तादात्म्य करने में कोई बाधा नहीं झ्राती । राम के कठोर श्रादेश का 
पालन करने की विवशता झौर महासती के प्रति प्रगाध श्रद्धा से भरा कृत्तान्तमुख सेनापति का मन द्विवधा में डब जाता 
है । उसे सीता की छोड़ने वन में जाना ही होगा--कैसी परवशता है। 
स्थलित चरण, कम्पित बदन, ध्राकृति भ्रधिक उदास । 
पहुँचा सेनानी. सपदि भहासती के पास। 
परित्यक्त होकर सीता वन में चली श्राई, किन्तु उसका मन घोर प्रनुताप से भर गया । सती-साध्बो निर्दोष 
नारी को इतना भीषण कष्ट उठाना पड़ा, यह नारी जीवन का अभिशाप नहीं तो क्या है ? नारी के भ्रभिणप्त जीवन का 
वर्णन कवि के शब्दों में मुनने योग्य है : 
झपमानों से भरा हुआ है मारी-औवन, 
झरसानों से भरा हुआ है नारी-जोबन, 
प्रभियानों से डरा हुआ है नारी-जोवन, 
बलिवानों से घिरा हुआ है नारी-जीवन। 
पुरुष-हृदय पाषाण भले हो हो सकता है, 
नारो-हृदय तने कोसमलता को को सकता है! 
दिघल-विधल उसके श्रमन्तर को धो सकता है, 
रो सकता है, किम्तु नहीं बह सो सकता है। 
अनुताप की भट्टी में जलकर सीता ने अपनी विचारधारा को कंचन बनाया । उसे साहस का सम्बल मिला ग्रपने 
ही अन्तर के भीतर । भ्रासन्त प्रसवा होकर वह वन में आई थी । उध्षने दो पुत्रों को जन्म देकर अनुभव किया कि वह पति 
परित्यक्ता होकर भी पुत्रवती है। उसके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम की सन्‍्तान हैं। सीता के उदर में पल कर उन्होंने सत्य, 
धर्म और ब्रत-पालन की दीक्षा ली है, क्या वे मातृ-अपसान का बोध होने पर गान्त रह सकते ये । सीता के पुत्रों की वाणी 
में प्रतिशोध की अग्नि भभक उठी और वीरोचित दफ्प से वे हुंकार उठे : 
जिस माँ का हमने दृध पिया 
उसका प्रपमान न वेखेंगे, 
चम-चमती इन तलवारों से 
हम जाकर के बदला लेंगे, 
रे ! वूरफोन-सा कौशल है 
दोरर स्वयं का तुम तोलो, 
यदि थोड़ी-सी भो क्षमता है 
करके दिखलाझो, कम बोलो। 
सीता के पृत्र युद्ध के लिए सत्नद्ध होकर मैदान में उतरते हैं और लक्ष्मण के साथ आई हुई सेना से पूरो तरह 
मोर्चा लेते में जुट जाते हैं। इनकी वीरता से एक बार-लक्ष्मण-व राम भी अभिभूत हुए बिना नहीं रहते। राम और 
लक्ष्मण दोनों की समवेत शक्ति भी इन्हें प्रास्त करने में सफल नहीं होती । राम व लक्ष्मण ने भनेक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग 


किया, किन्तु सभी बेकार गये । 
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एक एक कर यो सभी भ्रस्त गये बेकार । 
अड्ा, शान बिता पथा किया ने हरती भार। 
पों लक्ष्मण के भी सभी हैं निरर्थ हथियार । 
इया-दात, संयम बिना ज्यों होते सिस्तार । 
युद्ध के वर्णन में प्राचायंश्री तुलसी ने एक परम्परा--मर्यादा रखी है। उसे विकराल बनाने के लोभ से शब्दों का 
भाडम्वर खड़ा नहीं किया | सहज शैली से युद्ध की भूमिका में मानव-मन के प्रतिहवन्द्रों को ही प्रमुख स्थान दिया है। इस 
प्रसंग के बाद इस प्रबन्ध काव्य का उत्कर्ष स्थल झौर उपसंहार एक साथ श्राता है। फलागम की दृष्टि से यह भ्रध्याय 
प्रत्त में है, किन्तु इस पर उत्कर्ष जिस रूप में चित्रित किया गया है, वह लोक विख्यात कथा से कुछ भिन्‍न है। लोक-कथाश्रों 
में राम ने सीता की अग्नि-परीक्षा लंका से आने पर साकेत नगरी में प्रवेश से पहले ली थी, किन्तु आाचायंश्री तुलसी के 
काव्य में जैन-परम्परा का ग्रहण हुआ है और सीता की अ्रग्ति-परीक्षा राम ने भ्रपनी प्रात्म-ग्लानि के उपरान्त अपने श्रन्तर 
की प्रबल प्रेरणा से ली है। राम की अन्तरात्मा सीता को स्वंथा शुद्ध, सती-साष्ती मान रही है, प्रतः यह भ्रावश्यक प्रतीत 
हुआ कि जतापवाद के निरसन के लिए बाह्य परीक्षा भी की जाये । 
नहों, नहीं मेरे भन में तो हांक्ा जंसा कोई तत्व, 
बपिते! प्रप्रतिहत प्रास्या है मानों ज्यों क्षायक सम्यवत्व। 
जड़जन का उन्माव मिटाने सचमुच यही प्रचूक दवा, 
सफ़ल परीक्षण हो जाने से हो जायेगी शुद्ध हवा । 
सीता प्रग्नि-कुण्ड में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हुई । उसके मन में श्रट्ट विश्वास का तेज था। वह निर्भय भाव 
से प्रसन्न मुद्रा में प्रग्नि में प्रविष्ट हुई : 
चोर क्षितिज की छाती भास्कर नभ प्रांगण में चढ़ता है, 
मुनि ज्यों बन्धन-मुक्त साधना-पथ पर श्रागे बढ़ता है। 
भ्ररण प्राण है, भ्रदण व्योम है, श्ररुण सलिल है, श्ररुण धरा, 
तदण श्ररुणता लिये ज्योतिमम रूप संथिसो का निखरा। 


बिना हुताशन-स्तान किये होता सोने का तोल नहीं, 
महीं दाण पर चढ़ता तब तक हीरे का कुछ सोल नहों, 
कड़ो कसोटो पर कस अपनी झभिनव ज्योति जगाएगी, 
सुर्यें बंश को विजय पताका भूतल पर लसहराएगो। 
सीता के दिव्य एवं पथित्र चरित्र का प्रभाव ऐसा हुव्रा कि प्रज्वयलित हुताशन की लपठे क्षण-भर में शीतल 
सलिल की तरंगें बन गईं और सती सीता उसके ऊपर शान्त सुस्थिर भाव से विराजमान दृष्टिगत हुई। किसी श्रज्ञात 
एक्ति के प्रभाव से वह भग्नि-कुण्ड मणि-मंडित सिंहासन बन गया। उस पर बंठी सीता ऐसी लगी जैसे हंस वाहन पर 
साक्षात्‌ सरस्वती सुशोभित हो रही हो : 
मणि-मंडित स्थाणिम सिहासन 
कर रहा सूर्य-सा उद्भासन, 
है समासीन उस पर सीता 
सुख्ध॒पू्‌वंक साथे पद्मासन, 
सानो सराल पर सरस्वती 
उत्पल पर कमला कलाबतो। 


ध्रष्याथ ] श्रावाय भी तुलसो के दो प्रबस्ध काव्य [ २५७ 


सदृशानोपरि सम्पकलक अद्धा, 
त्वों. हुई सुशोभित भमहासती। 

संक्षेप में, अर्ति-परीक्षा भी एक प्रभिधा प्रधान सरस प्रबन्ध काव्य है जिसे श्राचायंश्री तुलसी ने लय भौर स्वरों 
में बाँध कर गेय बनाने का प्रयास किया है। यदि इस काव्य की प्रचलित गीत स्वरों में न बाँध कर विषयानुकुल प्रवाह में 
बहने दिया जाता तो निशचय ही इसका काव्य सौष्ठव अधिक उत्कृष्ट होता । ग्रंथ-सम्पादक मुनिश्री महेन्द्रकुमार ने प्रपनी 
सम्पादकीय भूमिका में ग्रंथ की तुलनात्मक समीक्षा करते समय मैथिलीशरण गुप्त रचित साकेत का संकेत किया है। कुछ 
स्थल उद्धृत करके साम्य-बैषम्य दिखाने की भी उन्होंने चेष्टा की है, किन्तु उनका ध्यान इस तथ्य की ओर शायद नहीं गया 
कि साकेत के प्रणेता गाहंस्थ्य जीवन की मोहक भाँकियाँ प्रस्तुत करने में बेजोड़ हैं। सदगृहस्थ होने के कारण उनके काव्य 
में गाहेस्थिक जीवन की मर्म छवियों के श्रनुभूत चित्र जिस रूप में उभर कर श्राते हैं, वैसे एक वीतराग साधु की लेखनी से 
कैसे सम्भव हो सकते हैं। वियोग और करुण भाव की योजना के लिए भी जिस प्रकार की झनुभूति चाहिए, बैसी एक संत के 
प्रास नहीं हो सकती | यह दूसरी बात है कि धामिकता--नैतिकता का जीवन चित्र उनके काव्य में शा जाये, किन्तु गृहस्थी 
की भावना को साकार कंसे कर सकंगे | यही कारण है कि 'भग्नि-परीक्षा' में पवित्रता और धामिकता का वातावरण अधिक 
है, गृहस्थ जीवन का नहीं । रामायण के जिस प्रसंग का आचाय॑ंश्री तुलसी ने चयन किया है उसके लि. उपसंहार में नैतिक 
कझ्रौर धामिक उपदेशों के लिए अवकाज होने पर भी प्रारम्भ शौर मध्य में व्यावहारिक जीवन की कड़वी-मीठी सामान्य 
झनुभूतियाँ ही अधिक उभर कर झानी चाहिए थीं । 

अग्नि-परीक्षा' का सबसे बड़ा गृण है, उसकी सुथोध शैली श्रौर रोचक कथा-प्रसंगों की श्रन्विति । कवि की 
वारधारा सरस-रिनरध होकर जिस रूप में प्रवाहित हुई है, वह सर्वत्र कथा के अनुकूल है। रोचकता की दृष्टि से यह काव्य 
व्यापक यश का भागी होगा । कहीं-कहीं गेव रागों का प्रबल प्राग्रह पद-योजना तथा अर्थ-तत््व को इतनी साधारण कोटि 
तक उतार लाया है, जो ग्रंथ के विषय-गांभीर्य की दृष्टि से घातक है। किन्तु प्रचारात्मक दृष्टिकोण के कारण शायद 
आाचार्यश्री को यह माध्यम भ्रत्युपयुक्त प्रतीत होता है । 

मैंने दोनों काव्य ग्रन्थों का प्रबन्धात्मक दृष्टि से ही विश्लेषण क्रिया है। रस, ध्वनि, प्रलंकार आ्रादि के गुणदोष- 
विवेचन में जान-बूभकरर नहीं गया हूं । मैंने इन दोनों काब्यों में प्रवन्धात्मकता का गृण पुरी तरह पाया है झौर एक तटस्थ 
पाठक की भाँति इन्हें पढ़ कर पर्याप्त आनन्द प्राप्त किया है। इन दोनों प्रवन्ध काव्यों की एक उलत्लेख्य विशेषता यह भी है 
कि इनका ध्येय नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना होने पर भी कवि ने प्रतिपाद्य को इस प्रकार गठित किया है कि उसमें 
लोक-व्यवहार-ज्ञान की अत्यधिक सामग्री एकत्र हो गई है। इन दोनों प्रबन्ध काव्यों के भ्रनुझी लन से प्रत्येक पाठक की लोक- 
दृष्टि व्यापक बनेगी भझौर उसके दनन्दिन जीवत में होने वाली घटनाश्रों से इन काय्यों की घटनाओं का तादार्म्य हो सकेगा। 
आचाय॑श्री तुलसी का जीवन धामिक एवं न॑तिक आदर्शों का साकार रूप है। उन्हीं भ्राद्शों को लोकभाषा में निबद्ध करना 
उनका ध्येय था। कथा-प्रसंग तो व्याज-मात्र है, किन्तु उनका निर्वाहू जितनी सावधानी से होना चाहिए था, उतनी ही 
सावधानी रो किया गया है । भ्राचार्य श्री तुलसी बीतराग आ्ाचाय होने पर भी लोक चेतना से सम्पृक्त रहते हैं और उसके 
उन्नयन और उत्थान के लिए किये गये उनके प्रनेक प्रयोगों में इन काव्य ग्रन्थों का भी प्रम्िट योग है । 


अग्नि-परीक्षा : एक अध्ययन 


प्रो० मूलचन्द सेठिया 
बिड़ला झार्टस्‌ कॉलेज, पिलानो 


प्रायः ढाई हजार वर्षों से रामचरित भारतीय साहित्य का प्रमुख उपजीव्य रहा है। रामायण की कथा भारत 
की सीमाओ्रों का अतिक्रमण कर बृहत्तर भारत में भी लोकप्रिय रही है, परन्तु डॉ० कामिल बुल्के की यह धारणा तो 
निविवाद है कि “विभिन्‍न प्राधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रथम महाकाव्य या सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ प्रायः कोई 
'रामायण' है राम-भक्ति का धामिक क्षेत्र में ग्रवतरण भी साहित्य के माध्यम से ही हुआ है । डॉ० गोपीनाथ कविराज 
राम-भक्ति का विशेष विकास श्राठवीं शताब्दी ई० के पश्चात मानते हैं, परन्तु प्राचीनतम उपलब्ध रामकाज्य वाल्मीकि 
रामायण का रचनाकाल ईसा के छह सौ से चार सौ वर्ष पूर्व के अन्तर्गत माना जाता है। वाल्मीकि के पूर्व भी स्फुट या 
प्रबन्ध रूप में राम-काब्य की रचना होती रही होगी, लेकिन साहित्य-शोधकों के लिए शत तक वह श्रप्राप्य है। यह निश्चित 
है कि राम के श्रवतार रूप की प्रतिप्ठा और राम-भक्ति के शास्त्रीय प्रतिपादन की भ्रपेक्षा राम-चरित की काव्यात्मक 
श्रभिव्यक्ति प्राचीनतर है। भारतीय लोक-मानस की सम्पूर्ण झ्रादश-परिकल्पनाएं राम के चरित्र में कुछ इस परिपूर्णता 
के साथ मू्तिमन्त हुई है कि 'लोकेश लीलाधाम' राम का पावन चरित्र कवियों के लिए चिरन्तन श्राकर्षण का केन्द्र रहा 
है। हो भी क्यों नहीं : 

राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि ब्रन जाय सहज सम्भाव्य है। 
“-भुप्तजी 

हरि अनन्त हरि कथा झनत्ता के अनुसार विभिन्‍न कवियों को राम के व्यापक चरित्र में अपने मनोनुक्ल 
मन्तव्य प्राप्त हो गया है। राम के नाम में ही कुछ ऐसा दुनिवार थ्राकर्षण था कि सम्पूर्ण नाम-रूप के परे अन्तत्रेद्य का 
साक्षात्कार करने वाले निर्गुणिया कबीर “राम नाम का मरम है झाना' कह कर भी श्रपने को राम की बहुरिया' घोषित 
करने का लोभ संवरण नहीं कर सके। वाल्मीकि और स्वयंभू, तुलसी और केशव, कम्बन झौर क्ृत्ति वास, हरिश्रौध 
और मंधिलीशरण गुप्त द्वारा राम के पवित्र चरित्र का पूर्ण प्रशस्त अभिव्यजन हो चुकने पर भी उसके प्रति नये कृतिकारों 
का भ्राकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 

राम का चरित्र एक ऐसे प्रभा-पुझ्ज की तरह है, जिसके प्रतिफलन के कारण उसके पार्र्ववर्ती ग्रह-उपग्रहों के 
रूप में सीता, लक्ष्मण, भरत, कौशल्या, कैकयी, हनुमान आदि के चरित्र भी अलौकिक श्राभा से अ्भिमण्डित प्रतीत होते 
हैं। प्राधुनिक कवियों में दिवंगत निरालाजी ने “राम की शक्ति पुजा' और “पंचवटी-प्रसंग' में राम के तपःपूत जीवन के 
कुछ पावन प्रसंगों को चित्रित किया है। श्री बलदेवप्रसाद मिश्र ने 'साकेत सन्‍्त' में भरत और माण्डवी, श्री केदारनाथ 
मिश्र 'प्रभात' ने कैकयी और दिवंगत पं० वालक्ृष्ण दर्मा नवीन ने ऊमरिला के चरित्र को अपने काव्य का केन्द्र-बिन्दु 
बनाया है। परन्तु राम-कथा के चाहे किसी भी पाद्व को क्यों न स्पर्श किया जाये, राम की वर्चस्विता तो उसमें बनी ही 
रहती है। 'साकेत' में कविवर मंथिलीशरण गुप्त ऊभिला को नायिका बना बार भी लक्ष्मण को अपने महाकाव्य का 
नायक नही बना सके | बस्तुतः, राम भारतीय जीवनादर्श के एक पावन प्रतीक वन गये हैं और उनके सर्वागपूर्ण जीवन में 
प्रत्येक कवि को झपने अभिप्रेत की प्राप्ति हो जाती है। राम-काव्य की बुहत्‌ शूद्धला में नवीनतम कड़ी है--आ्राचायंश्री 


प्रष्याप ] अग्नि-परीक्षा : एक झ्रध्पययत [ २५६ 


तुलसी की भग्नि-परीक्षा, जो सन्‌ १६६१ में प्रकाशित हुई है। राम-कथा के सम्बन्ध में प्पने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व 
करते हुए आचार्य श्री तुलसी ने 'प्रदास्ति' में स्पष्ट कहा है : 
रामायण के हैं विविध रूप 
अझनुरुप कथानक ग्रहण किया, 
निमछ्ल मन से कलना द्वारा 
समुचित भावों को बहत क्षिया, 
वास्तव में भारत की संस्कृति 
है रामायण में बोल रहो, 
झहापने युग के संबादों से 
वह ज्ान-प्रंथियाँ शोल रहो। 
आचायेशथी तुलसी तेरापंध के नवमाचाये, भ्रणुत्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक एवं जैन-दर्शन के एक महान व्याख्याता 
के रूप में राष्ट्र-ब्यापी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, परन्तु उनके कवित्व का परिचय आषाढ्भूति के प्रकाशन के साथ ही प्राप्त 
होता है। जन्मना राजस्थानी होने के कारण राजस्थानी भाषा में श्राचायंश्री तुलसी द्वारा विरचित विपुल काव्य-सामग्री 
विद्यमान है, जिसमें पूर्वाचार्य श्रीकालूगणी के जीवन से सम्बद्ध चरित-काव्य श्री कालू यशोविलास' प्रमुख रूप से उल्लेख्य 
है । बिगत वर्षो में उत्तरी एवं मध्य भारत में विचरण करने के पश्चात हिन्दी काव्य-सुजन की ओर आ्रापके आ्राकर्पण का सूत्र- 
पात होता है। 'ग्रग्ति-परीक्षा' में रामायण के उत्तराद की कथा है, जो राम के लंका-प्रस्थान से प्रारम्भ होकर अग्नि 
परीक्षिता महासती सीता के जयनाद के साथ समाप्त होती है। स्पष्टत: झाचार्यश्री तुलसी का आलोच्य काव्य राम-काव्य 
की जैन-परम्परा के अन्तर्गत ही परिगणित किया जा सकता है। आचार्यश्री तुलसी के राम गोस्वामी तुलसीदास के राम 
की भाँति “व्यापक, भ्रकल, भ्रनीहू, अज निर्गुत नाम न रूप । भगत हेतु नाता विध करत चरित्र अनूप । वाले मर्यादावतार 
नहीं है। वे ग्राठवे बलदेव हैं श्रौर उनकी गणना लक्ष्मण एवं राबण के साथ त्रिषष्टि महापुरुषों में की जाती है। जैन मता- 
तुसार राम ने झपने जीवन के संध्या-काल में साधु-जीवन अ्रंगीकार किया था और कर्मक्षय कर सिद्ध पुएरष बन गए थे। 
जैनों के राम मोक्ष-प्रदाता नहीं है, उन्होंने स्वयं ग्रपनी जीवन-मुक्ति के लिए साधना को थी। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि 
ग्राज राम एक जीवन-मुक्त महापुरुष सिद्ध हैं। अग्नि-परीक्षा' के दधरथ भी राम-वनवास के बाद ज॑न-दीक्षा प्रहण कर लेते 
हैं। भरत राम से कहते है 'ली पूज्य पिताजी ने दीक्षा । राम के अयोध्या प्रत्यागमन के बाद भरत भी जैन साधुत्व स्वीकार 
करने में विलम्ब नहीं करते हैं : 
भरत त्वरित मुनि बन चले, फर जागृत सुविवेक । 
बासदेव-बलवेब का हुआ राज्य-प्रसिषेक । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'भ्रग्नि-परीक्षा' का प्रणयन वाल्मीकीय रामायण की परम्परा में न होकर, 'पउम 
च्रिय' के प्रणेता विमलसूरि की जैन रामायण-परम्परा में हुआ है। जनों में भी रामायण की दी परम्पराएं मिलती हैं, 
परन्तु गुणभद्र और पुष्पदन्त के 'उत्तर पुराण में, जो दिगम्बर सम्प्रदाय में ही अधिक प्रचलित रहे हैं; सीता के परित्याग 
और अग्नि-प रीक्षा की घटना का कहीं उल्लेख तक नहीं किया गया है। भ्रतः आचाय॑ श्री तुलसी की 'अग्नि-परीक्षा' का सम्बन्ध 
विमलसूरि के 'पउम चरिय्र' की परम्परा से ही स्थापित किया जा सकता है। श्रालोच्य काव्य के कथात्मक विकास पर भी 
पउम चरिय' का सुस्पष्ट प्रभाव है। राम के द्वारा सीता का परित्याग, वज्ञजंघ द्वारा सीता का संरक्षण, नारद द्वारा 
लवणांकुझ को माता के अपमान की कथा सुनाया जाना, राम-लक्ष्मण के साथ लवणोंकुश का युद्ध और अन्ततः सीता की 
प्रश्नि-परीक्षा ग्रादि घटनाओं का विधान 'पउम चरिय' की परभ्पानुसार ही किया गया है। 
'अ्रग्ति-परीक्षा' में भ्रग्नि स्‍्नाता सीता का प्रत्युज्ज्वल चरित्र ही प्रमुख रूप से उपस्थित किया गया है। डॉ० 
माताप्रसाद गुप्त के शब्दों में “बैदिक साहित्य में 'सीता' शब्द का प्रयोग श्रधिकतर हल से जोतने पर बनी हुई रेखा के लिए 
हुआ है । किन्तु एक सीता कृषि की प्रधिष्ठाजी देवी भी है। एक अन्य सीता सूर्य की पुत्री है। विदेहतनया सीता वंदिक 
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साहित्य में नहीं है ।” बैदिक साहित्य में सीता का उल्लेख केबल 'रामोत्तर तापनीयोपनिषद्‌' में मिलता है, जो साहित्य- 
शोभकों द्वारा काल-क्रम की दृष्टि से भ्र्वाचीन ठहराया गया है। डॉ० कामिल बुल्के के मतानुसार ' वैदिक सीता का 
व्यक्तित्व ऐतिहासिक न होकर लांगल पद्धति के मानवीकरण का परिणाम है।” प्रचलित वाल्मीकि रामायण में सीता 
को भूमिजा भी कहा गया है। “एक दिन राजा जतक यज्ञ-भूमि को तैयार करने के लिए हल चला रहे थे कि एक छोटी-सी 
कस्या मिट्टी से निकली । उन्होंने उसे पुत्री-स्वरूप प्रहण किया तथा उसका साम सीता रखा । सम्भव है कि भूमिजा सीता 
की श्रलौ किक जन्म-कथा सीता नामक कृषि की अ्रधिष्ठात्री देवी के प्रभाव से उत्पन्त हुई हो । गणभद्वक्ृत 'उत्तरपुराण के 
अनुसार सीता रावण की पुत्री थी श्रौर मन्दोदरी के गर्भ से उसका जन्म हुआझ्ला था । इसी प्रकार पद्ाजा सीता, रक्‍तजा 
सीता श्र ग्रग्निजा सीता की कल्पनाएं भी भश्रनेक पौराणिक कथा-काव्यों में मिलती हैं। 
विष्णु के अबतार राम की पत्नी सीता को भी विष्ण की पत्नी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। भक्तप्रवर 
तुलसीदास ने सीता को प्रभु की शक्ति-योग माया के रूप में प्रस्तुत किया है, जो केवल विप्ण की पत्ली का ब्रवतार मात्र 
नहीं, प्रत्युत स्वयं सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ सर्वश क्तिमती है : 
जासु ध्रंज उपर्जाह गून खानी। ह्रगनित लच्छि उमा जहयानी । 
भूकुटि विलास जासु जग होई । राम बासम दिसि सीता सोई। 
अ्र्नि-परीक्षा' में झआाचार्यश्री तुलसी ने सीता को महामानव राम की महोयसी महिएी के रूप में चित्रित किया 
है भौर थह चरित्र प्रांसुओं से धुल कर और झ्ाग मे जल कर तप्त कुद्दत की तरह सर्वेथा निपष्कलष हो गया है। पत्नी के 
रूप में राम की अर्द्धाज्भिनी बन कर भी वह श्रभागिनी ही रही : 
जबसे इस घर में ग्राई इसने दःख ही दु:ख देखा , 
वता नहीं बेचारो के कंसी कर्मों की रेखा ? 
पृथ्वी की पुत्री को भी अ्रगर भ्रपनी स्बंसहा माता की भाँति सबका पदाघात सहन करना पड़ा हो तो इसमे 
आश्चय ही क्या ? भअग्नि-परीक्षा' में ग्राचार्य श्री तुलसी ने उसी अश्रुमती सीता को नायिका के पद पर प्रतिष्ठित किया है 
जिसकी पलकों में अऑँसुओं की प्राद्रता के साथ सतीत्व का ज्वलन्त तेज भी है! उसमें नारीत्व के भ्रात्म-गौरव की भावना 
स्व प्रगाढ़ रूप में परिलक्षित होती है । बह राम के माध्यम से पुरुष जाति के प्रत्याचार को सहर्ष सहन करती हुई भी अपने 
अन्तर में विद्रोहिणी है। वाल्मीकि और तुलसी की सीता उसके सामने नतनयना और मूकवचना निरीहा नारी प्रतीत होती 
है। युग के प्रभाव से प्राधुनिक यूग की प्रबद्ध नारी-चेतता से ग्राचार्य श्री तुलसी भी अ्प्रभावित नहीं रह सके हैं । 'साकेत' 
की सीता और ऊमिला की आत्यन्तिक कोमलता और कातरता का प्रायब्चित्त श्री मेधिलीशरण गुप्त ने भी विष्णप्रिया' 
में किया है। 'प्रग्नि-परीक्षा' की सीता राम से उपालम्भ के रूप में जो कुछ कहती है, उसमें युग-युग से पदमदित झौर 
प्रवंचित नारी जाति की वह म्म-वेदना भी मिली हुई है, जो विद्रोह की सीमा-रेखा को रपर्श करने लगी है: 
हाथ राम ! क्‍या नारो का कोई भी सूल्य नहीं है ? 
क्या उसका श्रोवायं, शौय पुरुषों के तुल्य नहीं है ? 
झ्राचायेश्री तुलसी एक धर्म-सम्प्रदाय--तेरापंथ के श्राचाय हैं। बचपन से ही परम्परा और मर्यादा के पालन 
करने भ्रौर कराने का उनका चिराचरित भ्रभ्यास रहा है। इसलिए उनसे यह ग्राशा करना तो दुराशा ही होगी कि वे 
किसी भावप्रतिक्रिया के झ्ावेश में श्राकर नारी के विद्रोह क/शंखनाद करने लगेंगे, परन्तु 'प्रग्ति-परीक्षा' की कुछ ज्वलन्त 
पंक्तियाँ नारी के निपीड़न भ्रौर पुरुषों की स्वेच्छा चारिता और स्वार्थपरायणता को इतनी प्रखरता के साथ उपस्थित करती 
हैं कि समाज का यह मूलभूत वैषम्प--जों शौर कुछ भी हो, सत्य और न्याय के प्राधार पर प्रतिष्ठित नहीं है---अपनी नग्न 
वास्तविकता के साथ हमारे सामने भरा जाता है। " 
तारी का अस्तित्व रहा नर के हाथों में, 
सारी का व्यक्षित्व रहा नर के हाथों मे, 


१०५ न हे 


ब्रध्याय झर्गि-परोक्षा : एक भ्रध्यपत [ २६४१ 


है पृदषों के लिए खुलों यह बसुथा त्ारी, 
पर नारी के लिए सदत की चार दीवारी । 
क्या पेरों को जुती नारी? 
जां सहे झापदाएं साशीा 
सिहनाद-बन में (जिसका नाम ही रोंगटे खड़े करने वाला है ) घोर निराशा के क्षणों में भी सीता एक सन्‍्तारी 
के रूप में अपने प्रात्म-बल को जागृत करती है श्रौर इस प्राणान्तक संकट के हलाहल को अमृत बना कर पी जाती है। तभी 
तो लक्ष्मण कहते हैं : 
' सहज सुकोभल सरल, गरल को पमत करतो सोता 
विवम परिस्थितियों में जो कभी नहीं भय भोता 
सीता ने झपने भ्रखण्ड सतीत्व के बदले बया नहीं पाया--निर्वासन, न्थितिन, निन्‍्दा, लांछना और ग्रन्तत: पृष्ठष 
का विश्वासघात ! परन्तु विधि की ये विडम्बनाएं उसके प्राणों के सत्व का शोषण नही कर सकी । सीता ने जहर के घेट 
पर घूँट पीकर हो नारी के लिए जीवन का यह तत्त्व-दशन प्राप्त किया था : 
झपसे बल पर नारी तुझे जागसा होगा, 
कृत्रिम भ्रावरणों को तुझे त्यागना होगा। 
खो सम्तुलन भीत हो महों भागना होगा, 
सत्य क्रान्ति का झ्भिनव धसत्र वागना होगा। 
अग्नि-परीक्षा' में सीता एक परित्यक्ता पत्नी के रूप में ही नहीं, एक महिमामयी माता के रूप में भी हमारे 
सम्मुख उपस्थित होती है। उसका पत्नीत्व चाहे प्राहत हो, लेकिन उसका सातृत्व लवणांकुश जैसे पुत्र-रत्त पाकर सफल- 
सार्थक है। वे जब माता के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राम और लक्ष्मण जैसे विश्व-विश्वत वीरों से लड़ने के लिए 
तैयार हो जाते हैं तो उन्हें इन नवल किशोरी से लड़ने में एक प्रकार का सहज सकोच हो आता है। इस भ्रवसर पर सीता 
के सपूर्तों वी ओजस्विनी वाणी गूंज उठती है : 
फरुण[ किसी दोन पर करना, 
भोली किसी होते की भरना, 
दया पात्र हम नहीं तुम्हारे, क्‍यों फैलायें हाथ ? 
लवणांकुश ज॑से पृत्रों को पाकर सीता कुछ क्षणों के लिए पत्ति की प्रबंचना के अन्तर्दाह को भी भूल गई होगी । 
माता के रूप में ही नारी पुरुष की प्रवंवना और प्रताइना के ऊपर उठ पाती है। सम्भवतः नारी श्रपने पृत्र के रूप में ही 
पुरुष को अपने सर्वान्त:करण से क्षमा कर जाती है। पाता के अपमान का शोध सत्पत्रों के द्वारा ही होता है : 
सरपृश्र कभी यों माता का 
झपमान नहीं सह सकते हैं, 
पाते ही सचमुच शुभ भ्रबसर 
थे सोन नहों रह सकते हैं। 
ग्राचायंश्री तुलसी ने कौश्वत्या और सीता के रूप में मातृ-हृदय की नवनीत कोमलता शरीर मर्म-मधुरता को 
सजीचब रूप में उपस्थित कर दिया है। लक्ष्मण के वन से लौट झाने पर माता सुमित्रा पूछती है, “तुम्हारे घाव कहाँ लगा 
था ? जरा मुझे वह जगह तो दिखलाझो (" कौतुक प्रिय नारदजी भी माता की महिमा गाते हुए सुनाई पड़ते हैं : 
वात्सस्प भरा माँ के मन में, 
साधु्ष भरा माँके तन भें, 
उस स्नेह-सुथा को सरिता का रस तुम्हें पिलाने प्राया हूं । 
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सुनती जब सुत का किड्चत्‌ दुःख, 
पीला पड़ जाता उस का मुख, 
उसकी उद्देलित पश्रात्मा को मं तुम्हें दिखाने झ्राया हूँ । 
प्रग्नि-परीक्षा' के भ्रनेक पृष्ठ परित्यक्ता सीता के श्राँसुओं से गीले है। सीता के विरह-वर्णन में केवल पति- 
वियोग जन्य वेदना की ही श्रभिव्यंजना नहीं है, अपने सतीत्व पर किए गए सन्देह वी चुभन, नारीत्व के अपमान की कसक 
और पति के द्वारा दी गई प्रवंचना की प्राणान्तक पीड़ा का भी समावेश है। गर्भवती अवस्था में सिहनाद-वन में नितास्त 
निराक्षय छोड़े जाने पर उसके सम्मुख सबसे पहले तो कहाँ जाऊं ? क्या करूँ ? की समस्या भरा उपस्थित हुई होगी : 
झम्बर से में गिरी हाथ ! श्रव नहीं भेलती धरती, 
दुकड़े-टुरुड़े हृदय हो रहा, रो-रो भाहें भरती। 
सीता के करुण कऋन्‍्दन में जीवन के कुछ ऐसे करुण श्रौर कठोर सत्य प्रकट हुए हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के इस 
कर्म को अमर्यादित सिद्ध करते हुए प्रतीत होते हैं : 
पवि कुछ समत्थ सन सें होता 
करते न कभो बविश्वासघात, 
क्यों हार पकड़ कर लाए ये, 
जो निभा न सकते नाथ ! साथ । 
सीता के वेदनामय उद्गारों में एक प्रकार की विदग्धता है, जो केवल हमे भावोदलित ही नहीं करती, विचारो- 
त्तेजित भी करती है। राम की संकटापन्न एवं द्विधाग्रस्त मन:स्थिति को भी कवि ने लक्ष्य किया है। बड़े गम्भीर प्रन्तद्वनद्व 
और विचार-मन्थन के पश्चात्‌ (यद्यपि अग्नि-परीक्षा' में उसका साडूंतिक वर्णन ही हुआ है) राम सीता का परित्याग 
करने के लिए प्रस्तुत होते हैं । 
किस्तु राधघव का हुदय प्रान्दोलनों से था भरा, 
घूमता भ्राकाश ऊपर, धुमतो नोचे धरा । 
सीता अ्रगर सिहनाद-बन को श्रपने कुहरी के से करण कन्‍्दन से विह्लल कर रही थी, तो राम के लिए भी 
अ्रयोध्या का सुख-सयनागार कण्टक-वन बन गया था । तुलसी के राम अ्रपहृता सीता का पता खग, मृग और मधुकर-श्रेणी 
से पूछ सकते थे, परन्तु भ्रपनी ही भ्राज्ञा से सीता को निष्कासित करने वाले राम उसका पता किससे पूछते ? राम सीता 
को अयोध्या के राजमहलों से निकाल कर भी उसे अपने हृदय से नहीं निकाल सके । सीता के वियोग में राम को : 
लगते फीके सरस स्वादु पकवान भी, 
कुसुम सुफोमल शब्या तीखे तीर-सो, 
नहीं सुहाते सुखकर मृवु परिधान भी, 
मलयानिल भी बुःछद प्रलय-समोर-सी । 
अन्ततः राम और सीता का मिलन होता है--उनके झंगजात लवणांकुश के प्रबल पराक्रम से ! सीता माता के 
ये पुत्र अ्रपने बाहु-बल के दीप्त प्रकाश में राम के संशयाच्छुन्न नेत्रों को निमीलित करते हैं। राम और लक्ष्मण की सेना के 
रक्‍्त-प्रवाह द्वारा वे अपनी माता पर श्रका रण लगाई गई कलंक-कालिमा को धो डालते हैं । नारद के मुख से अपनी माता के 
अपमान की कथा के श्रवण मात्र से उनका खून खौलने लगता है। है कहाँ भ्रयोध्या ? राम कहाँ ? माता के द्वारा बार- 
बार समझाए जाने पर भी उनके आक्रोश का उत्ताल वेग शान्‍्त नहीं होता। झपनी माता के झ्रपमान का प्रतिकार करने 
के लिए वे अ्रयोध्या पर आक्रमण कर ही देते हैं। प्रारम्भ में राम और लक्ष्मण इस युद्ध को बाल-लीला समझ कर गम्भी- 
रता से नहीं लेते । परन्तु लवणांकृश की भयंकर मार-काट को देख कर उनको भी लड़ने के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है । 
युद्ध-वर्णन में भी झ्ाचार्यक्षी तुलसी ने अपनी काव्य-प्रतिभा का प्रशस्त परिचय दिया है। रणोच्यत राम का रौद्र रूप 
द्रष्टब्य है : 
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झरण नेत्र निषकरुण हुदय, त्यों निष्प्रकम्प सिःल्नेह, 
थर-धर शअषर बशन से डसते, शस्त्र-सुसज्जित देह, 
सोच रहे जन श्ररे ! हो गया है किसका विधु बाम ! 
भूकुटि बढ़ी है, बड़ी व्यग्रता, फड़क रहे भुज-दण्ड, 
कड़क रहें बिजलो ज्यों रिपु को कर देंगे शत-खण्ड, 
है. प्रचण्ड कोदण्ड हाथ सें मत रूप ज्यों स्थाम। 
परन्तु रोषारुण होने से ही युद्ध नहीं होता । राम-लक्ष्मण भले ही लवणांकश को नहीं पहचानते हों, पर रबत 
तो रक्त को पहचानता था । उनके गस्त्र ही जैसे श्राज उनको छल रहे थे, वे फंके किधर ही जाते थे भौर जाकर लगते 
किधर ही थे | रथ जर्जर हो गए, अध्व आ्राहत हो गए, सेना शिथिल हो गई। नारदजी फिर रहस्योद्घाटन करने पहुँच 
जाते हैं। लवणांकुश का परिचय पाकर राम-लक्ष्मण श्रस्त्रों को छोड़ कर पश्लौर रथ से उतर कर उनसे मिलने के लिए दौड़ 
पड़ते हैं : 
पुश्र पिता से, पिता पुत्र से, परम मुदित मन मिलते हैं। 
शज्षि को देख सिम्धु, रध्ि-दर्शम से पंकज ज्यों खिलते हैं । 
विनय और बात्सल्थ बरसता है भोगी पलकों के द्वारा । 
स्‍्नेह-छुधा से सिझिचित कण-कण श्राज प्रयोध्या फा साशा। 
युद्ध के आँगन में जहाँ पहले तलवारों से तलवार मिल रही थीं, वहाँ बाहु से बाहु और वक्ष से वक्ष मिलते हैं। 
झाचाय॑ेश्री तुलसी ने इस आकस्मिक भाव-परिवतंन का बड़ा हृदयग्राही वर्णन किया है : 
पल भर में ही वीर रौद्र रस बदल गया हर्षोत्सव में, 
शोध्र उप्र प्रतिशोष-भावना परिवर्तित प्रेमोदृभव में । 
क्षण भर पहले जो लड़ते थे थे झ्ापस सें गले मिले, 
पलट गया पासा ही सारा, फूल शोर के पश्लोर खिले। 
युद्ध-प्रकरण के पश्चात्‌ सीता की श्रर्नि-परीक्षा का प्रसंग उपस्थित होता है। कपिपति सुग्रीव पृण्डरीकपुर में 
सीता की सेवा में उपस्थित होते हैं और उनका भ्रभिनन्‍्दन करते हुए कहने हैं : 
कुल कमले ! कमनोय कले ! प्रमले ! भ्रचले ! सम्नारी, 
सहज सुत्रते | सोम्य सुशीले ! प्रनतमेय श्रविकारी । 
सुप्रीव के द्वारा राम की ओर से झ्रामन्त्रण की वात सुनकर सीता का दबा हुश्ना विक्षोम फूट पड़ता है । सोता 
के भावोद्गारों में नारी को वेदना ही नहीं, उसका विद्रोह भी मुखरित हो उठा है : 
कपिपति ? से भूलो नहीं वहू भोषण कान्तार, 
नहीं श्र श्र चाहिए स्वासों का सरकार । 
सीता कहती है--“राम की घरोहर लवणांकुश--मै उन्हें सौंप चुको हूँ। राम इस कुलटा को श्रयोध्या जैसी 
पुण्य नगरी में बुलाकर उस नगरी को कलंकित क्यों करना चाहते हैं ? हाँ, श्रगर वे मरी परीक्षा लेकर मेरा कलंक उता- 
रना चाहें, तो मैं सहर्ष प्रयोध्या जाने के लिए प्रस्तुत हूँ । राम सीता के दृढ सतीत्व के प्रति अपने मन में अप्रतिहृतत आस्था 
होते हुए भी जड़ जनता को शिक्षा देने के लिए सीता की अग्नि-परीक्षा करने को प्रस्तुत हो जाने हैं। महेन्द्रोद्यान के निभुत 
क्षणों में जब राम सीता के सामने श्रपनी सफाई का बयान देने लगते है तो उन्हें सीता दो टूक जवाब देती है: 
जोबन भर में साथ रही, 
फिर भी पाये पहिचान नहीं, 
कहलाते हो पश्रन्तर्यामी, 
किस क्रम में भूले हो स्थासी ! 
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“सौता प्रपने सतौत्व का प्रमाण देने के लिए अग्नि-कुण्ड में प्रवेश करती है, इस पर श्रग्नि-कुण्ड तालाब में बदल 
जाता है और उसका जल चारों भ्रोर बढ़ने लगता है। जब पानी लोगों के कानों तक पहुँचता है, वे सीता से प्रारथेना करने 
लगते हैं प्रौर पानी कम हो जाता है /” इन चरम क्षणों में सती सीता के जय-जयकार के साथ झ्राचार्यश्री तुलसी ने अपने 
काठ्य का चरम समापन किया है। एक भव्य, प्रशस्त और उदात्त वातावरण में काव्य की परिसमाप्ति होती है। सीता हेम 
की तरह शुद्ध होने पर भी इस अ्रग्नि-परीक्षा में से और भी उज्ज्वलतर होकर निकलती है: 

बिना हुताशन-हनान किये होता सोने का तोल नहीं, 
नहीं ज्ञाण पर चढ़ता तब तक हीरे का कुछ मोल नहीं । 

प्रत्येक प्रबन्धकार को भपने प्राधारभूत कथानक में से प्रबन्धौचित्य के प्रनुरूप ग्रहण भौर त्याग करने का 
प्रधिकार होता है। श्राचार्यप्रवर ने भ्रधिकांशत:ः जैत-परम्परा में प्रचलित कथानक को ही स्वीकार किया है, परन्तु 
कतिपय प्रसंगों में तवोदभावना का चमत्वार भी देखने को मिलता है। जब राम अयोध्या में लौट कर आते हैं तो भरत 
का यह उपालम्भ कितनी अभिन्‍न ग्रात्मीयता से भरा हथ्ना प्रतीत होता है : 

हरण हुआ भाभो का फिर भो भसुझ्ें स्मरण तक नहीं किया, 
और कुशल सन्देश हमें लक्ष्मणजी का भी नहीं दिया, 
रण मे सबको बुला लिया, पर मेरी याद नहीं श्राई 
उसी पिता का पूत्र कहो, क्या था न श्रापश्ा हो भाई ? 
राम का उत्तर केवल भरत का निहत्त र ही नहीं करता, उसे गुरुतर गौरव-गरिमा से भूपित भी कर देता है : 
कर प्रजाजनों का संरक्षण 
तू ने भारी गौरव पाया, 
में एक सिया को पूर्णतया 
बन में न सुरक्षित रख पाया। 

इसी प्रकार-सीता त्याग के प्रसंग में राम केवल सुनी-सुनाई बातों पर ही निर्भर न रह कर, स्वयं छद्यवेश बना 
कर अयोध्या के जन-समाज में घूमते हैं। सीत-त्याग के मूल में स्थित लोकापवाद के आतंक को घटनात्मक आधार देने 
के लिए विभिन्‍न क्ृतिकारों ने धोबी के वृत्तान्त, रावण के चित्र, भुगु-शाप, शुक-शाप आ्रादि की कल्पनाएं कर डाली है ! 
धोबी के बृत्तान्त का प्राचीनतम उल्लेख सोमदेवकृत “कथा सरित्सागर में मिलता है और सम्भवतः मूल ग्रन्थ गुणादूय की 
'बहढ कहा में भी रहा होगा । सीता के पास रावण का चित्र मिलने की घटना का वर्णन सर्वप्रथम हेमचन्द्राचायं के 
जैन रामायण' में मिलता है। ग्राचायंथ्री तुलसी ने प्रसंगतः रावण के चित्र और धोबी के वृत्तान्त का भी उल्लेख किया 
है। वास्तविकता तो यह है कि सीता-त्याग का मूल कारण लोकापवाद का आतंक ही रहा है, जिसे प्रसिद्ध राजनीति- 
शास्त्री जॉन स्टुमर्ट मिल ने जन-मत का अत्याचार (7॥ढ्याए ए ॥॥6 ॥'9॥0 6फ्लोशं०) कहा है। श्राचार्यश्री 
तुनसी ने जड़जनता की मूढ़ मतवादिता का मर्मग्राही चित्रण इन पंक्तियों में किया है : ' 

है प्रवाह पडरी जनता का, 
झस्थिर ज्यों शिक्षरस्थ पताका। 
क्षण में इधर-उधर हो जाती, 
नहीं सही घिन्तन कर पाती । 

'प्रग्ति-परीक्षा' के कला-पक्ष का मूल्यांकन करते हुए हमें यह स्मरण रखना होगा कि एक पघर्माचाय होने के 
नाते आचार्यश्नी तुलसी कला-पक्ष को ऐकान्तिक महत्त्व नहीं दे सकते थे। इसमें जो कलात्मक उत्कर्ष है, वह तो सहज सिद्ध 
है। प्राचार्यप्रवर की दृष्टि से काव्य का आनन्द चाहे गोण न हो, परन्तु उसका नैतिक मूल्य सर्वोपरि है। परन्तु काव्य 
धारमिक होने पर भी काव्य ही रहता है, उसमें नैतिक प्रबोधन भी होता है तो कलात्मकता के माध्यम से ही होता है। 'प्रग्नि- 
परीक्षा' की सफलता इसीमें है कि इसमें एक धर्म-भावना से भनुप्राणित कथा का निर्वाह भी विशुद्ध मानवीय भाव-भूमिका 
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पर हुप्रा है। धर्म-भावना काव्य के नीर में ही क्षीर की तरह सम्मिश्चित हो गई है। वह ऊपर से झारोपित प्रनुभव नहीं 
होती । हाँ, भ्रलंकार-विधान के भ्रन्तगंत जैन धर्म के सिद्धान्तों एवं दार्शनिक तथ्यों का स्थान-स्थान पर उल्लेख हुआा है। 
महाकवि तुलसीदास ने भी नैतिक एवं दार्शनिक तथ्यों का निरूपण इसी प्रकार उपभानों के रूप में यथाप्रसद्भ किया है । 
यथा-- बूंद झधात सहे गिरि कैसे, खल के वचन सन्त सह जैसे ।” भग्नि-परीक्षा' में प्राचार्यश्री तुलसी ने परम्परागत 
एवं रूदु उपमातों का परित्याग कर अपने अलंकार-विधान को कहीं-कहीं जैन-दर्शन की तात्विक मान्यताओं पर प्राधा- 
रित किया है । इससे जहाँ भ्रलंकार-विधान में एक प्रकार की ववीनता भ्रौर विलक्षणता का समावेश हुआ है, वहाँ एकाघ 
स्थान पर दुर्बोधता भी ग्रा गई है। कुछ पंक्तियां तो वास्तव में बड़ी ही चामत्कारिक एवं अ्रनुरश्जनकारी बन पड़ी हैं। 
लक्ष्मण राम से कहते हैं : 

अमयी मुक्त बने, धलोक में चाहे पृदृगल दोड़े। 

तो भी कभो न जेचता भाभी प्रदल पतिब्रत तोड़े । 


शोभित माँ की गोद में दोनों पृष्य-निषान। 
होते ज्यों चारिश्य में सम्पय्‌ व्षन-ज्ञान । 
कहीं-कहीं गूढ़ दाशेनिक सिद्धान्त पर भ्राधारित होने के कारण उपमान दुर्बंधि हो गए है, परन्तु जेन-दशन की 
सामान्य मान्यताओं से परिचित पाठकों के लिए थ्रे रसपूर्ण ही सिद्ध होंगे। यथा : 
स्वल्प-सी भी बृष्टि होती, सिद्ध प्रत्युपयोगिनी, 
सजग मुनि की क्रिया, संबर-सिजजरा! संयोगिनी। 
भारतीय साहित्य में तो वेद्यक, गणित भौर ज्योतिष-शास्त्र से भी उपमानों का चयन करने की प्रवृत्ति रही है, 
शत: प्राचार्यश्षी तुलसी का यह अ्लंकार-विधान कुछ नवीनता और विलक्षणता लिए हुए होने पर भी श्रप्नतीत्व दोष का 
घोतक नही है। 
लोक-जीवन के निकट सम्पक्क में रहने के कारण भ्राच्ार्य श्री तुलसी ने झग्ति-परीक्षा में मुहावरों और लोकोक्तियों 
का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। मुहावरेदानी की दृष्टि से 'प्र्ति-परीक्षा' खड़ी बोली के किसी भी काव्य से टक्कर ले 
सकती है। 'कामायनी' में तो जैसे मुहावरों का भ्रकाल ही है । कुछ मुहावरे श्र लोकोवितर्यां सहज ही हमारा ध्यान 
अ्राकृष्ट करती हैं . 
१. पूर्ण भर कर घड़ा ज॑से फूटता है पाप का । 
२. चढ़े और पंदल दोनों की लोक मजाक उड़ाते। 
३. एक गुफा में दो-दो मृगपति, एक म्यान में दो तलवार । 
४. भर बूंद-बूंद से घड़ा, बड़ा वह देश-राष्ट्र निर्माता है | 
कहीं-कहीं भाषा का सहज सरल प्रवाह ही बड़ा प्रभावकारी बन गया है। यथा ; 
सेना है या लाए हो, भाड़े के पकड़-पकड़ रंगरूट, 
केवल भगना ही सीखे, ये मानो रेगिस्तानो ऊंट | 
प्रकृति-वर्णन को 'प्रग्नि-परीक्षा' में प्रमुखता तो प्राप्त नहीं हो सकी है, परन्तु जहां कहीं झाचायंश्री तुलसी ने 
प्रकृति की ओर दृष्ठिपात किया है, उन्होंने कुछ बिम्बग्राही चित्र उपस्थित करने में सफलता प्राप्त की हें। कुछ स्थल तो 
निराला की 'रास की शक्ति पूजा' के 'उगलता गयन घन अन्धकार' का स्मरण कराते है। प्रकृति वर्णन प्रायः सर्वत्र कथा- 
प्रवाह को पूर्व-पीटिका देते के लिए ही उपयुक्त हुमा है। परन्तु सवी हुई कलम से दो-चार रेखाओं में ही जो चित्र अंकित 
किए गए हैं, वे हमारे सम्मुख पूर्ण त्रिम्ब उपस्थित करने में समथ्थ हैं : 
झभ्न, प्रवनी, सर-सरोसहू, आान्त-शान्त नितान्‍्त थे, 
सरित्‌, सागर-इब्द रह-रहु हो रहे उद्ज्रान्त थे। 
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विहुग, परनग, हवय-चतुब्यद, स्वतः निस्‍्तब्ध थे, 
हुई परिणत गति स्थिति सें, दाश्द भी निःशब्द ये। 

ग्रन्तिम पंक्ति में शब्द भी निःशब्द थे कह कर नीरवता की पराकाष्ठा को सूचित किया गया है। प्रकृति-वर्णन 
भ्रधिकतर पात्रगत भावनाओं के प्रमुरूष ही हुआ है। सिहनाद-बन की दुर्गमता, निर्जतता और भयंकरता का प्रस्तुत वर्णन 
वातावरण के भयकारी प्रभाव को और भी गहरा कर देता है : 

बन-विडाल, श्यूगाल शुकर हैं परस्पर सड़ रहे, 
द्िरद मद भरते कहीं दन्तृशलों से भिड़ रहे । 
प्रबल पृछ्छाछोट करते कहीं मृगपति घूमते, 
भेड़िये, भाल, भयंकर, घोर इयापद भूमते। 

धुच्छाछोट' आदि व्यंजक शब्दों का चयन भी ऐसा किया गया है कि जो एक भयकारी वातावरण का बोलता 
हुआ चित्र उपस्थित कर देता है। अग्नि-परीक्षा के प्रसंग में अग्नि-कृण्ड के वर्णन मे भी लेखनी में तुलिका श्ौर शब्दों से 
रेखाओं का काम लिया गया है : 

भ्म्बर से प्रम्बर मणि फो, नव छिरणें भू पर उतर रहों, 
झग्नि-कुण्ड को ज्वालायें, भ्रम्बर छुने को उभर रहों। 

ग्रालोच्य काव्य में सर्ग बद्धता तो अवश्य है, परन्तु परम्परागत शास्त्रीय विधान के अनुसार एक सर्ग में एक ही 
छन्द का प्रयोग नहीं किया गया है। छन्दोभेद सर्गान्त में न होकर स्थान-स्थान पर स्वच्छन्दतापूर्वक होता गया है। हां, 
छन्दोभेद के पीछे भाव-भेद की प्रकृत प्रेरणा अवश्य विद्यमान है। सम्भवतः 'अ्रग्नि-परीक्षा' के सुधी सम्पादक ने इसमे 
गीतों का बाहुत्य देखकर ही इसे प्रगीत काव्य कहा है । अन्यथा, यह प्रगीत काव्य न होकर एक कथा-काव्य ही है, जिसमें 
यथास्थान भाव-प्रकादइन के लिए लोक-लयाश्रित गीतों का आश्रय लिया गया है। अन्यथा, वास्तविकता यह है कि 'अग्नि- 
परीक्षा' को उस रूप में प्रगीत-काव्य (./70क| 906॥५) नहीं कहा जा सकता, जिस प्रथ॑ में कालिदास के मेघदूत, 
प्रसाद के श्रॉसू और साकेत के नवम सर्ग को कहा जा सकता है। इसमें भावना की प्रगीतात्मक तरलता, सूक्ष्मता एवं 
कोमलता के स्थान पर घटनाश्रित कथात्मकता का प्राधान्य है। कथानुबन्ध की दृष्टि से भी यह प्रगोतात्मक (7.9700) 
की श्रपेक्षा महाकाव्यात्मक (290०) ही भ्रधिक है । 

'अग्नि-परीक्षा' हिन्दी की राम-काव्य-परम्परा में एक ग्रद्यतन कृति के रूप में साहित्य-समीक्षकों का ध्यान 
श्रवश्य ही झाकृष्ट करेगी । संभवत: झ्राधुनिक भारतीय भाषाओं में जैन परम्परानुवर्ती राम-काब्य का यह प्रथम प्रयोग 
है। परन्तु यह सवंथा परम्परानुवरतिनी कृति नहीं है, इसमें ग्राधुनिक यूग की प्रबुद्ध नारी-चेतना का साक्षात्कार होता है 
झौर जीवन के बदलते हुए मूल्यों का इस पर स्पष्ट प्रभाव हैं। एक धर्माचार्य की कृति होने के नाते इसके साहित्यिक एवं 
कलात्मक मूल्य में कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता । हिन्दी-संसार ग्ब श्राचार्यश्री तुलसी को एक प्रबन्धकार के रूप में पहचानने 
लगा है श्रौर उनकी झागामी कृतियों की भी उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा की जाएगी। हिन्दी के भ्रद्यतन काव्य-रूपों एवं काव्य- 
प्रवृत्तियों के निकट सम्पर्क में श्राने के लिए यथेष्ट समय का ग्रभाव रहते हुए भी ग्राचार्यप्रवर ने साहित्य-साधना को अपने 
जीवन में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया है। उनके तेरापंथ सम्प्रदाय के साधुझ्रों एवं साध्वियों में काव्याराधना की प्रव्ति 
बहुत दिनों से चल रही है । 

अग्नि-परीक्षा' में सती सीता के प्रमल धवल चरित्र को उसकी प्रम्ति-स्नात पवित्रता में प्रस्तुत किया गया है। 
उसमें नारीत्व की चिरन्‍्तन महिमा और उसके ज्वलन्त तेज का अआख्यान है। इस पापाणमय संसार में निरन्तर प्रहार सहन 
करते हुए भी नारी ने अपने हृदय की नवनीत कोमलता को भ्क्षण्ण बनाये रखा है । 

प्रुष-हुदय पाषाण भले हो हो सकता है, 
मारो-हुरय न कोमलता को छो सकता है। 


प्रेध्यायथ ] अग्ति-परौक्षा : एक अध्ययत [ २६७ 


पिधल-पिघल उनके घन्तर को धो सकता है, 
रो सकता है, किन्तु नहीं बहू सो सकता है । 
परन्तु नारी के लिए उसकी ममता श्र मधुरिमा, उसकी सेवा और समर्यण युग-युग में प्रभिशाप ही सिद्ध हुए 
हैं। स्वयं शक्ति की प्रतीक होते हुए "भी जैसे वह अपने आ्रात्म-बल को भूली हुई है । इस जागृत आत्म-चेतना के अभाव में 
ही उप्तका बलिदान आज बकरी का वलिदान बनता जा रहा है। स्वयं बलि होने में नारी का गौरव रहा होगा, परन्तु 
पुरुष के द्वारा बलि किए जाने में तो उसके भाग्य की विडम्बना ही है। अग्नि-परीक्षा' की सीता अपने- प्रकृत धर्म का 
पालन करते हुए शअ्रपने ग्रापको मिटाने में कहीं पीछे नहीं हटती है, परन्तु वह बकरी की तरह मिमियाती नही है, उसकी 
वाणी में वञ्ल का गर्जन है और अग्नि-कुण्ड की लपलपाती हुई लपटों के सामने वह नारी-जीवन के एक महान सत्य का 
प्रत्यक्षीकरण करती है : 
जागृत सहिला का महत्व, इस महि-संडल पर प्रमल रहा, 
जिसने भाण-प्रहारी संकट, प्रम फो रखने सदा सहा, 
उसके यश का उउज्वल प्रविरल प्रविकल प्रविवल स्रोत बह!, 
दिखलाया है हुदय खोलकर, समय-समय वोरत्व प्रहा, 
कड़ी जुड़ंगी उसमें सेरे इस उन्‍लत झभियान को। 
बलिदामों से रक्षा होगी तारों के सम्मान को। 
ग्रात्म-बलिदान के द्वारा आत्म-सम्मान की रक्षा करने वाली जागृत महिला सती सीता के उज्ज्वल यश का 
यह काव्य-ल्रोत प्रवाहित करने के लिए हिन्दी-जगत्‌ श्राचायंश्री तुलसी का लिर आभारी रहेगा। आशा है, जीवन के 
दाषवत सत्यों के प्रकाश में सम-सामयिक समस्याझ्रों के समाधान की ओर इकज्ित करने वाले और कई महाकाव्य श्रापकी 
पुण्य-प्रमू लेखनी से प्रमुत होंगे । 





श्रीकालू यद्योविलास 


डा० दशरथ शर्मा एम० ए०, पी-एच ० डी० 
रोडर, दिल्‍लो विश्वविद्यालय 


चरित-लेखन की परम्परा पत्यन्त प्राचीन है। भारत ने जिस किसी वस्तु या व्यक्ति को ग्रादर्श रूप में देखा, 
उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। एक आदर्श वीर, एक आदर्श राजा, एक पग्रादर्श पुरुष विशेष कः 
चरित चित्रित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की । जैन सम्प्रदाय ने भी उसी परम्परा को प्रक्षुण्ण 
रखते हुए केवल तीर्थंकरो के ही नहीं, भ्रनेक शलाका-पुरुषों के चरित भी हमारे सामने प्रस्तुत किये। चाहे तो हम यह भी 
कह सकते हैं कि हमारा इतिवृत्त लिखने का ढंग प्रायश: श्रादशनृप्राणित रहा है। प्राचीन काल में अनेक भ्रन्य शूरवीर, 
योद्धा और राजा भी हुए हैं । किन्तु भारत ने उन्हें भुला दिया है । उसके लिए यही पर्याप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जन्म 
लिया, राज्य किया या युद्ध किया हो, वह उसमें कुछ झौर विशिष्टता दूंढ़ता है उसमें वह विशिष्टना न हो तो उसके 
लिए ऐसे व्यक्तियों का होना या न होना एक बरावर है | 

ख्याति-प्रिय राजाप्रों ने इस प्रवृत्ति के परिहार-रूप में अनेक प्रश्गस्तियों, ताम्रपत्रों श्रौर दरबारी कवियों 
के काव्यों द्वारा अपने को अमर करने का प्रयत्न किया है। हर्षचरित, नव साहसांक चरित, विक्रमांक देव चरित, द्या- 
श्रय-काव्य, पृथ्वी राज विजय काव्य श्रादि कुछ ऐसे ग्रन्थ है, जिनमें राजाओं का यशोगान पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है। 
किन्तु ये ग्रन्थ भी वणित राजाशों की महत्ता से नहीं, भ्रपितु बाण, बिह्लणादि कवियों के कवित्व के कारण जीवित. है । 
आदर्शानुप्राणित भारत के जीवन में प्रमरत्व उसी कृति को मिलता है, जो हमारे सामने किसी ग्रादर्श को उपस्थित करे । 
विशेषत: जन सम्प्रदाय में तो देवाधिदेव वही है जो ग्रज्ञान, क्रोष, मंद, मान, लोभादि अठारह दोषों से मुक्त हो। 
उसी के गृुणगान मे आनन्द है। उससे ही जरामरणादि दु:खों से सन्तप्त लोगों को कुछ लाभ हो सकता है, उसी के प्रभाव 
से प्रभावित होकर जनता केवल्य मार्ग की ओर उन्मुख हो सकती है। सम्भवत: इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य श्री 
तुलसी ने अपने दिवंगत गुरु आचार्यप्रवर श्री कालूरामजी का चरित 'श्रीकालू यशोविलास' में प्रस्तुत किया है। भाषा 
भी मुख्यतः राजस्थानी ही रखी गई है, जिससे संस्कृत भ्ौर प्राकृत से श्रनभिज्ञ व्यक्ति भी झचायंवर के उपदेश और जीवन 
से पूर्ण लाभ उठा सके। शास्त्रों के अवतरण मूल भ्र्धभागधी भ्रादि म॑ है। किन्तु उनके साथ ही उनका राजस्थानी अनुवाद 
भी प्रस्तुत है । 


काव्य का संक्षिप्त बत्त 


काव्य छः उल्लासों में विभकत है । पहले उल्लास का प्रारम्भ तीर्थंकर नाभेय, शञान्तिनाथ और महावीर एवं 
स्वगुरु श्री कालूगणी को नमस्कार करके किया गया है। इसके बाद मरुस्थल, मरुस्थल के नागरिक और थी कालगणी की 
जन्मभूमि छापर (बीकानेर, राजस्थान ) का वर्णन है । इसी नगर में ओ्रोसवंशीय चोपड़ा जाति के बुधसिह कीठारी थे। उनके 
द्वितीय पुत्र मूलचन्द और कोटासर के तरसिहदास लूणिया की पुत्री छोंगा बाई के सुपुत्र हमारे चरित नायक थी कालगणी ने 
वि० सं० १६३३ फाल्गुन शुक्ला द्वितीया गुरुवार के दिन अत्यन्त शुभग्रहादि युक्त समय में जन्म लिया। इनका जन्म नाम 
शोभाचन्द था, किन्तु माता-पिता प्रेम से इन्हें कालू कहते। १६३४ में मूलचन्दजी के दिवंगत होने पर माँ इन्हें अपने पीहर 
ले गई। वहीं बाल्यकाल से ही उनमें वेराग्य की भावना बढ़ने लगी । 


ऋ्रध्याय | शऔकाल्‌ धशौषिसास [ २६६ 


इसी समय तेराप॑थ के पंचम प्राचायंश्री मघवागणी का सरदार शहर में चातुर्मास हुआ धौर माँ, मासी ग्रादि के 
साथ जाकर कालूगणी ने उनके दर्शन किये। श्री कालूगणी की प्राकृति झादि से श्री मघवागणी इतने प्रभावित हुए कि 
वे तबनन्तर उन्हें म भूलें । संचत्‌ १६४४ की श्रादिवत शुक्ल तृतीया के दिन स्वाति नक्षत्र में खूब बाजे गाजे के साथ बीदा- 
सर में उनकी दीक्षा हुई। गुरु के साथ उन्होंने भनेक स्थानों में विहार किया। संवत १६४६ में मधवागणी का शरीर 
प्रस्वस्थ हुआ । कालूरामजी की भ्रायु उस समय छोटी थी ! इसलिएं मघवागणी ने चंत्र कृष्ण द्वितीया के दिन श्री साणिक- 
गणी को अ्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया | पंत्रमी के दिन श्री मघवागणी का स्वगेवास हुआ। श्री कालूगणी को इससे 
महान्‌ दुःख हुआ । 

संवल्‌ १६९४६ की चेत्र कृष्णा श्रष्टमी के दिल माणिकगणी पट्टाघिकारी बने। श्री कालूगणी ने उनकी समुचित 
सेवा की । संवत्‌ १९५३ के आहिवन मास में श्री माणिकगणी का शरीर रुग्ण हु्ना, किन्तु कर्तव्यनिष्ठ गणीजी ने इस पर 
कुछ ध्यान न दिया और कातिक कृष्णा तृतीया के दित असार संसार का त्याग कर दिया। चतृविध संघ ने मिलजल 
कर श्री डालिमगणी को संधपति बनाया । 

श्री डालिमगणीजी की सेवा में रहते हुए श्री कालूगणी ने भ्रनेक स्थानों पर अपने प्रभावी व्याख्यानों से लोगों 
को रंजित किया। इस समय इन्होंने बगड़ के पं ० घनश्यामजी से संस्कृत व्याक रण का अध्ययन किया श्र हेम कोष---.अभिधान 
चिन्तामणि, उत्तराध्ययन एवं नन्‍दी (सूत्र) आदि को कण्ठस्थ किया । बारह व्षे तक कालूगणी ने श्री डालगणी की सेवा 
की। १६६४ में डालगणी चन्देरी पहुँने। वहीं वे अस्तस्थ हो गये। सं० १६६६ की भाद्रपद शुक्ला द्वादशी के दिन 
स्वर्गत हुए। संघ ने श्री कालूगणी को सिहासन पर बैठाया । श्री डालगणी के सम्बस्‌ १६६६ प्रथम श्रावण वदी £ के पत्र 
में भी उन्हें यही सम्मति मिली । 

भाद्रपद शुक्ला पूरणिमा के दिन कालूगणी जी का पाटोत्सव चन्देरी नगर में हुआ । इन्होंने प्रथम याम में उत्त राध्ययन 
का और रात्रि के समय रामचरित का व्याख्यान किया। चन्देरी के बाद अनेक स्थानों में विहार कर कालूजी ने लोगों को 
उपदेश दिया और दीक्षित किया । 

द्वितीय उल्लास का आरम्भ श्री महावीर स्वामी के स्मरण से है। सम्वत्‌ १६६८ में कालुगणी ने बीदासर में 
चातुर्मास किया और अनेक योग्य साधु और साध्वियों को दीक्षित किया। १६६६ का चातुर्मास चूरू में श्रोर १६७० का 
सन्देरीमें हुआ । यहीं से ये बीकानेर में धर्म की प्रभावना के लिए पहुँचे। राज्य के बड़े-बड़े सरदारों और उच्च राज्य कर्म- 
चारियों ने इनके दर्शन किये भर अनेक दीक्षाएं हुई । 

इन्हीं दिनों जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान, जैत शास्त्र के महान्‌ पण्डित और श्रनेक जैन धर्म-ग्रन्थों के प्रनुवादव डा ० 
हमेन याकोबी भारत पहुँचे और लाडनूँ में श्री कालूगणी के दर्शनार्थ आ्रये। श्री कालूगणी ने याकोबी महोदय के अनेक 
सन्देह् स्थलों की इतनी विशद व्याख्या की कि उस विद्वान का हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो गया और उसे यह भी निश्चय हों 
गया कि तेराप॑थ ही जन धर्म का सच्चा स्वरूप है। जूनागढ़ में जाकर भरी सभा में याकोबी महोदय ने यह भी घोषित 
किया कि प्राचारांग के प्रन्तर्गत मत्स्य और मांस का झर्थ उसने सम्यक्‌ रूप से कालूगणीजी से ही समझा है| 

इसी अवसर पर जोधपुर राज्य ने नाबालिगों की दीक्षा पर प्रतिबन्ध लगाया और २१ मार्च सन्‌ १६१४ के 
गजट में ऐसी दीक्षा के विरुद्ध श्रपनी आज्ञा प्रसारित की। तेरापंथ के युक्ति युक्त विरोध के कारण यह श्राज्ञा कैन्सिल 
(रह) की गई । यू० पी० काउंसिल ने भी नाबालिगों की दीक्षा को रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया और कानून तैयार 
करने के लिए आठ सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की । श्री कालूगणी से ग्राशीर्वाद प्राप्त कर तेराप॑थ के गणमान्य सज्जन 
इलाहाबाद पहुँचे ग्रोर भ्रपनी युक्‍क्तियाँ दीं। इतने में यूरोप का प्रथम महायुद्ध छिड़ गया श्र प्रस्ताव बीच में ही लटक 
गया। यू० पी० में कानून के प्रस्तावक ला० सुंखबी रसिंह जब दिल्ली काउंसिल के मेम्बर बने तो वहाँ भी यह प्रश्न उठा। 
तेरापंथी धर्मवीरों के प्रयास से यह बिल पास न हुझा | 

खित्तौड़ में श्री कालूगणी ने भ्रमल के काँटे के श्रफसर को प्रबोधित किया । भगवती सूत्र के प्राधार पर वहां यह 
भी सिद्ध किया कि जीव के ताम तेईस हैं। इसी प्रकार रायपुर में भ्राचारांग से उद्धरण देकर उन्होंने दया का ठीक स्वरूप 


२७० ] आचार्य भ्रों तुलसी ध्रभिनस्दत प्रत्ष [ प्रथम 


समभाया । जिसने भिक्षुक बेष घारण किया है उसे किसी के सुख भौर दुःख से कोई लगाव नहीं है। कहीं लड़ाई हो या भाग 
लगे--ये दोनों ही उसके लिए उपेक्षा के विषय हैं। 

उदयपुर में विपक्षियों ने तेरापंथ के विषय में भ्रनेक भ्रफवाहें फैलाई, किन्तु वास्तविक सत्य के सामने वे ठहर ने 
सकीं। वहाँ से विहार कर श्री कालूगणी ते एक सौ अभड़तीस गाँवों को प्रपनी चरण-रज से पवित्र किया। प्राउवे में 
सूत्र॒कृतांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध छठे भ्रध्ययन के निदिष्ट पाठ को पढ़ कर उन्होंने सिद्ध किया कि उसमें कहीं प्रतिमा का 
उल्लेख नहीं है । 

सं० १६७३ में चातुर्मास जोधपुर में औ्रौर १६७४ में सरदारशहर में हुआ । यहीं इटली के विद्वान्‌ डा० टेसीटरी 
ने ग्रापके दर्शन किये। झगला चातुर्मास चूरू में हुआ । यहीं शायुवेदाचार्य श्राशुकविरत्न पं० रघुनन्दन जी भ्रापकी सेवा में 
भाये । रतनगढ़ में गणेश्वर ने पंडित हरिदेव के व्याकरण-ज्ञान का मद दूर किया। १६७६ में बीदासर में चातुर्मात हुआ । 
इसके बाद सरदार शहर, चूरू भ्रादि शहरों में होते हुए आपने हरियाणे के अनेक नगरों और प्रामों में विहार किया। 
१६७७ के भिवानी के चातुर्मास में कार्तिक क्ृष्णाष्टमी के दिन कई दीक्षाञ्रों का मुहुते निश्चित हुआ। विरोधियों ने 
दीक्षाप्रों के विरोध में सभा की, किन्तु दैववश उसी समय श्राकाश से एक गोला गिरा । लोगों में भगदड़ पड़ गई । दीक्षाएं 
नियत समय पर हुई । १६९७८ का चातुर्मास रतनगढ़ में हुप्ना । दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अनेक दीक्षाएं हुई । इसके 
बाद बीदासर, इूगरगढ़, गंगाशहर आदि में इन्होंने संवत्‌ १६७६ में विहार किया। भीनासर में स्थानकवासी कती रामजी 
बाँठियाँ से चर्चा हुई । फिर चौमासे के लिए बीकानेर पहुँचे । 

तीसरे उल्लास का आरम्भ जिनेद्ध की मुखभारती को प्रणाम कर हुआ है। बीकानेर में विरोधियों ने यत्र तत्र 
उनके विरुद्ध खूब पत्र बँटवाएं और विपकाएश। फिर भी दीक्षामहोत्सव बड़े झ्रातन्द से सम्पन्न हुआ । ज्येष्ठ मे जयपुर 
वाटी में श्रापने विहार किया । चातुर्मास जयपुर में हुआ और माघोत्सव सुजानगढ़ में । इक्यासी की साल में फिर चूरू में 
चातुर्मास हुआ । जब ग्राप राजगढ़ पहुँचे तो प्रमेरिकन प्रोफेसर गिल्की ने आपके दर्शन किये श्रौर तेरापंथ के बारे में 
जानकारी प्राप्त की । माघ मास में गुरुवर सरदा रणहर पहुँचे । 

भार्गशीषं में श्री कालूगणी लाइन पहुँचे और धन लग्न में काव्य-कर्ता तुलसी और उनकी बहन एक साथ दीक्षित 

हुए । इसके बाद के विहार में तुनसी सदा गुरु सेवा में रहे। इन्हीं दिनों थली देश में एक महान्‌ ढंद्गध मच गया। गुरुवर ने 
एक मास तक लगातार प्रयास किया। जिससे श्राद्ध समाज में श्रच्छी जागृति हुई। माघ-महोत्सव चूहू में हुआ | स्थानक 
वासी साधु-साध्वी संभोग सम्बन्धी ज्ञास्त्रार्थ में परास्त हुए । इस चर्चा में भगवानदास मध्यस्थ थे। चूरू से श्रीकालूगणी 
रतनगढ़ श्र राजलदेसर पहुँचे । भ्रगला चातुर्मास छापर में हुआ । १६५९६ का चातुर्मास सरदारशहर में हुआ । 

चतुर्थ उल्लास का आरम्भ मुलसूत्र श्री कालूगणी के नमस्कार से है। १६६० में सुजानगढ़ में चातुर्मास करने के 
बाद भ्राचायंजी ने जोधपुर राज्य में विहार क्रिया | छापर, बोदासर, लाइन, सुजानगढ़, डीडवाणा, खाटू, डेगाणा, बलून्दा 
पीपांड, पचपदरादि होते हुए अपने वंदुष्प श्रौर संयमपूर्ण साथु परिवार के साथ गणिवर आगे बढ़े और टलोकरों हारा 
विस्तारित मिथ्या प्रचार का उद्भेदव कर जोधपुर पहुँचे। १६६१ का चातुर्मास वहीं हुआ । चारों ओर से लोग दर्शनार्थ 
एकत्रित हुए । बाईस दीक्षाओं का निश्चय हुआ्आ। इसके विरुद्ध प्रतिपक्षियों ने खूब श्रानदोलन किया। गणीजी ने जैत 
सिद्धान्त के अनुसार ऐसी दीक्षाओं का समर्थन किया और लोगों को बताया कि आठ वर्ष से भ्रधिक बालक-बालिकाग्रों की 
दीक्षा सबंधा विहित है। स्मृतियों में भी ऐसी दीक्षाओं का विधान है। नव वाषिक बालक कच्चे भाण्ड की तरह हैं जिसे 
उचित रूप से संस्कृत किया जा सकता है। वह काली कम्बल नहीं है जिसे रंगा न जा सके । बड़ी श्रायु में दीक्षित होने पर 
मार्ग भ्रष्ट होने की सम्भावना ग्रत्यधिक है। महावीर स्वामी से दीक्षित होने पर भी उनका जामाता जमाली मार्ग भ्रष्ट हो 
गया । लोग इन युक्तितयों से प्रभावित हुए बिना त रह सके | कातिक कृष्णा ग्रष्टमी के दिन ये बाईस दीक्षाएं सोत्सव 
सम्पन्न हुईं । फिर काण्ठा देश के सुधरीपुर में मर्यादोत्सव पूर्ण कर भ्रौर दुरारोह भेवाड़ की पवृतमाला को पार कर सब 
भिक्षुगण सहित श्री कालूगणी संवत्‌ १६६९१ के चातुर्मास के लिए उदयपुर पहुँचे। महाराणा भूषालसिंह अपने लवाजमे 
सहित प्राषाढ़ शुक्‍ला चतुर्थो के दिन प्रापके दशनाथ ग्राये और झ्रापका उपदेश सुन कर कृताथे हुए । 


ध्रध्याथ ] श्ोशालू पशो बिलास [ २७१ 


पाँवियाँ उल्लास भी धर्माचाय कालूजी को नमस्कार करके आरम्भ किया गया है। कार्तिक कृष्णा पंचमी के 
दिन महोत्सवपूर्वक पच्द्रह दीक्षाएं सम्पन्न हुईं। इनमें तीन पुरुष भौर बारह स्त्रियाँ थीं। उदयपुर से विहार कर श्री 
कालूगणी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राजनगर पहुँचे झ्ौर साधु-साध्वियों के वाधिक व्यतिकर के बारे में पूछुकर उनके 
उत्साह की वृद्धि की । इसके बद मालव संघ की श्रम्यर्थना से गणीजी ने मालव देझ् में प्रवेश किया। सादड़ी, नीमच 
छावनी, महू छावनी, मन्दसौर झादि होते हुए श्राप माघ कृष्णा चतुर्थी के दिन जावर पहुँचे । वहाँ सबके सामने झपने तेरा- 
पंथ के सिद्धान्तों का सयुक्तिक व्याख्यान किया । इससे बिना उत्तर ौर प्रत्युसर के लोगों का संशय दूर हुआ्ना। वहाँ से 
माध शुक्ला सप्तमी के दिन आप रतलाम पहुँचे । विद्वेषियों ने बहुसंख्यक लेख झापके विरुद्ध निकाले । प्रदनकारियों 
का उचित समाधान कर गणेह्वर बड़नगर पहुँचे । यहाँ महान्‌ मर्यादामहोत्सव सम्पन्न हुआ । माघ पूणिमा के दिन आपने 
उज्जैन के लिए विहार किया । फिर इन्दौर भादि नगरों में देशता देते हुए १२१ गाँवों का चक्कर लगाकर आप फिर 
, रतलाम पहुँचे। वहाँ रतलाम के दीवान झ्रादि आपके दर्शनाथथ भ्राये । चार मास तक इस प्रकार आपने मालब भूमि को 
, अपने उपदेशामृत का पान करवाया। वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन आपने सेवाड़ की ओर विहार किया। संबत्‌ १६६३ 
का चातुर्मास गंगापुर के लिए निश्चित हुआ । 

इसी समय गणीजी के वाएं हाथ की तज्जनी श्रंगुली में फुन्सी होकर पीड़ा हो गई । यह पीड़ा बढ़ती गई । आपरे- 
शन करना आवश्यक हो गया। किन्तु इसी कार्य के लिए लाए हुए औजारों को प्रयुक्त करना विधानानुकूल न था। अतः 
कलम बनाने के चाकू से मगन मुनिजी ने डाक्टर के कथनानुसार चीरा दिया। गुरुजी भीलवाड पहुंचे। भ्रनेक डाक्टर 
और श्रद्धालु भी वहाँ श्राए। डाक्टर ग्रव्विनीकुमार ने मधुमेह का निदानकर ब्रणविरोपण के लिए एक औषधि विशेष का 
विधान किया । किन्तु जैन ब्रतब्रती कालूजी ने उसका सेवन स्वीकार न किया । न वे उस स्थान पर ठहरे। गंगापुर में 
चातुर्मास करना उन्होंने स्वीकृत किया था । इसलिए वहीं जाना उन्होंने निश्चित किया । 

छठे 3ललास का आरम्भ गुरुवन्दना से है। गुरु कष्टमय मार्ग को पार कर गंगापुर पहुँचे। संवत्‌ १६६३ 
का चातुर्मात्त वहीं हुआ। वर्षाकाल में ब्रण का और विस्तार हुआ औौर भ्रस्वास्थ्य बढ़ने लगा। किन्तु इतना होने पर 
भी उपदेश का कार्य सततरूप से चलता रहा। ग्रन्थकर्ता तुलसीजी ने भी उनके श्रादेश से श्रावण शुक्ला दशमी के 
दिन रामचरित का व्याख्यान आरम्भ किया। इसी समय झाशु कविरत्न प्रायुवेंदाचार्य पं० रघुनन्दनजी वहाँ झ्राये। 
नाड़ी परीक्षा के बाद उन्होंने तीत्र औषधों के प्रयोग से चिकित्सा आरम्भ की। फिर उन्होंने जयपुर निवासी दादूपंथी 
नक्ष्मीरामजी राजवबंद्य को सम्भति के लिए इक्कीस इलोकों में एक पत्र लिखा । इसका उत्तर लक्ष्मी रामजी ने छः श्लोकों में 
दिया | औषध की अ्रदल-बदल से कुछ लाभ हुआ । किन्तु फिर श्रौषध कार्यकर न होने लगी । डाक्टर अश्विनीकुमार भी 
कलकत्ते से झ्ाये। उन्होंने भर पं० रघुनन्दनजी ने भी रोग की प्रसाध्यता का अनुभव किया। भाद्रपद की श्रमावस्था के 
दिन श्री कालूगणी ने तुलसीजी को भिक्षगण का भार सँभालने की भ्राज्ञा दी । फिर ग्रुतर ने श्रमण वर्ग को अन्तिम शिक्षा 
दी । एकान्त में काब्यकार को भी बहुत तरह से उपदेश दिया। तृतीया के प्रातःकाल में गणेश्वर ने अपने हाथ से युवराज 
पद-पत्र में तुलसी राम को अ्रपना पट्टाधिकारी लिखकर युवराज बनाया । इस पत्र की पूरी नकल ग्रन्थ में वर्तमान है। मगन 
मुनि ने यह लेख सबको सुनाया। देह-त्याग से पूर्व गणरक्षा के विषय में श्री कानूगणी ने तुलसीजी को फिर शिक्षा दी। 
नाड़ी डगमगा रही भी तो भी गणाधिप ने यह सब व्यवस्था की । 

सब प्रदेशों के लोग प्रब गंगापुर में प्राकर एकत्रित हो गए थे । सभी उनकी दृढ़ता देखकर चकित थे | तीज की 
राश्रि में सांवत्सरिक उपवास को धारण कर छठ की प्रातःकाल में प्रापने पारण किया। साथंकाल के समय भगवान्‌ 
भ्रिहन्त की शरण ग्रहण कर सचेत ग्रवस्था में श्री कालगणीजी ने शरीर-त्याग किया। अन्येष्टि'के समय लगभग ३६ 
हजार व्यक्ति उपस्थित थे । 

ढाल १६वीं और १७वीं में फिर कालूगणी का संक्षिप्त जीवनवृत और उनके समय की तपश्चर्यादि का 
वर्णन है। 


२७४१ ] प्राचायेश्री तुलसी भ्रिनसदत प्रस्य हि । 


समालोचनात्मक कुछ दब्द 


विछली पंक्षितयों में हमने संक्षिप्त रूप में 'श्री कालयशोविलास' का वृत्त दिया है। इसके समालोचन के लिए 
उपर्युक्त व्यक्ति तेराप॑थ दर्शन का कोई अच्छा शञाता ही हो सकता है। किन्तु सध्यस्थ भाव से अपनी शक्ति के भ्रमुरूप 
मैं भी कुछ शब्द कहना उचित समझता हूं और कुछ नहीं तो उससे प्रादेश का पालन तो हो सकेगा । 
कोई काव्य भ्रच्छा बना है या नहीं इसे देखने के लिए हमें उसके प्रयोजन के विषय में विचार करता चाहिए। 
सभी काव्यों के लिए एक मापदण्ड नहीं होता है। यह प्रवश्य है कि काव्य जितना श्रधिक विश्वजनीन हो, उतनी ही 
उसकी महत्ता भ्रधिक बढ़ती है । उसमें वह विश्वहित की दृष्टि रहती है जो स्वत: उसे उच्चासन पर स्थापित करती है । 
इसके भ्रतिरिकत काव्य-शब्दाभिषेय कृतियों में सच्चा काव्यत्व भी होना चाहिए । केवल पद्यों में ग्रन्थित होने से कोई कृति 
काण्य नहीं बनती । 
कई कवि यश के लिए काव्य-रचना करते हैं, कई धन के लिए, कई श्रमंगल की हानि के लिए, कई कास्ता- 
सम्मत-शब्दों में उपदेश प्रदान के लिए ओर कोई स्वान्लः सुख के लिए। श्रीकालू यशोविलास के रचयिता न यश्ः प्रार्थी 
हैं और न धनाभिलापी | विन्तु चतुर्थोल्लास के अन्त में आपने यह इलोक दिया है-- 
सौभाग्याय शिवाय विध्न वितत मेंदाय पड्धाच्छिदे । 
प्रानन्‍्दाय हिताय विश्वमशत ध्यंसाय सौख्याय व्‌ ॥ 
श्री श्रोकालू यशोविलास विभलोल्लास स्तुरीयोयकं । 
सम्पन्न: सतत सर्ता गुण भतां भूयाच्चिरं भूतये ॥१॥ 
इससे प्रतीत होता है कि काव्य के अन्य लक्ष्य भी उनकी दृष्टि से दूर नहीं रहे हैं। इनके कवि हृदय ने स्वान्तः 
सुख की अनुभूति तो की ही होगी, किन्तु मणनायक के रूप में संकड़ों भ्रान्तियों का उन्मूलन भी उनका भ्रभीष्ट रहा है । 
गुएयशोगान गौर गृरूपदेश को जनता के समक्ष सुश्पष्ट एवं सुग्राह्म शब्दों में रखना इसका एकमात्र ही नहीं तो कम- 
से-कम बहुत सुन्दर उपाय तो है | सुललित एवं रसात्मक शब्दों में इनको प्रस्तुत करना मातों सोने में सुगन्ध भरना है। 
हमें निएचय है कि 'श्रीकालू यशोविलास' का समाधान पारायण किसी भी व्यक्ति को तेरापंथ के मुख्य सिद्धान्त समभाने 
के लिए पर्याप्त है। इसके मूलग्रन्थों गौर टीकाओं के उद्यहरण विद्वानों के लिए भी पठनीय और मननीय हैं । ब्राह्मण ग्रंथों 
में जिस प्रकार रामायण और महामारत काव्य होते हुए भी धर्मग्रन्थ हैं, उसी तरह 'श्रीकालू यशोविलास' काव्य के रूप 
में ही नहीं, तेरापंधी समाज के धर्मग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा । इसमें युव्तियुकत रूप से जन धरम के तत्त्वों का 
निरूपण भ्ौर अपने सिद्धान्तों का मण्डन है। मोक्षमार्ग में स्‍त्री का अधिकार, साधु के लिए दया का सच्चा स्वरूप, 
सुविहित दान, श्रल्पवय में भी दीक्षाघिकार और उसकी युक्तियुक्तता आदि स्थल तेरापंधी समाज को सर्देव उसके सिद्धान्त 
समभने और विरोधी युक्तियों का शास्त्र श्रौर तके-सम्मत उत्त र देने का सामध्य प्रदान कर उसकी रक्षा करेंगे। समाज 
के लिए उससे वढ़कर सौभाग्य, शिव (मंगल) झानन्द ग्रौर हित' का विषय क्‍या हो सकता है ? 
शुद्ध काव्य के रूप में भी भीकालू यशोविलास' सहृदय जनों के हृदय में स्थान प्राप्त करेगा। इसमें श्रनेक 
उत्कृष्ट छन्दों श्रौर बन्धों का प्रयोग है। भाषा गरभी रार्थमयी होते हुए भी असादगृणयुक्त है। सुन्दर राग और रागनियों 
से विभूषित, यह धर्म प्राण जनता का सुमधुर गेय काव्य है। अनेक कण्ठों की स्वरलहरी से नमो मार्ग को प्रतिध्वनित 
करती हुई इसकी पविन्न ध्वनि एक विचित्र स्फूर्ति उत्पन्न करती होगी । 
काव्य अधिकतर प्रतिद्ययोक्ति-प्रधान होते हैं, किन्तु यह काव्य प्रनेक झलंकारों प्रौर काव्य-वृत्तियों का समुचित 
प्रयोग करता हुआ भी अंसत्य से दूर रहा है। मरुस्थल के लिए कवि ने लिखा है: 
रपणीये रंणु कणा शज्षि किरणणा, चलके आाणक चान्दो रे । 
रात्री के समय घूलि के कण चांदनी में ऐसे चमकते हैं, मानो चांदी हो। किन्तु साथ ही में कवि ते मह भी कहा है : 
मनहुरणी घरणी यदि न हुवे, भ्रति झ्ातप प्र क्लांधी रे। 
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यह पृष्वी अत्यन्त मनोहारी होती, यदि यहाँ बहुत जोर की घृष और श्राँधी न होती । कोई भ्रन्य कवि होता तो 
कविस्व के ब्रहाव में बह कर मरुस्यथल की प्रशंसा ही प्रशंसा कर बैठता । 
स्वाति नक्षत्र में दीक्षित श्रीकालूगणी के गुरुदेव के कर की शुक्ति से और स्वयं श्रीकालूगणी की इस स्वाति 
नक्षत्र में उत्पन्न उस मोती से उपमा दी है जो लाखों मनुष्यों के,सिर पर चढ़ेगा और जिसकी चमक दिन-दिन बढ़ेगी। ऐसी 
ही दूसरी उपमा में कवि ने क्षीकालूगणी की माता के उदर को खान से, गुरु के हाथ को साण, जन शासन को मुकट भौर 
श्रीकालूगणी को हीरे से उपधित किया है। गुरु के प्रति तुलसीजी का इतना प्रनुराग है कि काण्य में एक के बाद भ्रनेक 
उपमाशों की भड़ी-सी लग गई है। 
पहले उल्लास की सातवीं ढाल में विपक्षियों के मनोमोदकों का भी प्रच्छा वर्णन है। दूसरे उल्लास की बारहवीं 
ढाल में भ्राजकल की स्थिति का निदर्शन कवि ने गुरुमुख से इन दाब्दों में किया है--- 
कोई चददे भ्ाना काण टाण तोहि रपियों दरसाव । 
घर सें खांचा ताण बाहर जई मा घल खावे॥ 
कोई है कंगाल हाल तोहि मगढरूरी में नहिं साथ । 
सन्धि भ्ररु घट लिग लिग झ्नजाने कवि यावे।॥। 
कोई भूठमठ इक सुंठ प्रहि जु पसारी बन जावे । 
देखे सुते प्रनेक छेक फोई विरलो हो पात्र | 
भिवानी में गोले की वर्षा का वर्णन प्राँखों के सामने पूरा दृश्य खड़ा कर देना है । सोलह॒वीं ढाल का झ्रात्मशुद्धि 
विषयक उपदेश भी भ्रपनी निजी छटा रखता है। तृतीय उल्लास में श्राचार्य तुलसी मे अपनी दीक्षा से पूर्व का हास्यादभुत 
रसधार युक्त अच्छा वर्णन दिया है। गूर-विषयक ये उपमाएं भी भपनी उक्त विशेष के कारण हृदयहारिणी हैं--- 
सभा समभ्यजन संभृता, यथा चित्र श्रालेख। 
सयल श्रोतृगण अवण हित, प्ररवण प्रदण विशेष ॥ 
सुधा भरे मुख निर्मरे, रवि सकोर झ्निमेष । 
वासर में हिमकर रसे, वा छोगांगज एव ॥ 
तिरख विपक्षी नयन में, प्रभिला तणों प्रवेश । 
धासर में हिमकर रमे, वा छोगांगज एव। 
झास्य कमल मुकुलित समल, प्रसहन जनां भ्शेष । 
बासर में हिमकर रमे, वा छोगांगन एव ॥| 
उच्चेस्वर गणिबयर यदा, पाठ पढ़यों मुख जोर । 
भषिक मोर प्रमुदित भया, लखि साबन घन घोर ॥। 
चतुर्थ उल्लास में १९६१ को जोधपुर के चातुर्मास का निम्नलिखित वर्णन भी पठनीय है -- 
गत विरहा सराधरधरा, पृश्य पदार्पण पेज । 
नवनवाकुरोग्द्म विषम, रोमोग्दम सम लेख ॥ 
पुहु पतती करती नतो, माती भई प्रत्तीच । 
सघुकर गुंजारब मिषै, संगल गीत थ तोव ! 
इसके अ्रतिरिक्त काव्य अनेक मामिक स्थलों से परिपूर्ण है। श्रीकालूगणी की बीमारी, भ्रस्वास्थ्य में भी उन्तका 
धैर्य और जैन धर्मातुसार कार्य-कलाप एवं अन्तिम शिक्षादि का वर्णन काव्य और धर्म कथा दोनों ही के रूप में प्रणस्य और 
भ्रध्येय है। समय के प्रभाव से इतना ही लिखकर विराम करता पड़ रहा है। सहृदय पाठकगण 'श्रीकालू यशोविलास' रूपी 
रत्नाकर से प्रनेक भ्रन्य अनर्ष काव्य मुक्ताओं और मणियों की प्राप्ति कर सकते हैं । 
“्रीकालू यशोविल्ञास' को इतिहास-प्रन्थ रूप में प्रस्तुत किया है। झाचार्य तुलसी ने गुर के गुगों का अवश्य 
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गान किया है, किन्सु ये गुण भी महापुरुषोचित सीमा से बहिर्भूत नहीं हैं। श्रीकाणूगणी के सभी कार्य एक महान्‌ पुरुष के 
हैं । प्रपती तपहचर्या, झपने ज्ञान, भ्रपनी धर्म-श्रद्धा और अपने चारिश्य द्वारा उन्होंते वह स्थान प्राप्त किया है, जिनका 
झनुत्रण सबके लिए श्रेयस्कर है। श्राचारय तुलसी ने उनका यशोवर्णन कर द्वितीय उल्लास के श्रन्त में निदिष्ट भ्रपने लक्ष्य 
की सुनारू रूप से सिद्धि की है। तेरापंध समाज के विषय में जो प्रनेक भ्रान्तियाँ जनमानस में रूढ़ हो चुकी हैं, उनके समूल 
उच्छेद के लिए कुठारवत्‌ शौर भव्यजनों के हृदय कमलों को विकसित करने के लिए सदा चराचर स्फूतिदायी सबिता के 
रूप में वर्तमान रहते हुए यह काव्य यशोनिःस्पृह प्राचार्य तुलसी के यश का भी स्वभावत: सर्वत्र प्रसार करेगा । 





मरत-मुक्ति-समीक्षा 


डा० विमलकुमार जैन, एम० ए०, पी-एच० डी० 
प्रतष्यापक, दिल्‍ली कालेज, विलल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


महामान्य भ्राचार्यप्रवर तुलसीजी कृत .भरत-मुक्ति' एक भहाकाव्य है, जिसमें प्रादीश्वर भगवान्‌ ऋषभदेव की 
दीक्षा, तपस्या एवं केवलज्ञान की प्राप्ति के भ्रनन्तर भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय का उत्राव, उनके गट्टानयें भाइयों का 
संसार-त्याग, तत्पश्चात्‌ बाहुबली से युद्ध और पुनः देवों द्वारा प्रतिबोधित होकर बाहुबली का संन्यास-ग्रहण और भन्त में 
भरत का राज्य-व्यवस्था के उपरान्त इन घटनाओं से विषण्ण होकर प्रन्न ज्या ग्रहण करके धोर तपश्चरण के पश्चात्‌ मुक्ति 
का वरण करना वर्णित है। 

इसमें महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षण उपलब्ध हैं। भरत इसके नायक हैं, जो धीरोदात्त एवं इक्ष्वाकु क्षत्रिय- 
कुलोत्पन्न हैं। यह काव्य भ्रप्टाधिक सर्गों में समाप्त हुआ है तथा भरत के दीर्घकानिक जीवन की प्रनेक धटनाश्रों से व्याप्त 
है । इसमें नायिका का चित्रण नहीं है। केवल एक स्थान पर उनकी भ्रनेक पत्नियाँ होने का उल्लेख है।' इसमें श्रनेक छन्दों 
का प्रयोग हुआ है तथा अंगी रस शान्त के अतिरिक्‍त वीरादि प्रंगभूत रसो का भी चित्रण है। इसमें प्रकृति-चित्रण भी है 
तथा युद्धादि का वर्णन भी है। इसका अन्त इसकी संज्ञानुसार आदर्शपूर्ण उद्देश्य से युक्त है। 

इस प्रकार लक्षण-निकष पर कसा हुआ यह एक बृहत्काय काव्य है, जो भपने सौष्ठव से श्रोत-प्रोत होकर जीवन 
के बाह्य और ग्रस्त: सौन्दर्य पर प्रकाश डालता हुआ उसके वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करता है। 

इसमें काव्य के दोनों ही पक्ष भाव एवं कला भ्रपने चरमोत्कर्ष पर हैं। भारतीय संस्कृति एवं विचार-परम्परा 
के प्रनुसार जीवन का लक्ष्य जगज्जंजाल से मुक्त होना है। संसार में सदसत्‌ सभी प्रकार के कर्म प्राणी को सुख-दुःखात्मक 
स्थितियों में डालते हुए उसके जन्म-मरण के निमित्त बनते हैं। देही काम, क्रोध, मद, लोमादि के वशीभूत हुप्ना कर्म करता 
है । कभी वह पाप करता है तो कभी पुण्य परन्तु ये सभी सन्‍्ताप के कारण होते हैं, क्योंकि क्रियानुसार फल-मुक्ति श्रनिवार्य 
है । यथा शूल के बदले फूल नहीं मिलते उसी प्रकार पाप करके शुभ परिणाम की कामना निष्फल है । भ्रतः शाइवत सुख की 
प्राप्ति के लिए कर्म-बन्धन से विमुक्ति श्रावश्यक है और वहू साधना एवं तपस्या से ही सम्भव है।* 

भगवान्‌ ्रादीश्वर के इस तात्विक चिन्तन पर, जो श्राध्यात्मिक दृष्टि से एक ध्रुव सत्य है, इस काव्य की झ्राधार- 
शिला स्थापित है इसीलिए प्रारम्भ से प्रन्त तक ऋषभदेव, उनके भ्रद्वानवें पुत्रों तदनन्तर उनके पुत्र बाहुबली और श्रन्त 
में भरत का संसार-त्याग वणित है, जिसका पर्यवसान निर्वाण में हुम्रा है, जो मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है। सभी महानु- 
भावों की दीक्षा एवं प्रन्नज्या के प्रेरक कारण उपर्यक्त कषाय ही हैं, जो कमे-प्रवृत्ति का मूल हेतु हैं। भगवान्‌ ऋषभदेव के 
इन शब्दों में संसार की तिस्सारता स्पष्ट ही प्रत्यक्ष हो जाती है-- 

झाकर के कितने चले गये, 
यह घरती किसके साथ रही, 

१ सभी भागिषी तेरी देंगी भाई ! मुझे उलाहने'--भरत-सुक्ति, पृष्ठ १६१ 
२ भरत-सुक्ति, पृष्ठ १४ 


२७६ ] 


झातायंत्री तुलसी प्रभिनस्वत प्रत्य 


मेरी मेरी कर सरे सभो, 
कोई भी ध्पना सका नहीं। 
वेभव-सास्राज्य इलाड़े में, 
सोचो तो कितने ही उतरे, 
जो हारे वे तो हारे ही, 
जीते उनकी भी हार भरे ! ' 


[ प्रथम 


इस प्रकार संसार एक निस्सार स्थान है जहाँ निवास करना तथा जिसमें संलग्न मन होना बुद्धिमत्ता नहीं है, 
इसीलिए ऋषियों ने संसार को हेप बता कर कम-मे-कम जीवन की ग्रन्तिम स्थिति में संन्यास लेता परमावद्यक कहा है । 
घोर युद्ध के पदचात्‌ देवों द्वारा प्रतिबोधित होकर स्वयं बाहुबली भो संसार की निस्सारता को इस प्रकार 


उद्धोषित करते हैं--- 


कोई सार नहीं संसार में, 


प्ग-पग पर बुविधा की है तलवार दुधारी रे। 


क्षण में सरस-विश्स होता, 


यहाँ नश्वर घन-छाया सो सत्ता विभुता सारी रे ।* 
इसी प्रकार अन्त में भरत ने भी संसार की नश्वरता को जाना, जिसके परिणामस्वरूप वे संसार से विरकत होकर 


मुक्ति के भ्रधिकारी बने-- 


> 


प्रत्येक वस्तु में नहइ्बरता को 
भलक प्रतिक्षण भाँक रहे, 
इस जीवन को क्षण-भंगुरता 
झंजलि-जल सी वे प्राँक रहे ।* 


2५ ९ 


यों चिन्तत करते विविध, जागृत हुआ विराग। 
जीत लिया भश्वर जगत, ज्यों पानी के काग।॥४ 
इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर इस काव्य का निर्माण हुआ है। इस तथ्य के ज्ञान-प्रकाश में हृदय जिस माव- 
भूमि पर भ्रवस्थित होता है, उसी का चित्रग अन्तनोगत्वा इस काव्य में हुआ्ना है। श्रत: इसका भावपक्ष बड़ा ही समुज्ज्वल 
है। यदि यों कहें कि इसमें मानव के मन-मानस में विद्यमान विविध भावावली में से केवल सदभाव-मुक्ताओं का ही 


प्राधान्य है तो झत्युवित न होगी । 


इसमें कलापक्ष भी प्राय: मनोहारी है ! रस काव्य की अआ्रात्मा होती है। इसके श्रनुसार यह काव्य भी रसाप्लुत 
है। इसमें शान्त रस ही पंगीरस है, क्योंकि संसार विरवित हो इसका उद्देष्य है। प्रतएव भगवान्‌ ऋषभदेव तथा उनके पुत्र 
इस संसार को श्रस।र समझ कर इससे विमुख हो गये । उपर्युक्त शभ्रवतरण इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। श्षान्त का चित्रण 
करते हुए सभी पद्चों में तदपेक्षित माधुर्य गुण का अंकन भी दर्शनीय है। तदनुकूल वर्ण-चयन एवं शब्द-योजना मणि- 
कराडचन के तुल्य ही मनोरम है। शान्‍्त के अतिरिक्त बीर रस का चित्रण भी भरत एवं बाहुबली के युद्ध में पर्याप्त मात्रा 
में हुआ है। निम्न पंक्तियों में बीरता का सजीव चित्रण कितना ओो जपूर्ण है-- 
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रणभेरो गूंज़ उठी नभ में, 
बोरों के मानस फड़क उठे, 
वे कड़क उठे हैं लड़ते को, 
कायर जन के मन घड़क उठे।* 
भ< >< 
स्थासों से निकलो तलबारें, 
मानों घन में बिजली दसकी, 
बरछियाँ, कटारें, तेे शूल, 
थे भालों की अ्णियां चमकों।'* 
५ >< ९ 
झश्व-सूत समेत स्पन्दन दण्ड से दातसण्ड थे, 
सस गज-कुम्भस्थलों पर गदा-धात प्रचण्ड ये, 
पारधी-भण से यथा मुग-पुय ध्रस्स-व्यस्त हो, 
थोट में छुपने लगे सब भयाकुल संत्रस्त हो ।* 
पं० द्यामनारायण पांडे द्वारा रचित 'हल्दीघाटी' काव्य में जो झ्रोजपूर्ण वर्णन हमें दृष्टिगोचर होता है, बैसा 
ही प्रखर प्रवाह हमें यहाँ भी लक्षित होता है। यहाँ हमे रणभरी की गूंज, वी र-हृदय वी कड़क झशौर कायर-जन की धड़क 
स्पष्ट सुनाई देती है तथा विद्यत्तुत्य तलवारों की दमक और बरदी, कटार एवं भालों की चमक प्रत्यक्ष-सी दिखाई देतो 
है। काव्य को पढ़ते-पढ़ते समरांगण की ठेल-पेल एवं ग्ररत-ब्यस्तता, मार-काट एवं हाहाकार तथा घर्षण-कर्षण सभी कुछ 
चलचित्र की भांति अ्रतुभूत होता है । इस वर्णन में वीर के श्रनुकून ओजगुण से ब्यंजक वर्णो की योजना दर्शनीय है। यह 
कुशल कलाकार की सफल एवं सबल लेखनी का ही परिचायक है । 
युद्ध का चित्रण करते हुए बीभत्स रस का अंकन भी प्रसंगवश भरा ही गया है, यथा--- 
अध क्षत-विक्षत सभी शब दूर फके जा रहें, 
मांस-लोलुप इवान, जम्बुक, गीष उनको जा रहे ।* 
>८ >८ 
जिस हुृदय-स्थल में कितनों का रमेह भाव था रहता। 
भाज था रहे कोए, कुत्ते, रह-रह घोणित बहता।॥। 
जिन प्रांझों में तेश तरुण यथा, भ्ररण श्रोज की रेखा। 
घोलें मार रही हैं घीलें दारुण बहु दृश्य न जाता देखा ॥ 
हुष्ट-पुष्ट सुन्दर बपु शिस पर थे मन स्वतः लुभाते। 
काट-काट पेने दाँतों से उसको जम्बुक खाते।* 
इस चित्रण में भी भ्रोज श्रपनी पराकाष्ठा पर है। इसके भ्रतिरिक्त रोड का ग्राभास हमे भरत-दूत एवं बाहुबली 
के वार्तालाप धादि में उपलब्ध होता है। भयानक का चित्रण भी भ्रत्प मात्रा में हुआ है यथा बाहुबली के बन में जाते 


है भरत-मुक्ति, पृष्ठ प४ 
२ वहा, पृष्ठ ६३ 

३ बही, पृष्ठ ६६ 

४ बही, पृष्ठ १०० 

2 बही, पृष्ठ १००-१०१ 
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समय अरण्य की भयानकता इस प्रकार अंकित हुई है-- 
गहरो गहरी पड़ी बरारे, घारों शोर भाइ-मंजाड़, 
प्विरद यूथ चिघाड़ रहें हैं, शेर रहें हें कहों दहाड़, 
चीते, व्याध्, भेड़िये भालू, वनबिलाव, सूभर लंखार, 
घूम रहें हैं गेंडे, रोके, श्नरण्प-महिष, सारंग, सियार।* 
इस प्रकार रसों का चित्रण तदनुकूल गुणों के साथ बड़ी ही उपयुक्‍तता के साथ हुभ्ना है। 
इस काव्य में प्रलंकार योजना भी स्तुत्य है। शब्दालंकारों में पनुप्रास का ब्यवहार तो पर्याप्त मात्रा में हुआ है, 
परन्तु यमकादि का प्रयोग बहुत ही कम है। इसी प्रकार प्रर्थालेंकारों में विशेषतः उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा का प्रयोग 
प्रत्यधिक है। नीचे कुछ सुन्दर उदाहरण दिये जाते हैं-- 


अ्नुप्रास-- 
प्रसल, ध्रविकस, प्रतुल, भ्रविरल प्राप्त कर तुससी उजारा। 
झांखें लाल कराल काल-सा बढ़ने लगा सरोष। 
यमक--- 
सम समय परीषह्‌ सुनि को झधिक नहीं है। 
पुनरुक्ितिवदाभास-- 
सघु मधु बरसाकर सबको सवित बनाता। 
उपमा-- 
उद्या समय प्राची यथा उभय कोष से लाल । 
विकसित बसम्त ज्यों सन्‍त हृदय सरसाता । 
रूपक-- 
धाज हमारे मन उपधन की फूलों क्यारी क्यारो, 
चित चातक है उत्फुल्ल वेखकर ध्यामल मेघ-वितान रे । 
उद्नेक्षा-- 


स्थणिम सूर्य उदित है प्रमृदित नयनाम्यण विकसाने, 
भानो क्षोर सिन्‍्धु लहराता प्राया प्यास बुझाने। 


जल-सोकर जिन पर श्रमक रहें, 
मानो मृक्ताफल दसक रहे। 
इसी प्रकार भ्रौर भी प्रनेक प्रलंकारों की छटा यत्र-तत्र छिटकी हुई है, जिसने काव्य के सौन्दर्य पर चार चांद 
लगा दिये हैं। 
छन्द योजना भी दृष्टव्य है। इसमें गीतक, दोहा, सोरठा, मुक्तक एवं हरिगीतिका आदि छुन्दों का चार प्रयोग 
हुश्रा है। कहीं-कहीं कुछ दोष भी दृष्टिगोचर होते हैं, यथा--- 
प्रोर महामाता विराजित हस्तो पर सानन्द हैं । 
बह गीतक छन्द का प्रंश है, जिसमें २६ मात्राएं होनी चाहिएं, परन्तु इसमें २८ भात्राएं हैं श्रतः प्रधिक पदत्व दोष 


१ भरत-मुक्ति, पुथ्ठ १६३ 
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है। इसी प्रका २--- 
लड़ने का एक बहाता है, 
दिखलाना चाहता हूं भुजश्ल | 
इसकी दूसरी पंक्ति में भी प्रधिक पदत्व दोध है। परत्तु इस प्रकार के दोष यत्र-यत्र प्रत्पमात्रा में ही हैं, जो 
सम्भवतः शी क्षता में प्रकाशित कराने के कारण पुनरावृत्ति न होने से छूट गये हैं । 
इसमें भाषा शुद्ध लड़ी बोली है, परन्तु कुछ उदू एवं भंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी कहीं-कहीं पर उपलब्ध होता 
है, जैसे--- 
उर्दू शब्द--मोौक़ा, हज़ारों, भ्राजिजी, सजोश, खामोश और फरमाते आदि । 
प्रंग्रेजी शब्द---सीन, फिट स्‍्रौर नम्बर भ्रादि । 
इस काव्य में लोकोक्ति भ्रौर मुहावरों का प्रयोग बड़ा ही रचिकर एवं ग्रधिकता से हुआ है । इस विषय में निम्न 
पंक्तियाँ दर्शनीय हैं-- 
जेसों करनो बेसी भरणों यह पुरानी है प्रया। 
उच्च राज-प्रासाद शिखर जो तभ से करते ये बातें । 
लगता ऐसा मुभे श्र॒भी तक दोये तहे प्रंधेरा है। 
नहीं नहीं कहते जो मंत्रो सोलह भराना बात सही | 
बाहुबली को शासित करना सचमुच हो है टेढ़ी खोर। 


है दिन बुना रात चोगना जिससे वृद्धिगत उद्योग । 
कितनों को उसने नशंस बन दिए सोत के घाट उतार । 
इसी प्रकार लोहा लेना, दाल न गलना, होश उडना, मंह पर थूकना, प्राणों से हाथ घोना, नौ दो ग्यारह होना, 
गले पर छूरी चलाना आदि और भी ग्ननेक लोकोक्ति-मुहावरों का सुन्दर प्रयोग हुआ है। 
कहीं-कहीं खाण्डे (खाँडे), बान्धे (बाँध), भूक (जूक) ग्रादि अशुद्ध शब्दों का प्रयोग अ्रखरता है। सम्मवतः 
ये अ्रधुद्धियाँ शी घ्रता-वश पुन: पाठ के भ्भाव में रह गई हैं। 
इस काव्य में नानाविध वर्णन भी पठनीय हैं। अभ्रनेक स्थलों पर प्रकृति-बिन्रण बड़ा ही मनोहारी है। वनिता 
नगरी के पाए्व में सरयू तट पर तथा वाह्लीक देश में प्रकृति का भ्रत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है, उदाहरणतः क्रमश: दो पद्म 
प्रस्तुत हैं--- 
ससुर तणराजि विराज रहो, 
दृर्वा की बहू छवि छाज रही, 
जल-सीकर जिन पर चमक रहे, 
मानो सुकताफल दमक रहे।' 
८ भर 
बक्षों के भुरमुट में मनहर, 
झति सुर्दरतस लघ॒तर सरबर, 
बह मुकुर-समुउज्बल स्वच्छ सलिल, 
खिल-खिल कर खिलते हैं उत्पल 
१ भरत-सुक्ति, पृष्ठ २४ 
२ बही, पृष्ठ ६८ 
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भरत का राज्य-वर्णन करते हुए पड ऋतुओों का वर्णन भी प्रत्यन्त मनोहर है। यह वर्णन परम्परानुसार ही हुआा है १ 
रात्रि एवं प्रभात का संक्षिप्त वर्णन केवल भरत की चिन्ता के प्रसंग में हुआ है । इस समस्त प्रकृति-चित्रण में प्रसाद गुण 
पूर्णत: परिव्याप्त है। इन स्थलों पर निर्माता की प्रकृति-प्रियता का पर्याप्त प्रकाशन हुआ्रा है । 

, नगरी एयं जनपद-बणणन में वनिता (साकेत, भ्रयोध्या) एवं तक्षशिला का वर्णन तथा वाह्वीक देश का वर्णन 
और इनके साथ ही साथ भरत एवं बाहुबली के राज्य का वर्णन भी अत्यन्त रोचक है। युद्ध-वर्णन में भरत एवं बाहुबली 
का सैन्य युद्ध और भअ्न्त में उनका दृष्टि, नाद, भुज एवं दण्ड का चतुविध युद्ध बड़ा ही कुतूहलवर्धक एवं प्राण-प्रेरक है। 
इन वर्णनों में परम्परा को कहीं भी परित्यक्त नही किया गया है, परन्तु सन्‍त कवि की झ्रपनी शैली कहीं भी मन्द एवं लुप्त 
नहीं होने पाई है । 

इस प्रकार इस काव्य का भाव एवं कलापक्ष प्रत्यन्त उज्ज्बल एवं उदात्त है। इसका सन्देश है जगत्प्रपंच से विमुख 
होकर तपस्या एवं साधना द्वारा मुक्त प्राप्त करना, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। वास्तव में यह काव्य जहाँ ज्ञान- 
पिपासुओं के लिए उपादेय है वहाँ साहित्य-मर्मज्ञों के लिए भी ग्राह्म है। श्राचार्य तुलसी ने दोनों ही वर्ग के व्यक्तियों के 
लिए एक भ्रमूल्य देन दी है। निशच्रय ही यह ग्रन्थ अध्येताओों के लिए एक महान्‌ निधि का कार्य करेगा । 


रे 0 हर है 
५ अ्ट ह ३ ८१ हैः 


दि ५ $ 





आचार्यश्री तुलसी की अमर कृति-- 
श्रीकालू उपदेश वाटिका 


श्रीमती विद्याविभा, एम० ए०, जें० टी० 


सम्पादिका---नारी समाज, नई दिल्ली 


श्रादि काल से संतों के वचनामृत से मानवता के साथ-साथ साहित्य प्लौर संस्कृति भी समुद्ध होती चली आई 
है। पूर, तुलसी भ्रौर कबीर की भाँति आचाय॑ तुलसी ने भी संत-परम्परा की माला में जो अ्रनमोल मोती पिरोये हैं 'श्री- 
कालू उपदेश वाटिका' उनमें से एक है। ग्यारह वर्ष की श्रायु से ही झ्राचायं तुलसी ने झपने गुरु श्रीकालगणी के चरणों में 
बैठ-बैठकर उनकी “हीरां तोली बोली” में जो सीख ग्रहण की, उसी धरोहर को उन्होंने “श्रीकालू उपदेश वाटिका' के रूप 
में जनता-जनादंन को सौंप दिया है। वंसे तो भ्राचायं तुलसी भारत की प्राग-ऐतिहासिक जैन-परम्परा के प्रनुयायी संतत 
हैं, परन्तु इस वाटिका में जिन उपदेश सुमनों का चयन हुआ है, उनकी सुगन्ध सर्वव्यापी है। इस प्रकार आचार तुलसी 
केवल जैन-परम्परा के ही संत नहीं, भारत की संत-परम्परा के कीर्ति स्तम्भ हैं। जहाँ उन्होंने भक्ति के गीत गाए हैं 
और जन-हित के लिए उपदेश दिये हैं, वहाँ उनमें साहित्य-सुजन की भी विलक्षण प्रतिभा है । 

आचार्य तुलसी की कृतियों में भाषा भावों के साथ बही है । प्रावश्यकतानुसार उन्होंने विभिन्‍न भाषाझों के शब्दों 
को तोड़ा-मरोड़ा भी है तो भाषा में एकरूपता लाने के लिए। उन्होंने संस्क्ृत, हिन्दी और राजस्थानी; इन तीन भाषाश्रों 
में रचना की है। 'श्रीकालू उपदेश वाटिका की भाषा राजस्थानी है। झ्राचायं तुलसी को संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी 
में से किस भाषा पर विशेष अधिकार है, यह कहना कठिन है। प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 
'प्रथम' ते उचित ही लिखा है कि 'झ्ाचार्यश्री तुलसी के लिए संस्कृत श्रधीत भशौर भ्रधिकृत भाषा है। राजस्थानी उनकी 
मातृभाषा है भ्रौर हिन्दी मातृभाषावत्‌ है'। संभवत: इसी समानाधिकार के कारण' श्रीकालू उपदेश वाटिका' में इन तीनों 
भाषाओं का कहीं-कहीं जो मिश्रण हुआ है, वह स्वाभाविक बन पड़ा है। झ्ाचायंश्री ने उसकी प्रशस्ति में निम्न पंक्तियाँ 
लिखकर उस मिश्रण को श्रौर भी स्पष्ट कर दिया है : 


सम्बत एफ लाइन फागण भास जो, 
सारा पहलो परमेष्ठी पंच्रक रक्ष्यों। 
समे सम फिर घलतो चघल्पो प्रयास जो, 
सो उपदेश बराढिका रो हढाँचो जब्यों। 


पर प्राज्ीन पढ़ति रे पह्मुतार जो, 
भावा बणी मूंग ब्राइल रो कौचड़ो। 
वापिस बेस्या एक-एक कर द्वार जो, 
तो प्रकरी बोली सिश्चित बेठी-खड़ी। 


आाचाय तुलसी को भ्रपनी भाषा जहाँ 'मूँग चावल री खीचड़ी के रूप में अ्खरी है, वहाँ उसने ऐसे पाठकों का 
कार्य सुगम बना दिया है जो राजस्थानी नहीं समझते! भाषा की ऐसी खिचड़ी मीराबाई के राजस्थानी भक्ति-पदों में भी 
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मिलती है। इससे रसोत्पत्ति में कोई बाधा नहीं पहुँचती है भौर यह्‌ संतों की वाणी की विशेषता भी है। भाजाये तुलसी 
संत-परम्परा में होने के कारण भाषा के अलावा भावाभिव्यंजना में भी तुलसी, सूर, कबीर भौर मीरां के निकट हैं, जिन्होंने 
झपने झाराध्य के गीत गाये हैं। आचारयंश्री तुलसी जैन-परम्परा में दीक्षित होने के कारण अपने झ्राराध्य प्ररिहत्त प्रभु का 
यश-गान करते हैं। वे कहते हैं : 

प्रभु महारे सन- मन्दिर में पधारो, 

कहा स्वागत-गान गुणां रो। 

करूँ पल-पल पूजन प्यारो॥। 


बिन्मय में पाधाण बणाऊं ? नहीं में जड़ पूजारो। 
झगर, तगर, चन्दन क्यूं चर ? कण-कण सुरभित थांरो ॥ 
नहि फल, कुसस की भेंट घढ़ाऊँ, में भाव सेंट करणारों। 
झाप झमल प्रविकार प्रभुजी, तो स्तात कराऊ क्यांरो । 
महि तत, ताल, कंसाल बजाऊं, नं टोकर टणकारों। 
केबल जस भझालर भणणारं धूप ध्यान घरणारो॥ 
अ्रन्त में जब वे कहते हैं : 
झदशरण-शरण, पतित-पावन, प्रभु 'तुलसी' भ्रब तो तारो। 
तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुलसी ने भ्रपने राम को, सूर ने प्रपने कृष्ण को, कबीर ने भ्रपने 'साहिब' को श्ौर 
मीरा ने श्रपने गिरधर-गोपाल को पुकारा है । 
जैन-दर्शन के श्रनुसार भात्मा का शुद्ध भ्रथवा अशुद्ध होना उसी के उपक्रमों पर निर्भर है। साधक को यह जानते 
हुए भी सल्तोष नहीं होता । उसकी भ्रन्तः-शुद्धि के लिए जैन धर्म में चार शरण और पाँच परम इष्ट हैं। शरण की प्रवस्था 
में जैन धर्म भौर बौद्ध धर्म एक दूसरे के निकट भ्रा जाते हैं। बौद्ध धर्म में झरणागत केवल तीन की शरण ग्रहण करता है। 
बह कहता है-- 
बुद्ध दारणं गर्छासि, 
धस्मं दारणं गण्छामि, 
संघं दरणं गच्छामि । 
जैन धर्म का साधक भ्ररिहन्तों, सिद्धों, साधुओं भौर धर्म की शरण ग्रहण करता है। बह भ्ररिहन्तों, सिद्धों, 
भाचार्य, उपाध्याय एवं समस्त साधुशों को नमस्कार करता है। जैन मत के अरिहन्त और सिद्ध यही दो मुख्य आधार 
हैं। धर्म भौर साधु शरण हैं। प्राचार्य, उपाध्याय भौर मुनि इष्ट हैं। अरिहिन्त इसलिए पूज्य है कि वे देह सहित हैं और 
अपने श्रष्ट कर्म झावरणों से चार कम भ्ावरणों को दूर कर चुके है, इसीलिए वे जिन हैं। धर्म झौर तीर्थ के प्रवतंक 
झरिहन्त परोपकारी हैं। श्राचार्य तुलसी ने श्रपनी उपदेश वाटिका का आरम्भ श्ररिहन्त की स्तुति से ही किया है। वे 
कहते हैं ; 
परमेष्ठी पंचक ध्याऊँ, 
से सुमर-सुमर सृश्ष पाऊे, 
निज जीवन सफल बणाऊं। 


पझरिहुन्त सिद्ध श्रविनाज्षी, 
धर्माचाराज गुण-राक्ी, 
हैं. उपाध्याय अ्रभ्यासी, 
मुलि-चरण दरण सें झ्राऊं। 
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इन्हीं पंक्तियों से उन्होंने प्रपनी यात्रा आरम्भ की झौर मंगल द्वार' में पैर रखा। धीरे-धीरे एक-एक करके 
जिन चार प्रकोष्ठों में प्रवेश किया, उनका रहस्य समभाने का भी पूरा प्रयास किया है। एक 'मंगल द्वार' भ्रौर चार प्रवेश 
के इस ग्रन्थ में प्रनेक सरस गीत हैं । उन गीतों में कितनी ही प्रन्तर कथाएं छिपी हैं। यदि थे ग्रन्थ के साथ श्रलग से नहीं 
दी जातीं तो उनका पाठकों के सामने भ्राना एक प्रकार से कठिन ही था। ग्रन्थ के कुशल सम्पादन ने 'श्रीकालू उपदेश 
बाटिका' को एक नया निखार दिया है। इसके लिए सम्पादक श्रमण श्री सागरमलजी ब मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' 
तथा मार्ग-दर्शक मुनिश्री नगराजजी पाठकों की श्रद्धा के पात्र हैं। पुस्तक हर प्रकार से सुन्दर एवं मनन के योग्य है । 
मंगल द्वार में श्राराष्य की स्तुति सम्बन्धी बीस गीत हैं। कबीर की भाँति भ्राचार्य तुलसी ने भी गए की महिमा 
गाई है । तेरापंथ के श्राव आचाय॑ श्रद्ेय श्रीकालूगणी उनके दीक्षा गुरु थे। प्राचार्य तुलसी उनकी महिमा से इतने प्रभा- 
बित हुए कि उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना उन्हीं के नाम से की । वे गुरु को पुकार कर कहते हैं : 
झो सहारा गुरुदेव ! 
भव-सागर पार पुगाझोजी, 
महांरे रू-रू में रम जाभोजो । 
प्रज्ञान प्रस्धेर सिटाप्तो जो ॥। 
प्रन्य भक्ति मार्गी संतों की भांति वे भी गुरु को परमात्मा से मिलाने का माध्यम मानते हैं। सद्गुरु के बिना 
मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसा उनका विश्वास है। तभी वे कहते भी हैं : 
है गृर विष्य देव घर-घर का, 
पावन प्रतिनिधि परमेश्वर का, 
गुरु गोविस्य खड़पा लक्ष गुर ने, पहली शीश नमाज । 
ओऔर भी कहा है-- 
एडी घिसे लिसे चहै चोटो, गृद बिन गोता लावे । 
यही कारण है कि वे गुरु शौर गोविन्द दोनों के सामने खड़े रहने पर कबीर की भाँति पहले गुरु के आगे ही 
शछीक्ष नमन करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ही गोविन्द से मिलाने वाली कड़ी हैं । 
बीतराग का वर्णन करते समय भाचाये तुलसी निर्गुंण उपासकों की पंक्ति में प्रकट होते हैं। मंगलद्वार में ही 
उन्होंने कहा है : 
बोतराय नित्य सुमरिए, मम स्थिरता ठाण, 
बोतराग भ्रनुराग स्यूं, भजो भविक सुजाण, 
बीतराग पद पावणो, जो बारम गुणठाण ॥ 
इसके पदचात्‌ वे सतो को संसार में सुखी मानकर कहते हैं : 
समता रा सागर सस्त सुखक्ती संसार में। 
निज झात्म उजागर सन्‍त सुरो संसार में 
यहीं से वे प्रथम प्रवेश की ओर श्रग्नसर हुए हैं। इसमें उन्होंने मनुष्य को अपने दुर्लभ जीवन को संवार कर रखने 
और बुराइयों का त्याग करने की बात कही है : 
चेतन भ्रव तो चेत, 
लेत-चेत चोरासी में तूं भमतो झायो रे। 
भयंकर जक्कर खायो रे ।। 
और भी : 
हाय सानव जम्म भिलयो जागो, 
थो यौवन, धन, तन, तरणाई। 


ईडर ] धायायंत्री हुलसी स्रभिनादन प्रस्थ [ प्रण् 


ऐश्वर्य, प्रलोकिक अझदणाई, 
इक सिण में दूदे ज्यूं तागो।॥ 
इस सब बस्तुओों की नदवरता की झोर ध्यान दिलाते हुए प्राचार्यश्री प्राणियों से एक बार फिर कहते हैं : 
मर-देही व्यू गसाई ना । 
वे व्यसनी लोगों को भी चेतावनी देते हुए कहते हैं : 
भूसी मत पीधो रे भवियां भांग तसमाज। 


गांजो, सुलफो, तिम साथ, जरदों मत भालो हाथ। 
बोड़ी, सिगरेट संघात, त्यागों चाहों जो सुलक्ष सात। 
भांगां बागां बिच घोटे भो्ट सिलाड़े, छोटा-मोटा मिल संग । 
पीर्य प्र पाये हो मन की योठ प्रावे, होवे हि रंग सें भंग । 


भंगड़ी कहियाद पाव॑ शुद्ि-विकलता, भा चोहट दौड़ । 
“फूर्ला मालण-सो फरणो' स्वभुछझ सराहुब, पाये फुल जेसी लोड़ ॥। 
यहाँ 'फूलां मालण' की अन्तरकथा से दुराचारी भौर उसका समर्थन करने वाले को एक ही कोटि में रखने का 
संकेत मिलता है। कथा इस प्रकार है कि एक युवा रानी अपने झरोखे में बंठी राजमार्ग की शोभा देख रही थी। उसकी 
ग्रांख उधर से निकलते एक सुन्दर युवक पर पड़ी। रानी उसके रूप पर मुग्ध हो गई। युवक ने भी रानी को देखा तो 
मोहित हो गया । दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए श्ातुर हुए । युवक ने फूलां मालिन को राजमहल में फूल ले जाते देखा । 
वह उसे समभा-बुकझा कर उसकी पुत्रवधू बन कर महल में रानी के पास जा पहुँचा | रानी की कली-कली खिल गई। अब 
तो युवक प्रतिदिन इसी रूप में रानी के पास पहुँच जाया करता था । एक दिन यह पाप का घड़ा फूट गया और राजा को 
पता चल गया । राजा ने रानी प्रोर युवक के साथ फूलां मालिन को भी मृत्यु-दंड सुना कर बीच बाजार में बैठा दिया। 
उसने झपने गुप्तचरों से कह दिया कि जो कोई व्यवित इतकी प्रहांसा करे उसे भी इनके साथ बैठा दिया जाये झौर भ्रन्त 
में मौत के घाट उतार दिया जाये । उस रास्ते से कई लोग निकले, सबने बुराई की । एक ऐसा भी श्राया जो बोला 'मरना 
तो एक दिन था ही, भ्रच्छा किया जो रानी के साथ रह कर जीवन का झ्ानन्द लूट लिया।' जब गुप्तचरों ने उसे पकड़ 
लिया तो प्रागन्तुक ने पूछा--क्यों ?' उत्तर मिला दुराचार का समथ्थंन करने के लिए । इसीलिए प्रथम प्रवेश के श्रन्त में 
शाचायंत्री तुलसी ने भनुरोध पूर्वक कहा है : 
प्राणी करणी निर्मल कीजे । 
तुलसी” कामधेनु सम्त पाइ, संजुल सानव काय, 
मुरख झब चिस्तामणि स्यूं, तूं मत नां काग उड़ाय। 
द्वितीय प्रवेश में पहुँच कर भी झाचार्यश्री का ध्यान प्राणियों की पाप-मुक्ति की झर ही विशेष रहा है। पाप 
और पुण्य का प्रस्तर प्रापने बड़ी सुन्दरता से चित्रित किया है । कहा है : 
पुण्य पाप रा फल है परगट, जो कोई प्रांख उचारे । 
एक सनोगत सोज्ञां साण, हक नर तगर बुहारे।। 
पाप-मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा है : 
नर क्षमा धर्म घारो। 
झ्राष्यात्मिक सुल-साधन हृदय रोय बारो ॥ 
अमण-धर्म जो दशलिध जेनागम गावे। 
खंति धर्म तिण मांही, प्रथम हयात पावे।। 


झण्पाय | भौकाल्‌ उपदेश बाठिका कि । 


वे साधक से कहते हैं : 
राग री रेंस पविदयञाणों । 
ही प्रालिर पड़सी थातिे प्र्तर ल्ान जगाणो। 
हैेष, राग दो बीज करम रा, 
बाधक दोन्यूं प्रात्म-घरम रा, 
हो 'साथक में प्रावइयक यारो सूल मिटाणों। 
आचार्य तुलसी ने ढैष, कलह मिटाकर, भूठ बोलना छोड़ कर, लोभ और माया-मोह तजकर मुक्ति का सुख लेने 
का श्राग्रह किया है। 
तीसरे प्रवेश में पहुँच कर वे साधक को सुखी होने का मार्ग बताते हैं कि : 
धरिहस्त-दा रण में श्रा जा, 
शिव-सुस्ध री कांकी पाजा। 
क्योंकि : 
तीन तत्त्व हैं रत्त प्रमोलक, जीव जड़ी कर मानोजी । 
झहेसू वेब, महाद्वतघारों खगुर विछाणोओी। 
इस प्रवेश में उन्होंने श्रतित्य, अरशरण श्रादि सोलह भावनाओं का वर्णन किया है और जेन धर्म की महिमा 
स्थापित की है । 
चौथे प्रवेक्ष का श्रारम्भ उन्होंने समिति और गुप्ति से किया है कि ! 
प्रबचन साता झाठ कहावे। 
समिति गुप्तिमय सदा सुहावे । 
पूरे प्रवेश में झाचार्यश्री ने पाँच समिति, तीन गुप्ति और पर्व के सम्बन्ध में बताया है । 
अन्त में प्रशस्ति में उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ के विषय में कहा है : 
॥ थी कालू-गद बचनासुत उपदेश जो, 
में पद्यांकित क रधो स्मरचो जुग-पाछलो। 
'आओोकालू उपवेद बाटिका' बेष जो, 
प्रस्तुत चाहै सुणो, स॒णाह्रो, बांचल्यों । 
वास्तव में यह ग्रंथ सुनने, सुनाने भौर पढ़ने योग्य है। इसमें शिक्षा, सिद्धान्त श्रौर प्रनुभूति का त्रिवेणी संगम है। 
निस्सन्देह यह आ्ाचार्यश्री तुलसी की एक झमर कृति है, जो आने वाले वर्षों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रकाश फैलाती 


व की 


आषाद्भूति + एक अध्ययन 
आषादम। हि श्री फरजनकुमार जैन, बो० ए०, साहित्यरत्न 


ग्राषाढ़भूति' झाचायंश्री तुलसी की एक साहित्यिक कृति है। भ्रणुक्रत-प्रानदोलन द्वारा नैतिक जागृति का 
उद्घोष करने वाले महापुरुष ते भाषाढ़भूति में साहित्य के माध्यम से श्रात्मवाद का दिव्य सन्देश दिया है। हिल्दी- 
साहित्य की काव्य-परम्परा में यह एक खण्ड काव्य है। काव्य की प्रबन्धात्मकता के साथ-साथ प्रगीत के सम्मिश्रण ने कृति 
को चार चाँद लगा दिए हैं। साथ ही प्रौपन्यासिक पात्र संबादों ने तो काव्य की कथावस्तु में जान ही फूँक दी है। इस 
प्रकार कवि ने प्रबन्ध काव्य में प्रगीत की विशेषताम्रों तथा उपन्यास के तत्त्वों का प्रयोग कर हिन्दी साहित्य उपवन को 
ग्रभिनव-धारा से सिंचित किया है, जो कि वास्तव में उनका साहित्य को एक इलाघनीय वरदान कहा जा सकता है। 
उपर्युक्त काव्य 'आषाढ्भूति' में एक जैनाचार्य का जीवनवृत्त चित्रित किया गया है। 'प्राषाढभूति' के गणनामक और 
एक अच्छे व्याख्याता होने के कारण उनके चरित्र का समुज्ज्वल रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत होता है। परन्तु बाद में 
उनकी विच्ार-शिथिलता ने उनकी संयम वीणा की भंकारों को तोड़कर भोगवाद का बेसुरा राग अलापना ्रारम्भ कर 
दिया था | स्वगं-प्रवासी शिष्य द्वारा वे पुनः उदबोधित हुए । इन सबका प्रस्तुत काव्य में बहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया 
है। यह हिन्दी साहित्य की एक अ्रमुल्य निधि बन गई है। वास्तव में यह रचना झ्रास्तिकता की नास्तिकता पर विजय 
की प्रतीक है । 

आ्राषाढभूति' की भाषा समासयुक्‍त हिन्दी है। संस्कृत के तत्सम शब्दीं का इसमें बाहु्य है। 'हरिश्रौध' जी ने 
अपने 'प्रियप्रवास' में संस्कृत के मूल शब्दों का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करते हुए भी कहीं उसमें दुरूहता तथा सौन्दर्य-विध्नता 
नहीं आने दी है। उसी प्रकार आझाचार्यश्री ने भी अपने काव्य में संस्कृत तथा प्राकृत के मूल पदों का खुलकर प्रयोग किया 
है, पर पाठक को उसमें मटकने का मौका नहीं मिलता, अ्रपितु वह उनमें कूमता हुआ काव्य का रसास्वादन करता चलता 
है। जहां पर मूल ढब्दों का प्रयोग ही कविता में किया गया है, वहाँ काव्य की भावना को अधिक प्रस्फुटन मिला है। 
जैसे--शरणं चत्तारि। यहाँ ऐसा लगता है मानो चार भौर चत्तारि में कोई भ्रन्तर ही नहीं। यहाँ पर चत्तारि शब्द हिन्दी 
का ही बन गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार संस्कृत के शब्दों का भी बहुत प्रयोग हुप्ना है। एक-दो शब्द ऐसे भी भ्राये 
हैं जो कि हिन्दी में प्रचलित नहीं हैं, जैसे 'बाढ़' शब्द । फिर भी इसका प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने के कारण श्र्थे 
समभने में कठिनाई भ्रनुभव नहीं होती, प्रत्युत काव्य प्रवाह को भागे बढ़ाने में ही सहायक होता है। परन्तु जहाँ प्राकृत के 
वाक्‍यों का प्रयोग ज्यों-का-त्यों हुआ है, वहाँ श्रवश्य थोड़ा खटकता है। जैन दर्शन के मूल सैद्धान्तिक शब्दों का प्रयोग भी 
भ्धिक मात्रा में हुआ है। उन शब्दों का पारिभाषिक ज्ञान रखने वाले पाठक के लिए तो सोने में सुहागा है ही । जैनेतर 
या जैन दर्शन से भ्रनभिज्ञ पाठक भी इसका समुचित आनन्द ले सके, इसके लिए सम्पादक ने परिशिष्ट में इनका अर्थ भौर 
व्याख्या कर दी है। 

कवि ने विविध स्थानों पर मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। जो न केवल भावाभिव्यंजक हैं, 
प्रपितु पाठक के मर्मस्थल को भी छूती हैं । संस्कृत की उक्ति यावत्‌ जीवेत सुख जीवेत, ऋण कृत्वा घ्॒त पिबेत, का हिन्दी 
रूप बन कर्जदार भी धी पीना स्वार्थी बनकर पअन्याय करने वालों और दूसरों का सब-कुछ छीनने वालों के ऊपर कितना 
तीब्र भ्राधात करती है। मधु से भ्राप्लावित तीएण छुरी, मोढों में पोसे जाते घन ये लोकोक्तियाँ शब्दों का परिधान पाकर 
कितनी सहज व हृदयस्पशिनी बन गई हैं। जिस प्रकार 'हरिश्रौध' जी ने 'चोले चोपदे' तथा “चुभते चोपदे' में मुहावरों का 
उपयोग कर समाण प्र तीखा प्रह्मर किया है, उसी प्रकार भावचारयंश्री ने 'पराषाढ़भूति' में प्रचलित उक्तियों का प्न्थन 
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कर मानव को प्रादर्शाभिमुख करने का तफल प्रयास किया है। कहीं-कहीं तो प्राचार्यश्री की स्वयं की पंक्ति भी एक 
लोकोक्ति बन गई है। भोज्य को पहचानने से पेट बोलो कब भरा । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राचायंश्री ने 'प्राषाढ़भूति' की भाषा को बहुरंगी बनाया है। श्राचायंश्री भाषा 
के प्रनुगत न होकर भाषा उतकी अनुगामी है। 'प्राषाढ़भूति' प्रसाद की तरह तत्सम शब्दों की प्रधानता तथा गुप्त जी की 
भाँति भ्रप्रचलित संस्कृत शब्दों का भभिनव प्रयोगों का समवायी रूप है। 
आषाढ़भूति' में मुख्यतः दोहा, सोरठा तथा गीतिक छल्दों का प्रयोग भ्भिक हुआ है, परन्त काव्य का सबसे 
श्राकर्षक रूप प्रबन्ध काव्य में प्रगीस का प्रभिनव प्रयोग है। कवि ने विभिन्‍न राग-रागिनियों में कविता कामिनी को 
सँवारा है। प्राचीन एवं भर्वाचीन हिन्दी तथा राजस्थानी लोक गीतों के संगीत ,तथा शझ्राधुनिक प्रसिद्ध लयीं को काव्य में 
गुंजित किया है। प्रगीत काव्य की अ्रभिव्यक्तत प्रस्तुत रचना में विभिन्‍न स्थलों पर भअ्रस्फुटित हुई है। विविध घटनाओ्रों 
तथा भावनाओं को व्यक्त करते हुए लेखक ने छनन्‍्द परिवर्तित किये हैं, जिससे विभिन्‍नताओं की सुकुमारता दृष्टिगत होती 
है । जहाँ संगीत मानव की द्वत्तन्त्री को मंकृत करता है, वहाँ वह काव्यमय होकर मानव की भावनाश्रों को प्रांज्जल करने 
में अपना सानी नहीं रखता । लेखक ने संगीत को काव्यमय तथा काव्य को संगीतमय बनाकर प्रनात्मवाद के गहनतम में 
सोये हुए स्वार्थी मानव को उद्‌बोधित करने का सफल प्रयास किया है। 
सरसता, रमणीयता तथा शब्दों और श्र॒र्थों में ग्रदोषता झ्रादि काव्य के मुख्य गृण माने जासे है। रसयुक्त तथा 
दोषमुक्त काव्य ही रमणीयता भ्रथवा सुन्दरता की कोटि में थ्रा सकता है श्रौर कविता में रमणीयता भ्रथवा सुन्दरता लाना 
ग्रलंकारों का विशेष काम है। मानव सौन्दय्य प्रेमी होता है, यही कारण है कि वह प्रागेतिहासिक काल के जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में भी सुन्दरता लाने का प्रयास करता है। काव्य क्षेत्र में भी सुन्दरता के लिए ही अलंकारों का झ्राविर्भाव हुआ है | 
प्रस्तुत काव्य में अनुप्रास, पुनशक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक, उदाहरण आ्रादि झलंकारों का मुख्यत: प्रयोग हुआ है। भ्रन्य भ्रल॑- 
कार भी यत्र-तत्र दिखाई देते हैं । 
झ्लंकारों से किस प्रकार पाठक की श्राँखों के आगे वर्ण्य विषय का चित्र-सा खिच जाता है, यह निम्न पंक्तियों 
में देशिए-- 
ः झाध्यात्मिक सामिक घामिक उनके भाषण का भ्रद्भुत प्रोज, 
व्यक्ति व्यक्ति करने लग जाते प्पने श्रस्तर मन को खोज, 
जीवन दर्शन मुख्य विषय था जिनके पावन प्रवचन का, 
पूंगी पर ज्यों नाग डोलने, लगता था मन जन-जन का। 
उपर्युक्त पंक्तियों में प्रलंकारों की कसी छुटा विद्यमान है। अन्‍्त्यानुप्रास, पुनरुक्तिप्रकाश तथा उपभा पअर्ले- 
कारों का प्रयोग किस सुन्दर ढंग से किया गया है। जिस प्रकार पूंगी पर सर्प मन्त्रमुग्ध होकर कूमने लगत है, उसी प्रकार 
सभास्थल में बंठा हुआ जनसमुदाय भी धर्माचार्य आषाढ़भूति का पावन उपदेशामृत मग्न होकर पान कर रहा है। इस 
प्रकार भ्रलंकारों का प्रयोग कर काव्य को द्विगुणित सौन्दर्य प्रदान करना आचार्यश्री की प्रदूभुत सूक का परिचायक है। 
इसी प्रकार रूपक का भी एक उदाहरण देखिए--- 
होंगे श्री ब्राचायंदेव ही, लाखों पतितों के पावक। 
होगा यही विनोद पृज्य-पावाम्यज का नन्‍हां सावक। 
साहित्य दर्पण” के लेखक ने लिखा है--वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ भ्रर्थात्‌ रस युक्‍त वाक्य ही काव्य होता है । 
रस हीन रचना काव्य की प्रधम कोटि में भाती है । रस वह भ्रपाथिव पदार्थ होता है, जिसका पात कर पाठक इस लौकिक 
संसार से दूर जसुरेव कुठुस्भकस की भावना से झोत-प्रोत होता है तथा पात्र के सुख-दुख से स्वयं को तादात्म्य कर 
उसके सुख-दुःख को पअ्रपना मानने लगता है । 
ब्राषाढभूति' में झान्त रस का सुन्दर परिप्राक हुआ है। यही इसमें प्रमुख रस है। वियोग, करुण, वात्सल्य 
एवं बीभत्स रस भ्रादि भी सहायक रस के रूप में झाये हैं। कौन ऐसा सहृदय पाठक होगा जो धर्माचार्य प्राषाद्भूति 
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के दुख में प्रपनी सहानुभूति न रखता होगा, वे करुणार्त पुकार रहे हैं-- 
क्या करूँ ? कहाँ भ्रथ जाओ रे ? बु्ख किसे सुनाऊं रे ! 
सन को कंसे समभाऊं रे ! दुःख किसे सुनाऊं रे ! 
एक रहा था जो छोटा-ता, बालक नथन सितारा। 
झरध-यब्टि-सा मेरे झागे-पीझे एक सहारा। 
सिर्येल का बल, निर्षेन का घन, पवि वहू भी बच जाता । 
तो उसके भ्राधार बढ़ापा, सुखपूर्षके कट जाता। 
प्रव् रो-रो नयन गमाऊं रे । 
जिस समय आ्राचार्य भ्राषाठ॒भूति पदच्युत हो नि्दंय बन सुकुमार छः बालकों की हत्या करते हैं। उस समय तो 
ऐसा लगता है मानो करुणा स्वयं ही मूतंरूप धारण क रके ग्रा गई है । 
वियोग श्ूंगार रस का प्रबल रूप है। जितना वियोग में रस का परिपाक हो पाता है, उतना संयोग में सहीं। 
चिन्ता, स्मृति, गुण कथन, प्रलाप और उन्माद भ्रादि वियोग की श्रनेक दशाएं मानी जाती हैं। शिष्यों के काल कवलित 
हो जाने पर उनके उपकरण आदि को देखकर उनका स्मरण, उनके बिना भविष्य की चिन्ता, विनोद के गुणकथन, विनोद 
को पुकारना भौर उन्माद की दक्ा में ढ्वार तक दौड़े जाना झादि वियोग में ही होते हैं। एक उदाहरण देखिए--- 
हा | बत्स ! विनोद कहाँ तू मेरी झादशा के तारे। 
करणात पुकार रहे हैं, धावत्स | शोष्म तू प्लारे। 
झाहट सुन दोड़ें-दौड़े, में द्वारोपरि जाते हैं। 
कोई न दृष्टिगत होता ([त्तो) मूच्छित से हो जाते हैं । 
बच्चों के वियोग में उनके माता-पिता की दशा का वर्णन तो बहुत मार्मिक बन पाया है। उनके प्रति माता-पित्ता 
तथा गुरु की शिष्य के प्रति वात्सल्य भावना का भी समुचित चित्रण भली-भाँति किया गया है। बीभत्स रस भी एक जगह 
आया है। इसका एक उदाहरण पढिए--- 
गोघ-वृष्टि से दूर-दूर तक, पेनी नजर निहार रहे। 
बन करके लोभार्ध भ्राज वे कुछ भी नहों विचार रहे। 
नहीं दृष्टिगत पशु-पक्षी भी कया मानव का नाम निशान । 
थारों शोर रेत के टिब्बे नीरण पथ झ्रण्य सुनसान। 
इस प्रकार आझाषाढ़भूति' एक रस युक्त काव्य रचना है तथा इसमें विभिन्‍न रसों का सुन्दर समावेश्ष है। 
आपषादभूति की कथा जन समाज में श्रत्यन्त प्रचलित है। समय-समय पर प्राकृत, संस्कृत, गुजराती व राज- 
स्पानी भाषाओं में इस पर प्रबन्ध रचे जाते रहे हैं। प्रख्यात कथावस्तु कल्पना का सामंजस्य पाकर भधिक मुखरित हो 
उठी है। स्थान-स्थान पर प्रासंगिक लोक कथाएं तथा प्रचलित शिक्षा कहानियाँ भी संकेत रूप में भ्राई हैं, जिन्हें पाठकों 
की सुविधा के लिए परिशिष्ट में सम्पादक ने सविस्तार हिन्दी गद्य में लिख दिया है। यह मात्र प्राचीन भाषाओं से भ्रतृ- 
दित ही नहीं है, झपितु इसमें यथा प्रसंग दर्शन, प्रध्यात्म लोक व्यवहार के नाना उपयोग प्रसंग बहुत ही रोचक शैली से 
संयोजित किये गए हैं। हिन्दी काव्य रचना में जितना दशोन का दिग्दर्शन हो पाया है, उतना प्रन्य भाषाश्रों में उपलब्ध 
नहीं है। कबोर, जायसी, सूर, तुलसी, प्रसाद श्रादि का किसी-न-किसी दाशंनिक वाद से सम्बन्ध रहा है। यही कारण है 
कि भ्रद्वेतवाद, ग्ेतवाद, द्वताईतवाद, शव दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन श्रादि दर्शनों की मीमांसा हिन्दी कविता में प्रचुर 
मात्रा में मिलती है और झादचर्य यह है कि देन जैसे शुष्क श्रोर दुरूुहू विषय को भी हिन्दी कवियों ने सरस बना दिया है। 
साथ ही हम कह सकते हैं कि हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ निधि भी वे ही कृतियाँ हैं; जिनमें किसी न किसी दर्शन का पूट पाया 
जाता है। झाषाढ़भूति' झ्रास्तिकता की नास्तिकता पर विजय का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में भ्रास्तिकवाद का 
विशेष महर्व है। नास्तिकवाद के प्रवत्तेक बृहस्पति ने जन्म-मृत्यु, नरक-स्वर्ग, झात्मा-परमात्मा सभी इस भौतिक संसार 
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में ही माना है। नास्तिकों के मत में प्रकृति ही सब कुछ है। उनके भ्नुसार जड़-चेतन एक ही हैं। परन्तु प्रत्यक्षे कि 
प्रमाणम्‌ यदि जड़ और चेतन एक ही वस्तु के नाम हैं और उनका पृथक्‌ भ्रस्तित्व नहीं है तो मृत शरीर कर्मशील क्यों नहीं 
होता ? कब ने निम्न पंक्तियों में नास्तिकों के तर्क का खण्डन ताकिक ढंग से प्रस्तुत किया है : 
यवि भूतवाद ही सब कुछ है, चेतन का पृथगत्तित्व नहीं, 
चेतनता घस, कहो किसका, गुण भ्ननरूप होता न कहीं ? 
चेतना शून्य क्‍यों मृत शरीर ? धर्मो से धर्म भिन्‍न कैसे ? 
बहु जोब स्वतन्त्र द्रव्य इसकी सत्ता है स्वयं सिद्ध ऐसे । 
भारतीय विद्वानों व कवियों ने गुरु महिमा का बहुत वर्णन किया है। कबीर तो गृरु को भगवान्‌ से भी बढ़कर 
मानते थ । वे कहते थे : 
हरि रूठ गृरु ठोर है, गुरु रूठे नहों ठोर । 
आ्राचार्य श्री ने भी गरु-गण महिमा को अपनी कृति में दर्शाया है। स्थानागसत्र में भगवान श्री महाबीर ते कहां 
है कि पिता से पुत्र का, लालन-पालन कर अपने ही समान बना देते वाले महाजन से ग्रनाध बालक वा तथा गरू से शिष्य 
का उकऋरण होना बहुन कठिन है । 
माता-पिता का पत्र पर उपकार श्रपरम्पार है, 
निस्व- सेवक पर महधिक का श्रथक श्राभार है। 
शिध्य पर गुर का ततोधिक महा उपकृति भाड है, 
करो सेवा क्यों न किसनी, किस्तु दुष्प्रतिकार है। 
यही कारण है कि रबर्भप्रथासी शिष्य विनोद भी श्रपने गूर के गणों का गान करता है : 
शिष्यों पर रहता सद॒गरु का है उपकार श्रनच्त रे। 
कण-कण ले सागर के जल का कौन पा सके श्रन्त रे । 


पड़ा कोयलों की खातों से कंकर जौहरी लाता। 
चढ़ा सान पर खमका कर करोड़ों का मुल्य बढ़ाता । 
बसे ही घमकाते शिष्यों को गरुधर गरिमावस्त रे। 
देव, गरु, धर्म का महत्त्व भारतीय सस्कूति से अकिा है, इसीलिए भारतवर्ष मे प्राचीन काल से किसी भी वगय 
के प्रारम्भ में इनकी भ्राराधना की जाती है । साहित्यिक कला कृतियों में भी प्रारम्भ में मगलाचरण की रीति चली झा 
रही है। कवि ने कृति के प्रारम्भ में इनकी स्तुति की है । 
जहाँ हम रचना में भाव पक्ष समुन्नत पाते हैं, वहाँ कला पक्ष और कल्पना पक्ष भी कम नही है । कवि की कल्पना 
तो अपनी चरम सीमा पर ही पहुंच गई है । एक ओर कवि की लेखनी से महामारी की विभीषिका चित्रित हुई है तो दूसरी 
और बालकों की सुकुमारता। दोनों ही दृश्य चित्रपट की भाँति आँखों के सम्मुख घूमते से तजर आते है। महामारी का 


ब्रिश्रण कितना सजीव है: 
एक चिता पर, एक भोज में, एक पड़ा है धरतो। 


बर्ग-भद के बिना शहर में घुम रहा समबर्तोजी ! 
छुहों बालक आचाय॑ आषाढ़भूति को वन्दन करने आते हैं, जहाँ बालकों के कानन्‍्त वपु का वर्णन आता है वहाँ 
के स्थिति चित्रण में तो कवित्व परमाकर्षक बन गया है । चित्रण शली तथा वस्तु ली वय एक नमूना देखिए : 
तप्त स्वर्ण से उनके चेहरे, कोमल प्यारे-प्यारे। 
भलक रही थो सहुज सरलता, हसित बदन थे सारे रे । 


दोप्तिमान कानों में कुण्डल, लोल-कपोल स्पर्शी। 
मकता, सणि, हीरों, पन्‍नों के हार हृदय श्राकर्षो रे । 


